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। आश्म ॥ 


अ भुमिका कै 


हरएक मनुष्य इस जगत में कुछ अपने कचेव्य रखता है। 
जिन २ के साथ उसका सम्बन्ध है, उन 
सब की ओर उस का कुछ कत्तेव्य हे । 
अपनी ओर, माता पिता की ओर, भाई बाहेनो की ओर, 
सम्बन्धि बान्धवां की ओर, जात आर दश की ओर, ओर सब 
से बढ़कर, उसका अपने परमात्मा की ओर जो कचंव्य है, इस 
सब को धर्म कहते हैं । धर्म के आचरण प्ले इस छोकमें कीत्ति ओर 
सुख लाभ करता है. और परलोक में परमोत्तम सुख । इसाल्य धमे 


को जानना ओर धम पर चलना प्रसक नर नारा क [ळण 


असावश्यक हे ॥ 
मनुष्य के साथ ही इस जगव में धर्म का भी प्रकाश हुआ, 


घस्मे की आवश्यकता | 


000 


यह प्रकाश ऋषियों के शुद्ध हृदया में 
परमात्मा की ओर से था। इसी प्रकाशका 
नाम वेद वा श्रुते हे । उसके पीछे वेद का सहारा लकर दंश 
काल अनुसार जो ऋषियों ने धर्मे मय्यादाएं बाँधी है, उनका 
नाप धर्म्म-शासत्र वा स्मृति है । श्रुति सावभोम धर्म का उपदश 
देती है, स्प्राते इसी का विस्तार करती हुई देशकाल की सीमा 
रहनेत्राली लोकिक मय्यांदाएं भी बांधती है, मनुष्य को इन ग 
के जानने की आवश्यकता ह | इसलि' श्राति आर स्थृति दानां 
मनुष्य के नेत्र कहे हें, जेसे- 

श्रातिः स्मतिश्र विग्राणां नयने दे प्रकी त्तिते ।' 
काणः स्यादेकया हीनो द्वाभ्या मन्धः प्रकीत्तितः॥ 


भस्मे का प्रकाश | 
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अथे-श्राते और स्मृति ब्राह्मणों ( = द्विजो ) के दो नेत्र 
बतलाए गए हें । एक से हीन काणा होता है, ओर दोनों से (हीन) 
अन्धा कहा गया है ॥ | 
वेद अपौरुषेय हें, अतएव उसमें पोरुषेय दोषों की सम्भावना 
ही नहीँ होसक्ती। पर धर्मशास्र पौरुषेय | 
दे, वह इस सम्भावना से विमुक्त नहीं हो | 
सक्ता । इपलिए वेद तो गङ्गोत्तरी से निकले गङ्गा जल की तरह 
धर्म का शुद्ध खोत है, ओर स्मृति निचले मेदानो में बहते, दसरी. 
बस्तुओं मे मिश्रित, गङ्गाजल की तरह धर्म का मिश्रित स्रोत हे । 
जेता कि भगवान्‌ व्यास ने कहा है | 
धमशुद्धिममीप्सद्धिन वेदादन्यदिष्यते । | 
धर्मस्य कारणं शुद्धं मिश्रमन्यत प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
अर्थ-धम्मे की शद्धे चाइने वालों को वेद से भिन्न ( ओर 
कुछ ) अभीष्ट नहीं है । ( वेद ) धर्म का शुद्ध कारण है | और | 
दुसरा ( स्मृति आदि ) मिला हुआ कहा गया है । 
सो धर्म के प्यासा के लिये शुद्ध मीठा स्रोत श्रति है, और 
मिश्रित मोठा स्रोत स्प्रति हे॥ 
|; शुद्ध ध सब देश, सव काल, ओर सब जातियों के लिये | 
न ॥ होता है, उसमें किसी मानुषी घुटिका | 
एकरस स्थिति लश न रहन स सदा एकरम स्थित रहता 
है, वह देश काल आर अवस्था के अनुसार बदळता नहीं रहता ॥ 


पर लोक मय्यादाएं देश काल ओर अवस्था के अनमार 
२ परिवार्तेत होती रहती हैं । जीती जागती 





धम्मे की शुद्धि | 


लोक आड बाम र हरएक जाति अपनी मय्यादाओं को दश 
परिवत्तेन ` काळ आर अदस्था क अनुसार संशोधन 
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द्र मनुस्मात ३ 


करती रहती हे। यह सशांधन हा उप्तके जावन का चिन्ह ई, | 
क्योंकि वह अपने आपको हरएक देश काळ ओर अवस्था 
अनुकूळ बना लेती हे। अतेएत्र देशकाल ओर अवस्था उम पर 
प्रहार नहीं करते. प्रस्युत उस के सहायक बनकर उस को आगि 
बढ़ाते हैं ॥ 
हमारे पूर्वजों के पास घम का स्रोत वेद तो था ही, पर उनके 
& लन सकी बत्तोव ने पवित्र २ लोक मरय्यादाओं 
लोक मय्यांदाओं के लिए ,, | थी पद्म विक 
घरमेशास्त्र की उत्पत्ति | कामी मादुभाव ।कपा । तव 
मय्यांदाओ में सब को एक समान 
चलाने के लिए धर्म-शास्त्र ए हुई ॥ 


जो धम शास्त्र पहले पहले रचे गए, वह धर्मसूत्र कलात 
हें । धर्मम्त्रों में कहीं २ बीच में 
पहले घर्मे शास्त्र ह 
| होकभीह॥ |. 
व... पळे च दत | इन सूत्रों के आधार पर पीछे रोक बद्ध 
| स्पृतियाँ बना ॥ 


| € >> 


| धर्मशास्रों की मर्यादाओं में यतः देश काल के अनुसार 
` अमेशास्त्रो की ) भेद दोजाया करता हे । अतः धर्मान भिन्न 
सख्या । भिन्न काल में अलग २ बने है । इसलिए धर्ष हि 
शास्त्रों की संख्या आयक हुई है । याज्ञवल्क्य की अपराई 
टीका में धम्म शाखकारों की गिनती में गोतम के नाम भे यह 
दो सूत्र उद्धव किए हे 5 स्मातिर्णमेशाब्वाणि, तेषां प्रणेतारः 
मनु विष्णु दक्षाङ्िरो उत्िबृहस्पस्युशन आपस्तम्बगोतम संवर्ताजेय | 
कायायन बाडुलिखित पराशर व्यान शावावप प्रचेतो याज्वल्क्या 


दूय; ”-स्पाति घम्मशाख्न हैं, उन के बनाने वाळे हुए हैं ;-मनु, : 
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` विष्णु, दक्ष, आङ्ग, अत्रि, बृहस्पति, उशना, आपस्तम्ब, गोतम, 
सेवते, आत्रेय, कासायन, शङ्ख, छिखित,पराशर, व्यास,शावातप, 
प्रचेता, याज्ञवल्क्य आदि । यह १९ नाम गिनकर आदि शब्द 
दिया है। याज्ञवल्क्य आचाराध्याय लोक ४, «में २० नाम दिए 
हैं। उन में उपर्युक्त से हारीत,यम और वासिष्ठ नाम भळग हैं, और 
प्रचेता और आत्रेय यह दो नाम नहीं हैं । भविष्यत पुराण शुध वर 
वाक्य में ३६ स्मृतियां बतलाई हैं-मनु, विष्णु, यम, दक्ष, आक्रा 
आत्रि,बृहस्पति,उशना, आपस्तम्ब,वासे्ठ, कासायन,पराझर,व्यास, 
| दाङ्ख,लि खित,संवर्त,गो तम, शातातप,हारीत, याज्ञवल्क्य ,प्रचेता, बुध, 
देवल, सोम, जपदग्नि) विश्वामित्र, प्रजापाते, नारद, पेठीनासि, 
पितामह, बोधायन, छागलेय, जाबालि, च्यवन, मगीचि, कश्यप । 
पर इन ३६ में भी आत्रेय का नाम नहीं आया हे । इसका कारण 
कदाचित्‌ यह हो, कि ।केमी एक देश में थोडाही काल प्रचलित 
रहने के पीछे आत्रेय का स्थान किसी दूसरी स्य़ाते.ने ढेलिया 
हो । और यह भी सम्भव है, इसतरह और भी कई स्प्रतियां उत्पन्न 
होकर लुप्त हुई हों। इनमें से याज्ञवल्क्य स्मरति में जो जो स्पतिपां 
गिनी हैं, वह सब छप गई हैं । अथोत्‌ मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, 
याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरा, यप, आपस्तम्ब, संवत्ते, कायायन, 
ब्रृहस्पाते,पराशर,व्यास,शङ्क,लिखित, दक्ष, गोतम, शातातप,वसिष्ठ॥ 


सब से पहला धर्मशासत्र भगवान मनु का रचा हुआ है, पर 
वह यह मनुस्माते नहीं, मानवधर्म 
सूत्र थे. जो अद नहीं मिलत हें । 
मानव धमसूत्रों के आधार पर बहुत 


काळ पीछे यह वत्तमान मनुस्माते बनी है ॥ 
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गौतम बमिष्ठादि घमैमत्र तो मिल गये हँ, ओर छप पा गये 
मानव घभखूत्रौं ) हें । पर मानव धर्णसूत नहीं मिले, यद्यापे उनकी | 
की खोज बहत बडी खोज को गइ ह। पर यह खाजना 
सारी गवर्नमेण्ट वा विदेशी सभाओं वा पुरुषों 
की ओर मे ही हुई हे । हमारी अपनी ओर से विल्कुळ नही । इस 


~ 


से हमें छह नहीं जान लेना चाहिए, कि मानव धममूत्र अब लुप्त 
ही होगये हें। राजकीय पुस्तकालयों में नमलन पर भी, निधन 


ब्राह्मणों की झोंपादेयों में इनका मिल जाना आधिक सम्भव है 
जहां मे कि प्रतिवर्ष एमे कई पुस्तक निकलते रहते हे. जिनका उम 


से पहले लोगों को नाम भी माळुप नहीं होता। मेने स्वयं ऐमे कई 
ग्रन्थ पुराने पेडितों के पाम देख हैं, जो न मुद्रेत हुए हैं, न राज- 
कीय पुस्तकालगो की सूची में ढं । अभी मरे मित्र बाबु नारायण 
दलपाने भक्त डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर छे टा उदयपुर ने दो ग्रन्य मरे 
पाम ए भजे हैं. जो दोनों अधर्वइ के सम्बन्ध में ह। एक उनम 


~ [a 


से अथशवेद की ऋष्यादि की अनुक्रपागिक्गा इ दूसरा वितान सतर हे 


इन ग्रन्थों को मौपत समय श्रीमान्‌ सात वलेकरजी ने मुझे 


बतळाया, कि “बढ़े २ पुस्तकालयों में इनक देढ +।गई। कुछ पता 
नहीं लगा, अन्ततः बडी दूँढरे १.छ एक अपख्यात श्रोजिय ब्रा सण 
के घर से यह मिले हैं । सारे अ यांवत्त में ओर कहीं यह ग्रन्थ न हैं। 
यादै उस एक ब्राह्मणक पाम से लुप्त हाजात। ता छाप ही होजात”। 
यह दोनों ग्रन्थ आर कहीं मिळत ह,वा नहीं,यह उरी बात है,पर यह 
निःमन्देह है कि बड़ २ उपयोगी ग्रन्थ हमारे प्रमाद से लुम होचुके 
हैं ओर अब भी होरहे हैं । उती रक्षा का कोई प्रबन्ध हपारी | 
आर से नहीं होरहा. यद्यपि हमार यश अ ग इतिहास उनके साथ 
सम्बद्ध है । यह कितने बड़े शोक की बात हे, कि आय जाति 
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७१ ~ ती Ne ~ 
` अपने इम भारी कत्तव्य में बहुत बड़ा ममाद कर रही हे ।जसको 


निष्कृति नहीं होमकेगी । हमारे कई ग्रन्थ हमसे आदर न पाकर 
विदेशों में चोड गये, जिनशी एक भी प्रति अब हमारे देश में न 


हे । अस्तु, प्रकृत यह है, कि मानवधम्म सूत्रों का पूरा २ खोज 
यदि राजकीय पुस्तकालयों हो छोड़कर अब ब्राह्मणों के घरों में 


~ 


विशेषत! उनके घरों में, जिममें अज्ञात सभय से वंश परम्परा से विद्या 


~ 


n ० भ्‌ ~ ॥ 0 ~ 
चली आरही है, की जाए, तो भम्भव है लुप्त हुए मानवधम सूत्र फिर 
हमें मिल सकें । मानम सूत्रों का मिळना हमारे माचीन जातीय | 


जीवन का ऐलना है । हमारी दद्धि के समय इमा सामाजिक 
जीबन क्या था! यह ठीक पता हमें मानवधर्म सूत्रों ले मिल सक्ता 
हे । मानवधर्म सूत्र यादै फिर हमारी आंखों के सामने आजाएं 
और हम उनका पहचान छे, कि यह है हमारे पूर्वजों का निर्णीत 
मार्ग, जिम पर चळत हुए दइ जगत पे बढ़ रहे थे, तो हमारे सुधार 
का मागे हमारी आंखों के सामने आजाएगा । मानत्रधप सूत्र देश 


के सारे समाज सुधारका से बढ़कर काम कर सकेगा । 


एक दूसरा प्रयत्न य भी होसक्ता दे कि मानवधर्म सूत्रों 
का जो २ प्रमाण दूसरे धम सूत्रों वा अन्य ग्रन्थों में दिया गया 


है, उन पत्र का संप्नह करके उसको एक उचित क्रम देकर प्रका- 


शित करना चाहिए । यढ भी एक बड़ा भारी काम हे । अब जेमा 
[दर मनुध्प्राते का हे । पहळे वैया आदर मानव सूत्रों का 
रहा है, इतलिय उनके बहुत से प्रमाण मिल जाएंगे । इसीमकार 


मेने अधा कपिलपुति के पाशिष्य पञ्वक्षिखाचार्य्य के सूत्रों को 


इकठ्ठा करके प्रकाशित किया हे ॥ 
यह त्रत्तमान मनुष्याते यद्याते उन्दी सूत्रों के आधार पर 
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मनुस्माति 


७ 


बनी हे, तथापे इसके रचना काल के सामा 
जिक जीवन के अनुसार इस में न्यूनाधिक 
अवश्य हुआ है । अनुमानतः ऐसा प्रतीत होता 
हे, कि यह धर्मसंहिता दो बार तय्यार दुई है । पहली बार जो 
संहिता तय्यार हुई थी, कुछ समय पछि उस का फिर संशाधन 
किया गया । द्ध मनु के नाम से जो प्रमाण मिलते हैं, वह उस 
पहली सोहता के होमक्त हें । अन्यथा स्प्ृतिकारों की गणना 
में मनु से अतिरिक्त टढमनु ओर कोई हे नहीं । प्रचार न रहने 
से वह पुरानी सीहता अब लुप्त होगई है, दृद्धमनु से उद्धत प्रमाण 
ही अब दाष हैं ॥ 


मनुस्य्ाते की 
रचना 


मन्मते को सब स्पृतियों से प्रधानता दी गई है । जैसा कि 
„~ „ | बहस्पाते ने कहा ६ “ वेदाथापानिवन्द्धलात्पा 
मबुस्मृतिकी र 
धान्य हि मनोः स्हतप । मन्वर्थावपरीतात या 
प्रधानता 


स्प्रातिः सान शस्यते ”=त्रद्‌ के अभिप्राय को 
अपनी रचना में कहने से मनु की प्रधानता मानी गई है मनु के 
अभिप्राय से जो उलटी है वह स्मृति प्रशंसा नहीं पासक्ती ॥ 

धर्म विषय में श्रांत ओर स्मृति की प्रमाणता हम पूर्व दिखला 
चुके हें । किन्तु श्रत ओर स्मृति की 
| प्रमाणता में कुछ भेद भी है।बह पृत्राचायो 
ने इसप्रकार दिखलाया हे । (१ ) क्षति में धमि का वह उपदेश है 
जो ऋषियों को साक्षात्‌ परमात्मा से प्राप्त हुआ अथात्‌ गी) 
ज्ञान, अतएव वह परम प्रमाण हे । स्मृति इसके पातयाग में स्मरण 


स्मीत की प्रमाणता 






ज्ञान है। किसका स्मरण! उसका, जो कि ऋषियों को श्रुति से अनु= _ 
भव हुआ, बा प्रत्यक्ष से अनुभव हुआ अपया अनुमान से अतु भव 
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श द भुमिकां 

हुआ, क्योंकि स्मृति अनुभव के आश्रय होता है । अथात्‌ स्मत 
का मूळ वेद, प्रत्यक्ष और अनुमान होत ६ । अतएव वेद विरुद्ध 
वा प्रत्यक्ष और अतुमान विरुद्ध स्मृति बचन प्रमाण नहीं हासक्ता। 
इसीलिए कहा हे ;- प्रयक्ष चानुपान च शाखे च विविध।गमम्‌ । 
त्रयं सुविदित काय घमेशाद्धपभीप (ता ”=धम शुद्ध चाहनवाल 
को प्रयक्ष अतुभान ओर विविधा स्र तना गर्छ भान्त जानन 
चाहिए ( मनु०१२॥१०५ ) सार यह हे कि स्मरति पारछ।कक धम 





और लौकिक मर्यादा इन दोनों का वणन करती है, पारछोकिक | 


धर्म का विषय तो वह वेद से लेती है, ओर लोक मर्यादाओं का 
विषय लोक से | इसलिए पारलोकिक धर्म में वह वेद से विरुद्ध 
और लौकिकधर्म में लोक (=लोकिक प्रमाण-प्रत्यक्ष वा अनुमान) 
से विरुद्ध प्रमाण नहीं होसकती । यह सीधी सरल बात है, ऐसा 
। ही पूर्वाचार्यो ने माना हे ओर हमें भी ऐसा मानने में कई सङ्कोच 
नहीं हाना चाहिये ॥ 
| यह बात भी जाननी आवश्‍यक हे, कि स्मरते कहां श्रुति 


Ar स्का | मूलक होती है, ओर कहां लोक मूलक । 


विचार र्‌ 

के पूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त होता है, तथापि कुछ साधारण नियम 

हैं, जो इम विषय, की विवेचना में बहुत कुछ सहारा देते है । 
साधारणतः यह नियम कि सार्वभोप धर्म अथात्‌ इरएक देश में 

` हरएक अधिकारी के लिये जा अनुष्ठय धम है वह श्रांत मूलक 
€ हे. ओर जो एक देशी घम हे,्रह लो+मूलक हे न कि श्रातिमूळक। 
जप्ता कि भगवान्‌ वामिष्ठ कहते € ` दशधर्म जातिधर्म कुल- 
धमीञ्श्रसभावादत्रवीन्मनुः”=ददाधम, जातिधम ओर रघम का 


| छु 
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मनु ने कहा है, क्योंकि इस में श्राति नहीं हे” । कुमारेल भट्ट ने 
श्रुतिमूलक और लोकमूलक स्मातवचन के परखने की जो कसोटी 
बतलाई है, वह इस छोकर्म आजाता है “बिरुद्धा च विगीता च 
दृष्टार्थी दृष्टकारणा । स्घातर्नश्र तिमूलास्याद्‌ या चेवासम्भवश्चति}” 
= विरुद्ध, निन्दित दृष्ट मयोजनवाली, दृष्ट कारण बाळी स्मृति 
श्रातिमूळक नहीं होती और जो .असम्भव वचन है, वह भी.। 
(९) बिरुद्ध-जो वचन वेद से विरुद्ध है, वा प्रत्यक्ष 
और अनुमान से विरुद्ध दै, वह वेदमूळक केसे होसकता 
हे । क्योंकि श्रृति प्रसक्ष और अनुमान की पहुँच से परळी बात 
का वर्णन तो करती है, पर प्रसक्ष और अनुमान के बिरुद्ध नहीं 
हे । (२ ) निन्दित-जिस्त बात की दूसरे वेदिक शास्त्र निन्दा करते 
हैं, बह भी श्रीतमूलक नहीं होसकती, क्योंकि श्वाति सर्वमान्य होने 
से निन्दास्पद नहीं होसकती । (३) इष्ठ प्रयोजनबाली-जो वचन 
किसी प्रयक्ष प्रयोजन के लिये कहा है, वह छोकसूळक है, न कि 
श्रतिमूलक । जसे पाचवे अध्याय में द्रव्यों की शुद्ध कही है, जिस 
जो बस्तु शुद्ध होते देखी, उससे उसको शुद्धि कही । किसी को 
लीपने बुहारने से, किसी की धोने से, किसी की मांजने से, किसी 
की तपाने से । ( ४) १४ कारणवाठा-जस स्मार्त वचन का काइ 
लोकिक कारण है,अर्थात स्पृतिकार ने लोक संग्रह,वा [किती लाभ 
बा पूजा द्रा ख्याते के छिए कहा हे। उसका मूल लोक संग्रह्मादे 
हे न कि श्रति। (५ ) असम्भव-जो असम्भव बात हा) वह भी. 


श्रतिमूलक नहीं होसक्ती, क्योंकि श्राति असम्भव नह कहता है॥ 


कुमीरळ भट्टाचाय ने एक छोटासा नियम यह भी दिया 
हे । “ यावद्‌ धर्ममोक्षउम्बन्धि तदू वेदभवप, यच्ष्वयछुखविषर् 
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~ (> 3 च ३ 
जज ते ”-जों धम आर माक्ष सम्बान्ध 
वचन है, वह वेदमूलक है, ओर जो अर्थ ( धनादि कमाने ) वा 


सुख ( यहां सुख लाभ करने) यस कहां हैं, वह छाक 
व्यवहारमूलक है (मीमांसा १। ३। २ पर तन्त्रवारिक ) ॥ 

इस मब का सारांश यह है, कि स्मृति की प्रदत्त मनुष्य के लोक 
और परले।क दोनों के सुधार क लिए है । परलोक के सुधार के 
लिए जो नियम दिए हैं, दह श्रातिमूठक हैं । ओर वह अटल 
हैं। लोक के सुधार के लिए जो नियम दिए हैं, बह लोक व्यवहार 
मूलक हैं, उनमें से कई बातें समयानुस.र बदलनेकी आप यव ता 
होती हे । क्योंकि लोक व्यवहार जो उनका मूल है, «ह स्वय 
बदलता रहता है । धर्म शास्त्रकार स्वयं ही इस बात का उपदेश देते 
चले आए हैं, और ऐमा करते रहे हें । इसीलिए भिन्न २ समयों पर 
भिन्न २ स्मृतियां बनी हैं। ओर भिन्न २ समयो में भिन्न २ स्पू- 
तियां प्रमाण मानी गई हें । पर यह वाव निःमन्देह है,कि मनुस्पाति 
के समय में लाग धर्म प्रधान थे, इसलिये मनुस्मृति की प्रधानता 
सदा स्थिर रही है ॥ 


। ११ La 


अब सप्रय का बहुत हेर फेर होगया दै । कोई भी स्मृति 
घम शास्त्र के विषय ) ईस समय सर्वाश में पूरी प्रचलित नहीं 
में हमारा कते दूय | होसक्ती । ओर न ही कोई एक स्माति 
इस समय के सारे विचारों का निर्णय कर सकती है । इसलिये 
एक अव्यवस्था सी मच गई है। जो जिस विषय में जिसके जी में 
जिसप्रकार आता हे,करता हे,कोई एक व्यव्रीस्थत मार्ग नहीं रहा । 
दूसरी ओर कोई २ पुरुष पुरानी हरएक बात के ऊपर ऐमे पक्के हैं, 
कि वह किप्ती एक भी अश में खतन्त्र होना पाप मानते हैं। पर 
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भूमिका १९ 
मार्गे इन दोनों के मध्य में हे,न तो व्यवस्था को मिगाड़ना ठीक है 
ओर न ही समय भे बेपरवाह होना ठीक है । क्या मन १२।९.० में 
जो शराब पीने का पायाश्चित्त अभितुल्य गर्म शराब पीकर मरना 
लिखा है, यह अव माना जासक्ता हे । इमलिए उचित तो यह है 
कि आय ज.ति के नेतूजन शास्त्रज्ञ और देशकःलञ्ञ-सबी मिल 
कर आयेजा/त के लिए सारे धर्ष झाश्तरों में पे एक ऐसा घम संग्न 
तय्यार करं । जो समयोचित सारी आवझ्यतःओं को पूरा करे । 
` यह मुझे पूरा विश्वास हे, कि ऐमा ग्रन्थ बहुत ही उत्तम तय्यार हो 
सकता है, आर सारी अव्यवस्था की जगह सुव्यवस्था होसक्ती 
हैं, जब सब मिलकर इस कार्य को पूरा करना चाहें । भगवान्‌ 
कर, कि एसा शी दो । दूसरा काम प्राचीन धर्भदास्रों के ज्यों 
` के त्यों अनुवाद छोग के हाथा में पहुंचाना है, जिस से कि धर्म 
के उच्चर उपदश सव साधारण को ज्ञात होसकें, इस दसरे उद्देश्य 


का छर मनुस्मृति का यद सरळ अनुवाद आरम्भ किया गया है॥ 
पूव कह आए ह, कि मनुप्रोक्त धर्मशास्त्र मानवधर्म सूत्र है। 
मचुस्मृतिमे प्राक्षेत्त | जव वह छोकबद्ध हुए, तो अवडयमेव 
का विचार | आवश्यकतानुसार नई मर्यादाओं का भी 
समावेश उसमे हुआ । किर श्वोक बद्ध भी जेमा ग्रन्थ रचा गया, 
उसम भी हस्ताक्षेप अवश्य हुआ है। क्योंकि दूसरे ग्रन्थोंमें पु के कई 
ऐस प्रमाण मिलते हैं, नो मनुस्शचति में नहीं पाए जाते । यह बात 
रौ उर से होतक्ती है, या तो वह श्लोक मनुस्प्राति में से किताई 
ने निकाछ दिये, या मनुस्माते के जो पुस्तक उन प्रमाणदाताओं 
के पास थे, उन में वई अधिक किसी ने डाळ दिये हुए थे। 
दो 


२ (oS 


| प्रकार इसमें हस्तक्षेप हुआ सिद्ध होता है। दूसरा यह, कि 
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ह १२ मनुस्माते 


जा मनुस्म्रात कुलकभट्ट का टीकावाला छपा ह, उसस कई आंधक 
[oS nN 


हक उसमे पाए जाते हैं, जी सात टाकावाली उपा ह । उसम 


4४ 


जो क अधिक हैं, उन पर पुरानी कोई टीका नहीं, नई टाकाएँ 


ही है । पुराने आचार्या को टीका का उन पर न होना इस बात का 


Sa ०५, 


साधक है, कि उनके समय वह छाक मलुस्झात में न थ, पाऊ 
डाले गए। और यदि पछि प्रक्िप्त हुए 6, तो पहले भी हासक्त है। 


इसलिये यह तान प्न्दृह हैं।के मनुस्यात म मक्षपहुआ हे । तथाप | 


कौन २ शोक पक्षिप्त हे, ऐसा निर्णय करने के ।लए बहुत बड़ी 
सामग्री लेकर बरसों अनुसन्धान की आवश्यकता है। किसी शाक 
को प्रक्षिप्त मानेने के लिये ऐसा प्रमाण चाहिए,जिससे यह सिद्ध हो 
जाए,कि ग्रन्थकार ने यह नहीं लिखा था, इस मनशा से पीछे (केसी 


ने डाला हे । यादै ऐसा प्रमाण न हो, तो किसी बातका मानना न 


मानना हमारे इख्तियार में है,पर बिना प्रमाण प्रक्षिप्त नहीं कह स- 
कते। इसलिए में कोई भी शोक न छोड़कर सारी की सारी मनु" 
स्मृति छापता हुँ । जो जिस को प्रक्षिप्त वा देशकाल विरुद्ध प्रतीत 
हो, वह उसको छोड्दे । में केवळ इस बात का उत्तरदाता हूं, कि 
जो कुछ अर्थ मैंने किया है बह ठीक है, ओर जो जहाँ व्यवस्था 
की है, वह वर्तमान मनुस्मृति के अनुसार है॥ 


पनुस्माते काःभाषान्तर करने में जसा कि मुझे डाचित था 

ने मनुस्पाति को आद्यापान्त कई बार देख लिया हे । दूसरी भी 
जितनी स्म्रतियां छप चुकी हैं, सेब देखी ह। मनुस्पात को संस्कृत 
की सारी टकाएं देखी ई । ओर [जन ग्रन्था में सारी स्मृतियां 
को लेकर विचार किया है, उन में से पाराशरमाधव,- मिताक्षरा, 
अपरार्क और वीरमित्रोदय को परिश्रम से देख लिया है । मरा 
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भूमिका रश | 


विचार तो यह था, कि इतने पारिश्रप के पछि हरएक विषय | 
पर दपरी स्पृतियो के भी वचन लळिवकर देशक्रालानुमार उम २ 
बिषय में जो २ परिवतेन हुए हैं, उमे भी अपने पाठकों के सामने 
रखदूं । पर इसमे ग्रन्थ बहुत बढ़ता देखकर इमप्रकार लम्बे विचार 
तो नहीं किए, तथापि दूवरी सशतियों के सम्बादी ( मनु से मेळ 
खाते हुए) प्रमाण नीचे टिप्पनी में दे दिए हें । उन २ पतों से उन२ 
स्मृतियों को निकालकर देखने से यह सारा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा 

अर्थ लिखने में इन बातों पर ध्यान रक्खा है, (१) अथ अन्त्रय 
ऋप से (वा मुहाविरा ) हिन्दी की शेळी 
के अनुसार लिखा है (२) अर्थ उतना 
लिखाहे, जितना सूळ छेक का वतमक्ता है, बीच? में अपनी ओर 
से (जो किसी के अथ नहीं, ऐसे ) शब्द डाळ ९ कर गड़बड़ नहीं 
की, भाषा की शैली के अनुपार जो शब्द ऊपर मे डाळा भी है, वह 
ऐसी ( ) बन्धनी में कर दिया हेइसस सरक्षत छाक भी आसाना 
से समझ में आज:एंग । (३) जहां२ कोई मम वा तात्पय खोलने को 
आव्यकता थी, दह्‌ अलग नीच खोलकर लिखा, वा अथ मे 
ही वैसी ( ) बन्धनी के अन्दर कर दिया ढं (४) नाचे टिप्पनी 
में उती विपय पर दूमरी स्पृति शें के पते दिए ४) इनसे उस विषय 
पर आप दमरी सारी स्म्रतियों का त्रिच र भी जान सक्गे ॥ 


भाषा अर्थ क नियस | 


प्रतयो में कई परिभाषिक शब्द (०४०७ ०105) आते 
.) हें। जिनका अर्थ स्त के अन्दर दया 
हुआ होता है, पर कई शब्द कई बार 


बोलने पडेंगे, जिनका जगह २ अथ नहें। होगा, उनका अथ यहां. 
लिख देते हैं ॥ 
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छ क मनुस्मृति 


he 


= अभ्ने-स्मतियां मं त.न आग्नेयां का वणन होता हे, श्रोताच्नि 
स्मातीम्न, ओर लोका मि ॥ 
श्रोताप्रियें-जिनमें श्रोत यज्ञ किये जाते हैं, वह तीन होती हैं 


(ळे 


गाहपत्य, आहवनीय, ओर दक्षिणाम्रि । इभीको आग्नेत्रता अथात्‌ - 


तीन अग्नियें कहत हे । वेदी में गाहपत्य अग्नि का कुण्ड पश्चिम में 
गोल, आहवनीय का पूर्व में च उष्कोण, दक्षिणान्नि का दाण में 
अपचन्द्राकार । इनमें मे गाईपत्य भें अभे सदा बना रहता हे। 
दूमरे कुण्डोमें यज्ञ क समय ग।ईपत्यसे अग्नि लेजाते हैं । 
स्माताग्रिटाजसमें पाकयज्ञ किय जाते दै, जिनका वर्णन 
ग्रह्मसूत्ो में हे,यह विवाह के समय वा दाय विभाग के समध स्थापन 
किया जाता है, ओर सदा के लिए बना रहता है ॥ 
लोकिकामि-इन दोनोंस भिन्न जो अग्निदे, वह छो केकाग्नि है ॥ 
वण-चार वण-त्राह्मण, क्षाउय, वश्य आर शूटर । 


अन्तराल-भिन्न दो वणे, क मेळ से बनी जाति ( ०/४९१ 
1100 07 ८०४४९) । अन्तराल दो भकार के हैं- 
_ अनुछेण-जो ऊंचे वर्ण के पुरुष से निचले वर्ण की खनी 
से उत्पन्न हो ॥ 

्रतिठोम-जो निचले वर्ण के पुरुष से ऊंचे वर्ष की खनी 
से उत्पन्न हो । स्प्रतियों के अनुमार ऊचे वर्ण को निचले वर्ण की 
खरी स विवाह की जनुज्ञा है,पर निचले वर्ण को ऊंचे वर्ण की खरी 
से नही । इसलिए प्रतिलोम निन्दित हे अनुलोम नही । प्रतिळोमज 
जातिय वर्णमकर कहलाती हैं॥ 

अनुकप से८सिलासे छावार । यथावत-ठीक २ । यथाविधि- 
शाखत्रोक्त मणादा के अतुपार । कर = हातिळ जो राजा को दिया 
जाता है सुआमळा वा टेक्स ॥ 


“सिड 


“सिर 
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सनुस्बाति 
प्रथम अध्याय । 


मनुमकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । 
प्रति पूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन्‌ ॥ १ ॥ 
महर्षि एकाग्र ( -चित्त ) बेठे मनु के पास पहुँच, और . 
यथाचित्त पूजा करके यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
भगवन्सववणोनां यथावदबुपूषशः । 
अन्तरप्रभवाणां च घर्मान्नो वक्तमहसि ॥ २ ॥ 
त्वमेको ह्यस्य सवस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । 
अचिन्त्यस्याप्रमयस्य कायेततवार्थवित्‌ प्रभो ॥३॥ 
भगवन ! आप हमें सारे बणो के ओर अन्तराळों के धर्ष ठीक 
ठीक और अनुक्रम मे बतलाने की कृपा कीजिए॥२॥ क्योंकि आप 
अकेले हे प्रभो ! इस सारे विधान (रीति=कानून)के कार्य (कर्तव्य यु 
भाग) का सच्या तत्पये समञ्चन वाले हैं, जो (विधान) अचिन्त्य 
अपरिमेय, स्वयम्भू (अनाद्‌ परमात्मा, का हे (अथात वेद हे) ॥३॥ क 
स तः एए्स्तथा सम्यगामताजा महात्माभः | 
व ~) © AQ A 
ग्रत्युवाचाच्य तान सवाच मह१।अश्रूयतामात॥४॥ _ 
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॥ १६ मतुस्पति 


` इसप्रकार जब उन विशाल हृदय वाला न उस अपारोधत 
शाक्तिवाळ ( मनु) से पूछा, ता वह बढ आदर पूवेक उन सब 
प्रहषियां का उत्तर दर्त भए- सुनिय’॥ ४ ॥ 


आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
Se (A ९ त 
अप्रतक्यम विज्ञेयं प्रसप्तमिव सत; ॥ ५ ॥ 
यह (विश्व) अपना अस्तित्व रखता था,अन्धेरे के रूप में,न 


प्रत्यक्ष, न कोई चिन्ह, न तर्क से जानने योग्य, न ( शब्द से) - 


जानने योग्य, मानों गहरी बाद सोया पड़ा था "॥  ॥ 








% सिलओ कग १० । १२८ । ३; ते० ब्र०११।८।८18। 
सोर ५ से १३ तक मिलाओ श० ब्रा०११।१।६।१॥ 
क जगत्‌ का अस्तित्व था, पर अन्धरे में था, उस्तै कोई जानता 


. नहों था। आगे १२६१० ४-१०६ मै ज्ञान के साधन प्रत्यक्ष, अलुसान 


शार ओर तक क्रहेंगे, उन सब का अविषय था। कुल्लुकभट्ट 
गन्धे रे से प्रकात का अभिप्राय लेता ह । यहां यह प्रश्न उत्पन्न हाता 
है, कि सहषियों ने घम्म पूछा था, उत्तर में घ्य हो कहना 
चाहिए था, प्रलय और खष्प्रत्पत्त का वर्णन क्यो किया? इस 
का समाधान मेघातिधि आर गोविन्दराज यह करते हैं, कि भिन्न २ 
प्राण्या को राष्ट सब धर्म अघर का फल हो । अधर्म का फल 
नीच योनियां, और धर्मा का उत्तम यांनयां है, ऐसा जानकर 
मनुष्य अधम से बचऋर सदा धर्म मे सन को लगाए गा, इसालए 
खाष्ट उत्पात्त के वणन ४ शास्त्र का भारी प्रयोजन वाला बतलाय! 
गया है | कुलक भष्टकइता छे, कि यह प्रयोजन बारचवे' अघप्राय 
से [सद्द डाज।ता हे, जहां धर्मं अधस का फल विविध गतियां 
बतलाई हैं। इसलिए वह मेघातिथ और गोविन्दराज से सहमत न 
होकर यह तात्प कता ह,कि यहां प्रलय और सृष्टि का वर्ण न 

ज्ञान के लिए छे, क्योंकि खाट ओर प्रलय ब्रह्म में होती है । 


शै 
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.6 र 
ततः स्वयम्भुभेगवानऽव्यक्तोव्यञ्जयन्निदम्‌ । 
भू > पलक > ते डी... 
महाबता[द्‌ वृत्ताजाः भादुरातांत तमादुद्‌; ॥६॥ . 
तव ऋ भगवन स्वयम्भू जिसकी ( रचना- ) शक्ति कार्य्या 
न्सुख 7 हुई है, वह उस अन्येरे को इटाता हुआ, अव्यक्त हुआ 
भी इस यहाभूत आदि $ को व्यक्त करता हुआ प्रकट हआ॥६॥ 
याउसावताबयमप्राह्म: सूक्ष्मा&यक्तः सनातन 
सदभुतमय।$चन्त्यः सएव स्वयसुडमा ॥ ७ ॥ 
वह, जो इन्द्रियो से परले (> आत्या ) का ग्राह्य # सूक्ष्म 
अव्यक्त, सनातन (सदा स ह), सब भूतां का अन्तयामी, आचिन्त्य 
( है ) वही खर्य प्रकट हुआ ॥ ७ ॥ 
पन 
सऽमष्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्षविविवाः प्रजाः । 
221 ज 0७ च्य वीज ही. द 
अपएँव ससंजादा तालु बाजबवासुजत्‌ ॥ < ॥ 
आर ब्रह्मज्ञान परम घम्म इ, इसलिये पहले अध्याय सं इस परस 
धर्मका निरूपण करके पोछे #स्कारादि धर्मों का निरूपण टूसर 
अध्याय से लेकर हैं, क्योंकि संस्कारादि घबब्रह्मनज्ञानरूप परम ध्म 
के अङ्ग हैं ॥ “पर खट्टि उत्पात्ति का वणन धर्माशात्र में अनावश्यक है, 
गौतमाद्‌ घम्मेखर्चो भे कों नहीं किया । तद्वत्‌ मानवखूचा' में 
भो अवश्य नहीं होगा । सो मानवधर्म सूचो के अनुसार प्रष्ण तो 
घम्मेविषयक छो उठाया हे, किन्तु ननुञ्चो प्रथम रूष्टि मे उव्यत्तितते 
सनु का महत्त्व, और उस से धम्म शाख का सिलना बोधन करने 
के लिये मनुस्थ्रति के सम्पादक म यह स्वयं कहा प्रतीत होता है” 


(सम्पादक) कु ् 

के तत्र एलयकाल काँ समाप्त पर १? हत्त= प्रतत्त रृष्टि रचना 

को ओर । [महाभूत =पञ्चभूत, अर-आदि- बाकी रुष्टिह ब 
# अव्यक्त परमात्मा मन बाणो को पच से परे केवल पः अ ति 

का दो बिषय इ (सविस्तर देखो वेद प्देण में परब्रह्म का वणन) । | 
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है ॥ १८ मनुस्मृति १११ 





उस ( भगवान्‌ ) ने अपने शरीर # से भिन्न २ प्रकार के 
' जीवों को रचने की इच्छा करते हुए, ध्यान से, पहले जर्ला (पानी 
की तरह पतला द्रवावस्था में मादा) को रचा, और उनमें अपना 
बीज छोड़ा ॥ ८॥ 


तदण्डमभवद्वेमं सहखाँशुसमप्रभम्‌ । 

~ > ७ करक ल्य न त. 

तास्मअक्ञ स्वय ब्रह्मा सवेलांकापतामहः ॥ ९ ॥ 
बह (बीज ) सूर्य दुल्य चमकवाला एक सुनहरी ( = लाळ 


भखता हुआ ) अण्डा (= गोला ) होगया, उस ( अंडे) में बहू 
स्वयं | ब्रह्मा (हाकर) प्रकट हुआ, जोसार लोकांका [पतामह | है॥ 


सङ्गति-प्रसङ्ग से परमात्मा का नाझ जो नारायण हैं, उसका 
निवचन बतलात हैं :- 


आपा नारा हात बाक्ता आपा व नरसूनव 


ता यदस्यायन पूव तन नारायणःस्मत; ॥ १० ॥ 

जल नार कहे जाते हे, क्योंकि जल नर के पुत्र हैं । जिस 

लिये वह ( जल ) इस ( परमात्मा ) का पहला घर है, इसलिये 
बह नारायण † कहळाया है ॥ १० ॥ 

यत्तत्कारणमव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 

~ १०७९ Se CN Ye A ०० 

ताढसृष्ट स अरुषां लाक ब्रह्मात कात्यत ॥ ११॥ 

त ल क क की २२0 

% परमात्मा का शरोर प्रक्रति है ( देखो वेदोपदेश ) । 

+ अव्यक्त हो इस सुनहरी गोले मे प्रकट हुआ, वहो इस 
| शन्रलरूप मे हिरण्यगभ वा ब्रह्म कहा जाता है ( मिलामो ऋ० 
 १०।१२१)|बह्मा सारे लोकों का पितामह इससे है,कि ब्रह्मा से आगे 
विराट (स्थल जगत्‌) आग विराट. से सारो प्रजा्रों को उत्पत्ति दै ॥ 
| # नाग्तश्रयन न नारायण, नार=जल, ग्रयन>घर । जल जिस 


का घर हैं | इसर्॑ नर परमात्मा का नाम सिद्द ही है॥ 
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१।१६ ष्ठि “१९, 
बह (पहला) कारण जो अव्यक्त, निस, व्यक्त अव्यक्त 
स्वभाववाला हे उससे रचा वह पुरुष लोक में ब्रह्मा मख्यात है। ११ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा पारित्सरस । 
स्वयमेवात्मनोध्यानात्तदण्डमकरोद द्विधा ॥१२॥ 
उस शण्डे में वह भगवान्‌ पूरा वर्षभर १ निवास करके आप 
ही अपने ध्यान से उस अण्ड के दो टुकड़े करते भये ॥ १२॥ 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवे भूमि च निर्ममे। 
मध्येग्योमादिशश्राष्टा वपांस्थानंच शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
उन दोनों टुकड़ों से उसने थो ओर भूमि को, और (उनके) 
मध्य में आकाश ओर आठौं दिशाए $ ओर नळ का निस 
स्थान ६ बनाया ॥ १३ ॥ | 
उद्धबहात्मनश्रेव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरस्‌ ॥ १४ ॥ 
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च । 
विषयाणां ग्रहीतृणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥१५॥ 
और (जीवों के भोग के लिये) अपने आपसे उसने व्यक्त 
अव्यक्त स्वभावतराळा (समष्टि) मन निकाला, जो आभिमान करने 








५; उड बरूप में अव्यक्ता और शबल खरूप मे व्यक्त (प्रकट) है॥ 
वृ उत्त गोले का पूरा दौरा (Cyclic Motion) 


$ आठौँ दिशां, चार दिशा, और चार कोणे, § जल का | 
नित्य स्थान=अन्तरिक्ष का समुद्र | पृथिवी का समुद्र आगे २७ में 


कहेंगे ॥ 
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वाळा आर ( अपने काय ) मं समथ ह ॥ ९४॥ आर महान 
आत्मा(समाठेबुद्रि) को आर सब तीन गुर्णावालों को,ओर विषयों 
के ग्रहण करनेवाले पांचा इन्द्रिया को क्रमश; (निकाला)२॥ १५ 


तेषां खबयवान्सूक्ष्मान्षण्णामप्यामितो जसाम्‌ । 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु संभृतानि निर्ममे ॥ १६ ॥ 
उन अपारेमित शक्तिचाछे छह (पन ओर पांचों इन्द्रियो) 
के घूक्ष्म अवयवो को अपने(शरी र के) अंशं में जोड़कर सब भूतो 
(घास से छेकर मनुष्य पर्यन्)क रचा, (रझा के शरीर के अशो 
से भूतो के शरीर रचगए) ओर उन शरीरा में ब्रा के “उस ष्टि 
मन ओर इन्ट्रियों से व्यहिरूप होकर मन आर इन्द्रियां उनमें 
प्रविष्ट हुई ) ॥ १६ ॥ 
यन्मूत्यवयवाः सूःमास्तस्येमान्याश्रयन्ति षट्‌ । 
तस्माच्छरीरमित्याइस्तस्य मृति मनीषिणः ॥१७॥ 
जिस लिए उस (उत्पन्न हुए भूतमात्र) की मूर्ति के 
अदयव इन छहों इह्ट्रियों का आश्रय लेते हैं, इसलिए बुद्धिमान्‌ 


पुरुष ( उप भूत मात्र) को मूत्ति को शरीर कहते हैं ॥ १७ ॥ 





2 क ३००4 

% ह्यो और पृथिवी की रचना के पीछे भूतो की उत्पाति के 
लिये ब्रह्मा ने पहले,अपने आपसे = अपने शरीरांशसे,सम्मष्टि मन को 
निकाला, मन जोफि अपने कार्यों से व्यक्त और स्वरूप से अव्यक्त 
है। मत से अहेकार (महं, इसप्रकार स्वरूप ज्ञान का साधन ) 
और बुद्धि तत्त्व प्रकट हुआ। और क्रमश: सत्त्व, रजस, तमस 
गुर्णोवाले खघ विषय आर विषयों के ग्रहण करनेवाले इन्द्रिय 
निकाले ॥ 
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तदाविशान्ति भूतानि महान्ति सह कमेमिः । 
मनश्चावयवैः सूक्ष्मेः सवभूतकृदव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस (शरीर) में अपने कर्मा समेत महाभूत # प्रवेश करते हैं, 
और सूक्ष्म अवयवो ( इन्द्रियों ) समेत मन, जो सब भूतो का 
बनाने बाल! १२ अविनाशी है ॥ १८ ॥ 
तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महे|जसाम्‌ । 
सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमाज्ञाभ्यःसंभवत्यव्ययाद्वययस्‌ ॥१९ | 
( इसप्रकार ) अडी शाक्ते वाले, उन सात पुरुषों $ की | 
सुक्ष्म मूसि पात्राओं से यह ( भूत ग्राम) उत्पन्न होता हे, अवि- 
नाशी से विनाश शील ॥ १९ ॥ 
आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः । 
यो यो यावातिथश्रेषां स स तावदूगुणःस्मरतः ॥ २० 
इनमें से पहले २ के गुण को परछा २ प्राप्त होता है। इन 
मस जो न जतवा ह, वह २ उतने गुणावाला कहा गया $॥२०॥ 





# मद्दाभूत-आफाश, वायु, तेज, जळ, पृथिवी। उन के कमै- 
अवकाश देना, रचना छाना, काना, इकट्ठा करना, धारण करना । 

त मन की वाङनाचुखार हा सव भुतो की उत्पत्ति है। 

धू श्छोक १६ में कहे छः मन इन्द्रिय और सातवी आत्ममात्रा 
शारोरांश । ब्रह्मा को पुरुषरूप वर्णन किया है, और उसका शरीररूप 
होने से इन सातो को पुरुष कहा है ॥ 

६ पहली भूतोत्पत्ति ओबधियें थीं, उनमें जो शुण-अपने ` 
नीवत का पोषण और अपने सहश सन्तानका उत्पन्न करना आदि ब्‌ 
था,वह उससे अगली सजीव सुक्षि-पशु पाक्षिया म रहा,किन्तु उन ल 
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२२ प्रनुस्णात १२२ 


1 _सुर्वेषा तु स नामानि कर्माणि वे पृथक पृथक्‌ । 
 वेदशब्देम्यएवादो प्रथक्‌ सस्थाश्च निंभमे ॥ २१॥ 
` पुर उस (त्रह्मा) ने आदि में सब के नाप और कमे अछग 
अलग, और अढगर मयोदाएं बेद के शब्दोंसे ही रची ॥%२१॥ 
कमोत्मनां च देवानां सोःसूजताणिनां प्रभुः । 
साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञे वेव सनावनम्‌ ॥२२॥ 


Sma Ee SEES Te ear mA AS rrr पज shi 










बढ़कर उनमे चेतनताङ्किा प्रकाश हुआ,और सबसे बढ़कर मनुष्य 
भें सभ्यताके और परलोक साधन के गुण प्रकट हुए । १४-२० तक 
छी व्याख्या में टीकाकारोका मतभेद है।प्राय:वह ? ४वेसेसांख्यानु झार 
चा भास्करीय वेदान्ताचुसार स्ाष्टि का वणन फिर आरम्भ करते हैं। 
सांख्य का क्रम ठीक रखने के लिए चौदहवें में मन स अहकार” 
के स्थान 'पूर्व' ऊपर खे लगाकर मन से पूर्व अहंकार', और महान 
आत्मा, के स्थान ' अहंकार से पूर्व महान्‌ आत्मा, अथे छरते हैं; 

“सार तीन शुणोंवालो' से पांच तन्माञा, तात्पय लेत हैं । १७ में ब्रह्मा 
` के रारीरका व्युत्पादन करते हे । १८ में पञ्चतन्मात्राओं से महाभूतो 

की उत्पात्त बतलाते हैं ( आविशन्ति का अर्थ: उत्पद्यन्ते करते हैं) 

१९ में सात-पुरुष महत अहंकार और पांच तन्मात्रा लेते हैं। और 

२० में पांच सहाभूतों के गुणों का वणेन लेते हैं, थोड़ी २ सा भेद 

सब में है । मेरा व्याख्यान उनसे स्वतन्ड हे, पर बहुत सोच समझ 

कर हे, मेरा अर्थ १३ वे स आगे बराबर सम्बन्ध खाता चला आता 
है । और अध्याहारादि के बिना स्वरसत; अथे बनता चला आता 
। है, अपितु इससे अगले २१ वें से सम्बन्ध भी ठाक रहता है ॥ 

क के नामञ्ओषाधि, बनस्पाति क्षी (2, 0. 
वैदिक नम) और कर्म=त्राह्मण का अध्ययनाच्यापनादि ज 
का प्रजारक्षणादि। मयांदाएं= विवाहादि सम्वन्ध की दले 
वेद शब्दों से ही रचीं, क्‍योंकि यह पहले कल्प को सृष्टि के 
अनुसार सृष्टि रची, जैसाकि कदा दै ;-(घाबा यथा पूर्थमकछपयत)॥ 
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१।२६ सृष्टि २३ 
आर उस परभु ने कस स्वभाववाल देवताओं के, प्राणियों, 

आर साव्यो के सूक्षमगण को ओर सनातन यज्ञ को रचा॥२२॥ 

अमिवायुरावम्यस्तु जय ब्रह्म सनातनस्‌। 

दुदाह यशञर्सच्यथभ्ग्यजुः पतमलक्षणश ॥ २३ ॥ 


ओर उसने आशि वायु ओर सुरथ से ऋण, यजु, सामस्वरूप 


७१ [aS 


में पहले ही विद्यमान दूध दोहा जाता है, इस प्रकार पहले ही 


> 


विद्यमान सनातन वेद को दोहा) ॥ २३ ॥ 

काले काढावेभक्तोश्च नक्षत्राणे प्रहस्तथा । 

सरितः सागराव शेळाज समाने विषमाणि च॥२४॥ 
ओर उपने काल ओर काल के भेद (दिन, रात, मासादि) 

नक्षत्र, तथा ग्रह, नादिये, सागर, पर्यंत, मैदान और ऊंचे नाचे 

( स्थान आर- ) ॥ २४ ॥ 

तपो वाचं रति चेव कार्म च क्रोधमेव च । 

सृष्टि ससज चैवेमां सष्टुभिच्छन्निमाः प्रजाः ॥२५) 
तप, बाणी, रावे ( खुशी ) काम ओर कध यह सारी सि 

उसने रची, लब इन प्रजाओ को उसने रचना चाहा ॥ २७ ॥ 

कर्मणां च विवेकार्थं धम धमी व्यवेचयत्‌ । 


तीन प्रकार का वेद यज्ञ की सिद्धि के लिए दोहा (जैसे थनों . 


RO करे 
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धम को अधर्म से निखेर दिया) ओर इन भजाओं को ( धर्म 
अधम के फल जो ) सुख दुःखादि हन्द्री से (एक दूसरे विरोधी 
हैः डे हैं, उनसे ) युक्त किया ॥ २६ ॥ 
अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशाद्धानां ठु याःस्मताः 
~ Cr ० 
ताभिः साद्वोमिदं सर्व संभवत्यनुपूर्वशः ॥ २७॥ 
किन्तु यह सब अनुक्रम से#उनके द्वारा बना है, जो पांचों 
की सूक्ष्ममात्रा + परिणाम शील हैं ॥ २७॥ 
७ ७ ८. ~ ७ 
य तु कमाण यास्मन्स न्यंयुडूक्त प्रथम प्रभुः । 
स तदेव स्तर्यं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥२८। 
जिस (माणी) को जिस कम में उस प्रभु ने आद में छगाया 
वह फिर २ जब उत्पन्न हुआ,उसी में अपने आप लगा ॥२८॥ 
हिलाहस ढुकुर वगावमादतानूत । 
यद्यस्य साऽद्वात्सर तत्तस्य स्वयसावेशत्‌ ॥२९॥ 
हिसावाला, अदिसावाछा) कोमल, कठोर, घर्म, अधर्म, सच 
झूठ जो (कम) जिसका उसने सृष्टि के समय धारा हुआ था, 
` नवह उसका अपने आप (वासनानुसार उसमें) आ बिष्ट हुआ॥२९॥ 
ओ- यथतुलिगान्युत्तवः स्वयभेवलुपर्यये । 
| कक जत Eo CA ०). 
स्वाने स्वान्यभिपद्यन्त तथा कर्माणि देहिनः॥३०॥ 
# ऊपर स्तृष्ट वस्तुएं आगे पीछे करक कहीं हैं, उनकी ल 
| का क्रम वही जानना चाहिए, जिस क्रम से यह र ईन 


यहाँ का क्रम विवक्षित नहा ॥ 
+ पांचों भूता की सूक्ष्म तन्माता हैं। 
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जैसे ऋतु पलटने पर ऋतुएं अपने २ ऋतु के चिनहों को 
प्राप्त होता हैं ( बसन्त में आम पर मञ्जरी आती है : 
दृष्टि आती है ) बेसे माणधारी ( अपने आप ) अपने 
को ( प्राप्त होते हैं ) ॥ ३० ॥ 
क्य ७ ~ द्ध ०९ त 
लाकाना तु विरद्धयथ सुखबाहूरूपादतः । 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यै शूद्रं च निखतयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
और छोकों की दद्धि के लिए मुख, भुजा, रानों, और 
पाओं से ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्थ ओर शूटर को रचा॥ ३१ ॥ 
द्विधा कृलात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसूजत्मभुः ॥ ३२ ॥ 
अपने देइ के दो भाग करके आधे से पुरुष होगया, और 
आधे से नारी, उस (नारी) में से उस प्रभु ने विराट#को उत्पन्न 
किया ॥ ३२ ॥ 
तपस्तप्त्वासूजद्यन्तु स स्वयं पुरुषो विशद्‌। | 
ते मां वित्तास्य सवेस्य स्रं द्विजसत्तमाः ॥ ३३ ॥ 
हे द्विजॉंमें भ्रष्टो | फिर विराद ने तप करके जिसको रचा, 
बह सुझे समझो, जो ( आगे ) इस सब का रचने वाला है॥३१॥ 
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्या सुदुश्चरम्‌ । 
पतान्प्रजानामसुज महपानांदता दश ॥ ३४ ॥ 


Se renee 








म खुक्ष्म जगत्‌ ब्रह्मा का शरार इ. उसख स्थूळ समा डि रातू 


विराट्‌ उत्पन्न हुआ । विराट्‌ से आगे मनुङमन्वन्तर चला प्रन्व 


की चराचर सृष्टि मचु की सन्तान हुई । इसी लिए ब्रह्मा सब का 


पितामह दे । इतना भदा तो रूपक से हे ॥ 
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फिर मेंने प्रजाओं को रचने की इच्छा से बड़ा उग्र तप 
करके पहले १० महार्षे उत्पन्न किये, जो प्रजाओं के पाते 
( प्रजापाते ) ( कहलाते ) हैं ॥ २४॥ 
मरीचिमत्र्येगिरसी पुलस्त्यं पुलह तुष्‌ । 
प्रचेतस वासि च भृशं नारदमेवच ॥ ३५॥ 

मरीचि, आन्न, अङ्गिरा, पुलस्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, 
भृगु ओर नारद ॥ ३५॥ 
| एते मनृंस्तुसपान्यानसृजन्भूरितेजस $ | 
~ च > ¢ Ae ~ नरे ॥ 
दवान्दवानकायाश्च त्रह्मपाश्वामताजत' ॥ ३६ ॥ 

“यह फिर ओर बड़े तेजवाळे सात मनुओं को, देवताओं 
को, देवगणों को ओर अपरिमित पराक्रमवाळे महर्षियों को 
रचत भए ॥ ३६ ॥ 
यक्षरक्षः पिशाचांश्च गन्धवीप्सरसोऽसुरान्‌। 

९ ७ 7२ ¢ 

नागान्सपानखुपर्णाश्च पितृणां च एथग्गणान॥३७॥ 

यक्ष, राक्षस, पिशा च,गन्थवे, अमुर, नाग, सप, सुपर्ण और 
पितरों के अलग २ गण # ॥ ३७॥ 
विद्य॒तोऽशानिमेधांश्च रोहितेन्द्रथनूंषि च । 

~ > 6७ र 

उल्कानिघोतकेतृंश्व ज्योतीष्युचावचानिच ॥ ३८॥ 

बिजली ( चमकनेवाली ) वज ( गिरनेवाढी बिजली ) मेघ 
रोहित (आधा इन्द्र धनुष) आर पूरा इन्द्र धनुष, उल्का (गिरने 
वाळे तारे ) निर्घात ( आकाश वा प्रथिवी के उत्पात शब्द ) 
[क ह ">>> 

* पितरों के अलग २ गण देखो मनु ३। ९९७-१९९॥ ४ 
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१।४२ स्ाष्टि | २७ 
केतु ( पूछवाले तारे) और भिन्न २ प्रकार के तारे ॥ ३८॥ 
किन्नराखानरान्मत्स्यास्विवेधांश्रविहंगमान । 
पशून्म्रगान्‌ मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः।३९॥ 
( घोडे के सुखवाले ) किन्नर, बानर, मछालिएं, भान्ति २ 
के पक्षी, पए, पग, मनुष्य ओर दोनों ओर के (ऊपर नाचे के) 
दातोताले हिखजीव ॥ ३९ ॥ 
कृमिकीटपतंगांश्च यूका मक्षिकमत्कुणम्‌ । 
सर्वे च देशमशकं स्थावरं च पथग्विधम्‌ ॥ ४० ॥ 
कामि, कीडे, पतङ्गे, जू, मक्खी, खटमल सभी, डांस, मच्छर 
( ढसने काटने वाळे) ओर भिन्न प्रकार के स्थावर (रक्ष, झाडी 
"बेड आदि) ॥ ४०॥ 
एवमेतेरिदं सर्वे मन्नियोगान्महात्माभिः । 
य॒थाकर्मतपोयोगाससृ्ट स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इसप्रकार इन महात्माओं ने मेरी आज्ञा से और अपने तप के 
प्रभाव स यह सबस्थावर जङ्गम अपने२ कमा नुसार रचा है ॥४२॥ 
येषां ठु याहशं कमै भूतानामिह कीत्तितम्‌ । 
तत्तया वोऽमिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥४२॥ 
इस (संसार ) में जिन भूतो का जैसा कमे ( पूर्वाचार्यों ) 


6) 


| 
॥ 


ने व ठप है, वद तुम्हे वेसा बतलाऊंगा, ओर जन्म में ( जो) | 


न 


क्रम योग दे (जिस क्रम से जन्म हाता है) ॥ ४२ ॥ 
पशवश्च मगाश्रव व्यालाश्राभयतादतः । 


रक्षास च ।पशाचाश्र मवुष्याश्‍१वजरायुजा: ॥ "१ ॥ | 
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पश्ञ पुग, दोनों ओर के दातोंवाले हिखजीव, राक्षस 


18. [a 


पिशाच ओर मनुष्य जरायुज ( जरजत्गभ का ।झछ। स उत्पन्न 
होनेवाल ) ह॥ ४३ ॥ 


अण्डजाः पाक्षणः सपो नक्रा मत्स्याश्वकच्छपाः | 
यानि चेवं प्रकाराणि स्थलजान्यादकानच्‌।३४॥ 


पक्षी, सांप, घडयाळ, मछालियें, ओर कछुए, आर जा 


७ चट ~ ~ Ue 
' इसीप्रकार केःस्थळ वा जळ में उत्पन्न होने वाले ई यह सब 


अण्हज ( अडा से उत्पन्न होने वाले ) हैं ॥ ४४ ॥ 
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणस्‌ । 
उष्मणः्चापजायन्ते यचान्यात्काविदीह शम्‌।४५॥ 
डांस, मच्छर, जू, मक्ख, खटमळ-स्वदेज (पसीने से उत्पन्न 
होनेवाळे ) हैं, ओर भी जा कोई इसप्रकार का जन्तु गमा स 
उत्पन्न होता है ( स्वेदज ) हे ॥ ४५ ॥ 
उद्धिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६॥ 
बीज वा काण्ड (डाली में जोड़ ) से उगने वाले सारे 
स्थावर, उद्धिज्न (भूमि को फोड्कर उत्पन्न होने वाळे ) ह, (उन 
) ओषधियं वह हे, जो बहुत फूळ फल! स भरी हुई फल 
पकने पर नाश होती है ( एक ही बार पकती हं) ॥ ४६ ॥ 
पुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः 
पुष्पिणः फालेनश्चेव वृक्षास्तुभयतः स्मृताः ॥४७॥ 
जो फूल के बिना फलवाले होते हैं, वह बनस्पति कहाते हैं 
और जो फूल और फळ दोनों वाळे हैं, वह रक्ष कहलाते हैं ॥४७॥ 
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१।५० सि २९ 
गुच्छ गुल्म तु वावव तथव तृणजातय 
बाजकाण्डरुहाण्यव प्रताना वसल्यएवच ॥ ४८ ॥ 
अनेक प्रकार की झाडियें, जो एक जड से, वा अनक जडो 
से होता हैं, ओर घास की ( भिन्न २) नातियें, प्रतान ( भूमि 
पर फलनेवाली बेळे, खोरा, कदद आदि ) ओर बले ( रक्षा पर 
चढ़नवार्की गिछो आदि ) यह सब बाज आर काण्ड से हो उत्पन्न 
होनेवाले ( उद्धिज्ज ) है ॥ ४८॥ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमेहेतुना । 
अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥४९॥ 
यह ( उद्धिज्न ) (अपने पिछळे जन्म के ) कर्म के फळ से 


~ 


अनेक प्रकार के अन्धर स ढप इए ओ पर भारतर छुप ज्ञानवाल 
~~ Ns 


और सुख दुःख से युक्त होते ढे । ॥ ४९ ॥ 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्मादयः समुदाहृताः । 
घोरेस्मिन्भूतसंसारे नित्ये सततयायिनि ॥ ५० ॥ 








# मिळाओ १२ | ४२ ¶ पोदे सजीव हैं दूसरे खजीबों की तरह 
उ.न्मते, बढ़ते और भरते दे । अपने शरीर पर लगे घाघ कों अण्ने 
अन्द्र से भरते हैं । अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हे । नरु नारी 
का भेद भी इनमे है। नरनारी फे वीज केमेळ से ही इनम फळ फूल जु 
आंत हैं, जा, वायु वा भोरों के द्वारा होता हैं| छाजवता का पादा 
रात को सोता दिन को जागता हे। सर्दी गमी आद्‌ को सभी पोदे 
अनुभव करते है । खिडकी में कुछ गएछ रक्ख, तो उनके पोदे यु 
पहले की तरह सीधे न रहकर धूप ओर प्रकाश लेने क छर टेढे : 


होकर बाहर निकल जाते हे ॥ इत्याद ॥ 


४: 3 ds dk} 
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इस बदलते रहनेवाले घोर, भूत संसार (जीवों के जन्म मरण 
के चक्र ) में ब्रह्मा से लेकर यहांतक गतियां बतलाई हे ॥५०॥ 
एवं सै स सृद्रेदे मां चाचिन्त्यपराक्रमः । 

60०७ ¢ हट [कप 

आत्मन्यन्तदध भ्रूयः काल काळन पाडयच्‌ ॥५१॥ 

इसप्रकार बह अचिन्त्य शक्तिवाला (मभु ब्रह्मा) इस सारे को 
ओर मुझको रच करके काल को काल से (शष्ट काळ को प्रलय 
काल से) दबाता हुआ बार २ अपने आप में छिपा लेता है ५१॥ 
यदा स देवो जागति तदेदै चेष्टते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वे निमीलति ५२॥ 

जब वह देव जागता हे, तब यह जगत चेष्टा करने लगता दै, 
जब शान्तात्मा होकर सो जाता है, तत्र सारा (विश्व) आंख मूँद 
लेता है (सो जाता है )॥ ५२ ॥ 
तस्मिन्‌ स्वपति तु खस्थे तु कमात्मनः शरीरिणः। 

(९ भ्ये टो) (0 >. 7 (>< 
स्वकमभ्या [नवतन्त मनश्च ग्लानमच्छाते ॥ ५३॥ 

जब वह चुपचाप की नींद सो जाता है, तो वह शरीर 


घारी, जिनकी प्रकृति कमे करने की है, अपने कर्मों पे निदत्त 
~ पर 


होते हैं, ओर मन स्थिति को प्राप्त होता है । ५३ । 
युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि । 
¢ € £ NN ~ 
तदाऽयं सवभूतात्मा सुखं खपिति निवेतः॥ ५३ ॥ 


आर जब एक साथ उम महान आत्मामं प्रलीन होते हैं 
( महा प्रलय में ), तब यह सच भूतां का आत्मा शान्त होकर 
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सुख से सोता है %। ५४ | 
संगति -प्रलय के प्रसग स जीव का शरीर से निकलना और 
प्रवेशा बतलाते हे-- 
तमोऽयं तु समाश्रय चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
(0 ~ © ~ ~ E 
न च स्वं कुरुते कम तदोक्वामति मूतितः॥ ५५॥ 
जव यह (जीव) इन्द्रियों समेत देर तक अग्धेरे में प्रवेश करके 
(=मूित होकर) रहता है, ओर अपना काग ( सांस लेना 
आदि ) नहीं करता हे, तब शरीर से निकलता है । ५८ | 
~ है A ० oS 
यदाणुमात्रकी भुत्वा बाज स्थास्बु चारष्णु च | 
समाविशति संसृष्ट स्तदा मूर्ति विसुञ्चति ॥ ५६ ॥ 
जब सूक्ष्म मात्राओं # वाळा होकर (सूक्ष्म शरीर से) 
युक्त हुआ चर अघर बीज में प्रबेश करता हे, तब शरीर को 
धारता है । ५६ | 


एवं स जाग्रत्सप्राभ्यामिदं सर्वे चराचरम्‌ । 
सजीवयति चाजखं प्रमापयति चाव्ययः ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार वह अविनाशी सोने जागन से इस सब चर 
अचर को लगातार जिलाता हे ओर मारता है । ५७। 





$ मनुष्य जैसे दिन को काम करते और रात को काम बन्द 


'करफे सोते है, इसी तर परमात्मा का सोना जागना सृष्टि के काम. ३ 


में लगने आर उस से निवृत्त होने के भाव म कहा हे । वास्तव 


साना जागना उस म नहा । के छ 


# सूक्ष्म मात्राप = भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि वासना, कमे, प्राण, 
>> ~ 
ओर अविद्या यद आठ । इसी का नाम पुसष्टक हे ( कुल्डूक भट्ट) 
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` इदं शास्त्र तु कृलासौ मामेव स्वयमादितः । 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. | 
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विषिवदग्राहयामास मरीच्यादीस्त्हे सुनीच्‌ ॥५८॥ | 
और यह शास्त्र रच कर स्वयं उस (अह्मा) ने आदि में | 
मुझे ही विधि अनुसार सिखलाया, और मने मरीचि आदि 
मुनियों को ( सिखलाया ) । ५८। 
एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रे श्रावायेष्यतयरीषतः । 
एतद्धिमत्तो5घिजगे सबेमेपोऽसिळं सानेः ॥ ५९ ॥ 
यह भगु तुम्हें यह सारा कारे छुनाएगा, क्योंकि इस सुनि | 
ने सारा अपने पूर्णरूप में सुझ से पढ्‌ लिया है । ५९। 
~ ~ हर्षिमे ह 
ततस्तथा स तनाक्ता मह।षसडुना बृजु; । 
तानत्रवीहषीन्सवान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६०॥ 
तब उस पचु स॑ एस कहा हुआ वह भृणु प्रसन्नाचेत्त हुआ 
उन सब ऋषियों से बोळा  सुनिये ?। ६० | 
स्वायंभुवस्यास्य मनोः पढ्‌ वेश्या मनवोऽपरे । 
सृ्वन्तः प्रजाः स्वाः खा महांत्मानामहाजसः ॥६१॥ | 
स्वयम्भू के पुत्र इस मनु के बंश में ओर छ; उदार हृदय 
ओर महा शक्ति वाले मनु अपनेर अवसर पर प्रजा को रचते भए। 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसोरैवप्तथा । 
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥ ६२ ॥ 
( वह यह हैं )-स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुप, | 
बिबस्यान का पुत्र (=वेवस्वत) (जा) बड़ा तेजस्वी (हुआ है) । ६२ । 
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१६९ खि ३३ \ 
स्वायंभुवाद्याः सत्तेत मनवो भूरितेजसः। 
SR ९ ५. 
्वेस्वेऽन्तरेसवेमिदमुत्पायापुश्चराचरस्‌ ॥ ६३ ॥ 
पयंसुव आदि सातों यह महातेजस्वी मनु अपने २(अघि- 
| 


कार के) समय में प्रजा को उत्पन्न करते और पाळत भए १६३) 
अब प्रसंग से मन्वन्तर और साष्टि प्रलयकालका परिमाण कहते हैं ॥ 


[नमषा दश चाहा च काष्ठा त्रशत्त ताः कला । 
तिशत्कला झुहृतः स्यादहारात्र तु तावतः ॥ ६४॥ 

अठारह निमेष (आंख का पलक मारना ) एक काष्ठा, 
तीस काष्ठा एक कला, तीस कला एक मुहूर्त, और उतने 
(=३० ) मुहृत्त एक दिन रात (होता हे) ॥ ६४ ॥ 





# णक कल्प में मनु १४ होते हैं। इस समय तक सात मनु हो 
चुके हैं, जो ऊपर गिना दिये हें :--स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, । 
तामस, रैवत, वैवस्वत । इनमें एक २ का अन्तर ( अधिकार का | 
समय) आगे बतलाएंगे। मनु एक समय को समझकर,तो यह समझ 
में आजाता है, कि विराट्‌ से आगे जितना काल ७१ चतुर्युगियों का | 
है, वह काळ पक मनु वा एक मन्वन्तर (मनु का अवसर ) दे । 
उससे आगे इतना २ ही दूसरा तीसरा आदि मनु । इस अवसर में 
जो २ चर अचर की उत्पत्ति, वा त्रिलोकी में नई घटना मेघ आदे 
की उत्पीत्त वा नक्षत्रों के उद्य अस्त की होती दै, वह सब इस 
मनु की प्रजा है । ( देखो ३४-४८ ) और मजु (काल ) उसका 
राजा है | इस अवसर के सवेमान्य धर्मों के प्रवत्तक राजा को मजु 
और उसके धम को मानवघमे कहना सम्भव हे । पर यहां 
काल और राजा दोनों को मिला जुळा दिया दै। इस स्छोक से यह | 
भी प्रतीत होता हे, इस स्थाति का सम्पादक इस सतावे वेषस्बतमचु | है 
में हुआ दे, सम्पादक का यह प्रयत्न, कि इस स्मृति को स्घायम्थुव 

| भन्नु की माता जाए, प्रयत्नमात्र ही है ॥ 
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अहोरात्रे विभजते सूया माजुपदावर्क । 
रात्रिः स्वप्नाय भूताना चष्टार्यं कर्मणामहः ॥६५॥ 


दिनरात जो मनुष्य और देवताओं के हैं, इनका विभाग 
सूये # करता है, रात भूतो के सोने क लिए, आर दिन कामों 


[a 


की दौड़ धूप के लिए॥ ६८ ॥ 
पित्र्य रात्र्यहनी भासः प्रावभागस्तु पक्षया | 


कमेचष्टास्वहः कृष्णः शुल्क; स्वप्नाय शवर ॥ ६६॥ 


महीना पितरों के दिनरात हं, (उनका ) विभाग पक्षों में 
CN ~ (> ANN 
( होतः है) कृष्ण ( पक्ष ) कमै की दौड़ धूप के लिए दिन, ओर 


शुक्रपक्ष सान क [लए रात है ॥ ६६ ॥ 
देव राज्यहना वष प्रावभागरतर्याः उन: | 


अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याददक्षिणायनस्‌ ॥ ६७॥ 
` एक वरस देवतः ओका दिनरात है, उनका विभाग (यह हे). 


उत्तरायण उसमें दिन होता है दक्षिणायन रात ! हे ॥ ६७॥ 


ब्राह्मस्य त क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः । 
एकेकशो युगानां तु कमशस्तन्नेबोधत ॥ ६८ ॥ 


अब ब्रह्मा क दिनरात का आर अलग २ एक २ युगका. 


जो परिमाण है, उसे क्रम से संक्षपतः सुनो ॥ ६८॥ 





% पितरों के दिनरात का चन्द्रमा विभाग करता है देखो ६६। . 
1 ६६, ६७-कर्मी चेद्रलोझ को जाते हे, और पितर कहळाते हैं . 


` उपासक सूर्य राक को जाते हैं, आर देव फहलाते हैं॥ 
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१।७० सष्ठ 


चतायांहुः सहलाणे वर्षाणां तु कृते युगम्‌ । 
तस्य तावच्छता सन्ध्या सन्ध्याशश्चतथाविधः॥ ६९ 
चार हजार वर्षो का ससयुग कहते हैं, उसकी उतने सो 
को सन्ध्या ओर वेसा ही सन्ध्यां होता है ॥ ६९ ॥ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । 
क (९0 ७७ ~ ट्र 
एकापायन वत्तन्ते सहलाणि शताने च ॥ ७० ॥ 
( अपनी २) सन्ध्या ओर सन्ध्यांश समेत जो दसरे वीनों 


युग ( जेता, द्रापर, कलियुग ) ई, उनमें हज़ार वा सेकडा एक २ 
के घाट से रहते है ॥७० ॥ 


३५ 


——— 


००------ कळक ककल्ला नाक र प--++८5>ाप-->5->->- 
# ऊपर ६७ में देवताअं' का दिनरात चला हुआ हैं, अतएव 
६९, ७० में भी देवताओं के ही वरस अभिप्रेत हैं । हमारे वर्ष का 
. देवताओं का एक दिनरात, सो हमारे ३६० वषे का देवताओं का 
एक वष। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि यह चार युग क्रम से दै। 
इनमे पहले युग ( सत्ययुग ) की आयु ४००० दिव्य वर्ष । इतने 
ही सौ वर्षो की उसकी संध्या अथोत्‌ ४०० वषे की संध्या और इतने 
ही सौ वर्षका संध्यांश अर्थात्‌ ४०० वर्षका सेध्यांश। ४०० वर्ष सध्या 
और ४०० संध्यांश अर्थात्‌ ८०० मिलाकर ४८०० वर्षे का सत्ययुग | 
हुआ । आगे युग की आयु में ले एक २ हजार और संध्या संध्यांश 
में से एक २ सो घटाते आने से त्रेता द्वापर ओर काले होते है। 
अथोत्‌ त्रेता के ३००० घर्ष । उसकी ३०० वषे की सध्या और ३०० 
वरण हो सध्यांश। सन्ध्या सन्ध्यां समेत ३६०० वष का तरेता, इसी 
प्रकार आगे एक २ घटाने से २४०० वष का द्वापर, १२०० का 
कलियुग । यह दिव्य व हैं, मानुषवषे ३६० में गुणने से होजाते 
ह। अथात्‌ ४८००»८३६० -- १७३८००० मानुषवषा का ही र 
३६००%३६०=१२९६००० का त्रेता | २४००२३६० = ९६४००० क 
द्वापर, १२००५३६० ४३२००० का कालियुग ॥ र 
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यदेतत्पीर संख्यातमादावेव चतुयुगम्‌ । 
एतद द्वादशसाहल देवानां युगसुच्यते ॥ ७१ ॥ 
यह जो पहले ही बारह हजार (वर्ष ) का चतुयुंग गिना 
है, % यह देवताओं का युग कहलाता है ॥०१॥ 
देविकानां युगानां तु सहसं परिसँख्यया । 
ब्राह्ममेकमह्नैय तावती$रात्रिरेवच ॥ ७३ ॥ 
देवताओं के युगों की एक हजार संख्या, एक ब्रह्मा का | 
दन जानो, और उतनी ही छबी रात । ॥ ७२ ॥ $| 
तद्वै युगसहसान्तं त्राह्म पुण्यमहर्विदुः । 
रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥७३ ॥ 
बह जो ब्रह्मा के उत पुण्य दिन को जानते हैं, जो देवताओं 
के हजार युग पर्यन्त हे, और उतनी ही लम्बी रात्रि को जानते 
है, बह (वस्तुतः) दिन ओर रात (की लेबाई) जानने वाळे हें॥७३॥ ; 
तस्य सो&हानैशस्यान्ते प्रसुपः प्रतिबुच्यते । 
प्रतिबुद्धश्च सृजाते मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
उस दिन रात के अन्त में, वह जो सोया था, जागता है, 


BRR) 

+ ४८००+३६००+ १४०० +१२००=१२००० दिव्य वषे क्का 

एक दिव्ययुग । दिव्ययुग हमारी चतुयुंगी का है । हमारी चतुयुंगी | 
जिसके दिव्यवषे १२००० है, मानुधवषे ३३२०००० हे॥ 

1 पक हजार दिव्य युग अथात्‌ चतुयुगियों का ब्रह्मा का पक 

दिन । अर्थात १२०००५१००० = १२०००० दिव्य वषै घा ४३२०००० 

/१०००=४३२००००००० मानुषवर्षो का एक ब्राह्म दिन, यह सृष्टि 

का समय दे, इतनी लम्बी दी ब्राहमरात्नि, यह प्रलय का समय है ॥ 
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ओर जागा हुआ व्यक्त अव्यक्त स्वभाव वाले#मन को रचता है ॥ 
मनः सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया । 
आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदु॥७५॥ 
पन ( ब्रह्मा को ) रचने की इच्छा से प्रेरा हुआ रचना को | 
बदलता हे उससे आकाश उत्पन्न होता हे, उसका शब्द गुण | 
जानते हें ॥ ७५ ॥ 
आकाशात्तु विकुवाणात्सवगन्धवहः शुचिः । 
बलवान्‌ जायते वायुः सवै स्पशेशणोमतः ॥७६॥ 
जब आकाश बदलता है, तो उससे सारे गन्धों का लेजाने 
वाळा, शुद्ध बलवान वायु उत्पन्न होता हे, वह स्पर्ष गुणवाळाहे 
वायोरापि विकुवाणाद्रराचिष्णु तमोनुदम्‌ । 
ज्यातिरुत्पद्यत भास्वत्तद्रूपणुणसुच्यत ॥७७॥ 
वायु भी जब बदलता है, तो उससे चमकीला, अन्धेर का 
हटाने वाळा, प्रकाशक तेज उत्पन्न होता है, वह रूप गुण वाला है 
ज्योतिषश्चविकुवोणादापो रसगुणाः स्मृताः । 
अद्भ्यो गन्धणणा भूमिरित्येषा साष्टरादतः॥७९॥ 
जब तेज बदलता है, तो उससे जळ, वह रस गुणवाळे माने 
गये हैं, जलों से गन्ध गुणवाली एयित्री, ईस प्रकार यह आदि 
में साष्टि हुई ॥ ७८॥ 
यत््ाग्द्रादशसाहस्सुदितं दैविकं युगम्‌ । 
तदेकसपातगुण मन्वन्तरामहाच्यत ॥७९॥ कु 
क देखो पूर्वा १४ h | धू: क. 
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ह ८ पतुस्याति १।६१ 
पूर्व जो बारह हजारका देवयुग कहा रै, वर इकहत्तर गुणा 
यहां मन्वन्तर कहाता है ॥ ७९ ॥ 
्रम्बन्तराण्यसंख्यनि सगः संहारणएव च । 
कीइन्निवेतत्कुरते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥८०॥ 
पन्वन्तर और (जगतकी) स्ष्टि ओर प्रलय अनगिनत हैं,बरह्मा 
प्रानो खेळता हुआ इम (सव) को बार २ करता है # ॥८०॥ 
चतुष्पात्सकलो धेः सत्यं चेव कृते युगे । 
[a NEO 
नाधमणागमः कश्रिन्मनुष्यानप्रतिवत्तते ॥८१॥ 


च्छ र .> € 


सत्ययुग में धर्म चारपाओं वाळा सारे अंगों में एणे 





> 


% एक कल्प में तो १४ ही मन्वन्तर होते हैं, पर जब फ्लप 
ही अनगिनत हुए, तो मन्वन्तर सुतरां अनगिनत हैं । ७१ दिव्ययुगों 
वा चतुर्युगियों का मन्वन्तर, ओर १४ मन्वन्तर का फल्प होता है | 
इस गिनती में ७१५१४९९४ दिव्ययुग एक कल्प में आते हैं, पर 
पूव १००० दिव्ययुग का एक कल्प कहा हे । अथोद १४ मन्वन्तरो 
के हिसाब ६ दिव्ययुग न्यून रहते हे । इसका उत्तर सूय सिद्धान्त 
में दिया है । कि सत्ययुग के आयु जितनी मन्वन्तर की सन्ध्या 
होती दै, जो दर एक मन्वन्तर के आदि में गिनी जाती है, और 
चादहव मनु के अन्त में a होती हे। अथोत्‌ चौदह मन्वन्तर के 
साथ पन्द्रह सन्ध्या होती हे । सो सत्ययुग के दिव्य वष ४८०८५ 


| १५७२००० इसको १२००० ( जो दिव्ययुग का आयु है ) पर बांटा 


तो ६ आए | सो ६ और ९९४ मिल कर १००० दिव्ययुग वा चतुयुगी 
001 


पूरी होजाती दे। 
1 किसी पूर्णवस्तु के चार ही हे जाने ॐ 
SS नकल त द! MENS जाते हें। और शै 
फो तो यूं भी ८ । १६ वे बेळरूप दन करे ने, अथवा ८६ में कडे 
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NON ४१ [९ ~ 


था, और ऐसी ही सचाई थी 1 न ही कोई कमाई | अधर्ष से 
मनुष्यों की होती थी ॥ ८१ ॥ 
इतरष्वागमाळूमः पादशस्ववरोपितः । 
९१ 
चारिकानृतमायामधपश्चापातिपादश; | ।<२॥ 
दृ्तरो म (अन्याय की) कमाई से धमे पाद २ करके घटता 
गया, चारो, झूठ आर छड के द्वारा धर्म पाद २ घटता है ॥८२॥ % 
अरोगाःसपसिद्धा्थी श्चहुमषेशतायुषः । 
कृत त्रेतादेषु ह्यपामायुहसतिपादशः ॥८३॥ | 
रागा से रहित, मनोरथ जिनके सब पूरे होते हे, चार सो 
वर्षे की आयु वाळे ( मनुष्य होते हैं ) सत्ययुग में, चेता आदि मैं 
में इनकी आयु ( इससे ) पाद २ घटती जाती है ॥ ८३॥ 
~ ०९ © € [a 
वेदो क्तमायुमत्यानामाशिषश्चेव कमेणाम्‌ । 
लन्त्यर्चुयुग लाक प्रमावश्ररारारणाम्‌ ॥८४॥ 








सत्य, शान, यज्ञ और दान यही चार पाओं हैं | सचाई भी घम हे 
प्रधानता दिखलाने के लिये अळग कही हे | सचाई भी पूरी सांगो- 
पांग थी, सीधी सरळ सचाइ थी, अन्दर छल कपट से मिली 
बाहरी सचाई का नाम न था । | कमाई घत विद्यादि की । नन्दन 
४ नाधमेणागमः कञ्चित्‌ ” के स्थान 'ना धर्मो नागमः काश्चित्‌? पाठ 
पढ़कर यह अथे करता है, न अधमे था, न कोई शास्त्रस्धमे शास्त्र 
था, क्योंकि अनावश्यक था । 

% सत्ययुग की कमाई में अन्याय का नाम न था, त्रेता, | 
द्वापुर, कलि में कमाई में अन्याय का मेल होता गया, चोरी झूठ. 
और छल भी फमाई के लिये बतो जाने लगा, और अधिक २बढ्ता गया 
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| क ` वेदा में कही मनुष्यों की आयु, कर्मों के फळ, और शरीर 

| धारियों के प्रभाव ळोक में युग के अनुसार होते हें ॥ ८४४ 

। अन्ये कृतयुगे धर्माखेतायां द्वापरे परे । 

' अन्ये कलियुगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥८५॥ 
पत्ययुग में मनुष्यों के और धर्म होते हैं, और युग की घटती 

के अतुरूप त्रेता में ओर, द्वापर में ओर, ओर कलियुग में 

और होते हैं ॥ ८५ ॥ 

तपः पर कृतयुग ्रताया ज्ञानसुच्यत । 


द्वापरे यज्ञमवाइृदानमक कला युग ॥<६॥ 





टर 


का) ज्ञान, द्वापर में यज्ञ ही कहते हैं, ओर कलियुग में 
अकेला दान ॥ <६॥ 

. सवेस्यास्य ठु समस्य सप्त्यथ स महांद्यातेः । 

` सुखबाहूरुपजानां एथकर्मोण्यकरपयत्‌ ॥८७॥ 

| इस सारी सृष्टि के रक्षा की अर्थ उस महातेजस्वी ने सुख, 
. सुजा रानओरपाओं से उपपन्न हुओं के कतव्य अलग २ नियत किये 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 

दाने प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकर्पयत्‌ ॥८८॥ 


(बेद का) पढ़ाना ओर पढ़ना, यज्ञ करना ओर कराना 
(दान) देना ओर लेना ब्राह्मणा का नियत किया ॥ ८८॥ 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षात्रेयस्य समादिशत्‌ ॥८९॥ 
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२॥९ ३ स्रा ४१ 


, मजा की रक्षा करना,(दान) देना,यज्ञ करना(वेद का)पढ़ना, 
आर विषया (खुशियों) में न फंसना, क्षत्रिय का बतछाया ॥८९॥ 
पशूनां रक्षणं दानामिज्याध्ययनमेव च । 
वाणक्पर्थं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ ९० ॥ 
पडुओं का पाछन, दान, यज्ञ और (बेद का) पढ़ना, सौदागरी 
ब्याज ओर खती वैश्य का (बतलाया) ॥ ९०॥ 
एकमेव तु शरस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 
एतषामव वणाना शुश्रपामनसूयया॥ ९१ ॥ 
एक ही कर्म मभु (बरह्म) ने शूद्र का वतलाया हे, किनर्मी से 
इन्हीं बणों की सेवा ॥ ९१ ॥ 
ऊर्ध्व नाभेमेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः । 
तस्मान्मभ्यतम खस्य सुखमुक्तं स्वयंभुवा ॥९३॥ 
पुरुष नाभि से ऊपर (नीचे की अपेक्षा) पवित्रतर कहा है, 
इस कारण ब्रह्मा ने इसका सुख पवित्रतम (अंग) कहा है + ॥९२॥ 
उत्तमाङ्गोद्ववाज्ज्येक्ष्याद ब्रह्मणश्चैव धारणात्‌ । 
6 जल 0 020 
सवस्येवास्य सगस्य धमतो श्रक्षिण; प्रभुः ॥ ९३ ॥ 
ब्राह्मण जिस ल्यि (बहा के) सुख से जन्मा है, सबसे बड़ा 
है (सब से पहले जन्मा हे), और बेद को धारण करता है, इस 
लिये पह धर्म से (07 ६४७) इस सारे सर्ग का प्रभु है॥ ९३ ॥ 


* ८७ देखो पूर्व ३१1 ८८-९१ देखो आगे १० । ७५-७९, | 
९९। { ९२ देखो आगे ५। १३३। के 
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® मुस्त ११९८ 


तं हि खयंभः स्वादास्यात्तपस्तप्वादितोऽसृजत्‌। 
हव्यकव्यामेवाह्याय सवस्यास्थ च शुष्य ॥ ९४ ॥ 

क्योंकि उसको ब्रह्मा ने ठप तपकरओ दवता आर (पितरों 
का) हव्य ओर कव्य पहुंचाने क लिये ओर ( अपने कवेव्य 
के उपदेश से) इस सारे जगत्‌ को रक्षा के लिये सबसे पहले 
अपने मुख से रचा है ॥ ९४ ॥ 


` यस्यास्येन सदाश्चन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 


कव्यानि चेव पितरः किंभूतमाधिक ततः ॥९५॥ 
जिस के सुख से देवता सदा हव्य ओर पितर कव्य खाते हैं, 
उस से आविक (ओर) कोन मूत ( हो सक्ता इ) ॥ ९५ ॥ 
नृताना प्राणना श्रशाः प्राणिनी बुद्वजाविनः । 
बुद्धिमखु नराः श्रेष्ठ नरेषु ब्राह्मणाःस्मृताः॥ ९६॥ 
भूतों में सांस लेने वाळे श्रेष्ठ ४, सांस, लनेवालछों में बुद्धि से 
जीने वाळे, बुद्धि वालों में मलुष्य श्रेष्ठ हैं, मनु ष्यों मे ब्राह्मण मानेहें। 
ब्राह्मणेषु च विद्यसा ।पढ्त्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबाद्धपु कतारः कतृउ बह्यवादनः ॥ ९७ || 
ब्राह्मणों में (बेद के) जानने वाले, जानने वालों में कृतबुद्धि, 
+ कृत बुद्धियों में अनुष्ठानी, अलुष्ठानियों में ब्रह्म के जानने वाले । 
उत्पत्तिरेव त्रिप्रस्य मूतयमस्य शाश्वती । 
स हि धमोयेमुत्पन्नो बद्यनुयाय कर्पते ॥ ९८ ॥ ` 
ऋ पवित्र सृष्टि के लिये पहल तप तपना आवश्यक हद्‌ देखो 


धूब ३३, ३४, ४१ 1 ९७ छत वाड | वादक कम जिस रीति से करने 
में पूर्ण होते दें, ऐसी दाढ पाए हुए । 
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ब्राह्मण की उत्पत्ति ही घम की सनातन मूर्ति है, क्योंबि 
वह भमे ( करने कराने ) के लिये उत्पन्न हुआ हे और ब्रह्म होने. 
(निर्दोष होकर मुक्त होने) के समर्थ है ॥ ९८॥ 
ब्राह्मणी जायमानो हि पृथिब्यामाधिजायते । 
श्वरः सर्रेभूतानां धमकोशस्य शुप्तये ॥ ९९॥ 


ब्राह्मण उत्पन्न होते ही पृथित्री पर ऊंचा हो कर जन्मता है, 
घमकोश को रक्षा के लिये वह सब भूता का प्रभु है॥ ९९ ॥ 
सवे स्व ब्राह्मणस्येदं याक्किचिजगतींगतम्‌। 
श्रेष्ठिनाभिजनेनेदं सर्व वै ब्राह्मणोऽहति ॥ १००॥ 
दुनिया में जो कुछ है, यह सब ब्राह्मण का अपना है, अपनी 
श्रेष्ठ उत्पत्ति के हेतु ब्राह्मण निः संदेह इस सब के योग्य हे ।१००। 
स्वमेव ब्राह्मणो भुङक्ते स्वं बस्ते स्वं ददाते च। 
आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥१०१॥ 
ब्राह्मण अपना खाता हे,अपना पहनता है, और अपनादेता 
है,क्योंकि दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की कृपा मे खाते हैं २ ॥१०१॥ 
तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः । 
स्वायम्भुवो मज॒रधीमानिदंशाख्रमकरपयत्‌ ॥१०२॥ 


उसके कतव्य की विवेचना के लिये, ओर अनुक्रम से 


लिन ताज 





+ ब्राह्मण धमं का उपदेश, और जीविका छे उपायों का 
आविष्कारक और शिक्षक होने से सब उसकी कृपा का फल भोगते 
ई। उसमें से जो उसको दिया जाता है, वह उसका हक है। दूसरों 
का दिया खाने पहनने देने में वह अपना ही खाता पहनता देता दे ॥ | 
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४४ मनुस्पाते २. ३१ ०६ 
दूसरों के ( कर्तेव्य की विवचना के लिये) ब्रह्मा के पुत्र बुद्धिमान्‌ 
मनु ने यह शास्त्र रचा ॥ १०२ ॥ 
विदुषा ब्राह्मणनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः । 
झिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्‌ नान्येनकनचित्‌॥ १०३ | 
विद्वान्‌ ब्राह्मण ने प्रयत्न से यह (शास्त्र) पढ़ना चाहिय,और 
उसीने पढी भांति शिष्यों को पढाना चाहिये, नाके अन्य किसी ने 
(पढ़ाना चाहिये) ! 
इद्‌ शाख्रमर्धायानों ब्राह्मणः शंसितत्रतः । 
मनोवाग्देहजेनित्यं कमेदोपैनछिप्यते ॥ १०४ ॥ 
इसशाख्न का अभ्यास करता हुआ ओर (इस में कहे) त्रतों 
(यमनियमों) को श्रद्धा से पूरा करता हुआ ब्राह्मण उन पापों से कमी 
लिप्त नहीं होता, जो मन, बाणी ओर शरीर से उत्पन्न होते हैं ॥ 
पुनाति पड़ाक्ति वश्यांश्च सप्तसप्त परावरान्‌ । 
पृथिवीमापि चेवेमां कृरख्रामेकोपि सोहेति ॥१०५ ॥ 
बह (उस) पङ्किः (पंगत) को पवित्र करता है (जिस में बैठता 
है), ओर अपने वेश के सात उपरलों (पिता पितामहादि)को और 
सात निचलों (पुत्र पोत्रादि) को पवित्र करता है, और वह अकेला 
इस सारी भी पृथिवी (को ग्रहण करने) के ग्रोग्य होता हे॥ १०५॥ 
इदे स्वस्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवधेनम्‌ । 
इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम्‌ ॥ १०६ ॥ 
यह श्रेष्ठ स्वस्त्ययन (कल्याण माका द्वार) है, यह बुद्धि 
का बढ़ाने वाला है, यह यश और दीघोयु का छाने वाळा है, 
यह परम कल्याण (मोक्ष) का लाने वाळा है ॥ १०६॥ 
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आस्मन्धर्माखिलेनोक्तो गुणदोषोच कर्मणाम्‌ । 


ठुणामापवणानामाचारश्चेव शाश्चतः ॥ १०७ ॥ 
इस (शास्त्र) में घम पूणता से कहा गया है, और कर्मों बे 
गुण दाप # आर चार ही वर्णो का सनातन आचार ॥१०७॥ 


आचारः परमो धमः श्रुत्युक्तः स्माते एव च। 
तस्मादास्मिन्सदा युक्तो निसं स्यादात्मवान्‌ ॥१०८॥ 


श्रुति आर स्मृति में कहा आचार परम घर्म हे, इस 
लिय आत्मवान्‌ (अपने आत्मा का मान रखने वाळे) द्रि को 


इस (क पालन) में सदा सावधान होना चाहिये ॥ ९०८॥ 
आचारादिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
ha ७ च 
आचारेण तु संयुक्तः सम्प्रणेफलभाग्भवेत्‌ ॥१००॥ 
वह ब्राह्मण, जो आचार से गिर गया है, वेद के फळ 
( वेदोक्त कमे फल ) को नहीं पाता है, हाँ, जो आचार से 
युक्त है, वह पूरे फल का भागी होगा ॥१०९॥ 
च © २ ~ 
एवमाचारता हृष्टा धर्मस्य सुनयो गातस्‌। 
र 00. ७ 
सवस्य तपसा गुठमाचार जयहुः परम्‌ ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार माने धर्म की गति आचार से (नींव आचार पर) 
देख कर,तार तपो को उत्तम जड़ उन्होंने आचार को ग्रहण किया+। 
सगति-अब अध्याय की समाप्ति तक मलुस्णति की विषय 


~ फे 


सूची देते है :- 











* शुभाशुभकर्मों की प्रशसा और निन्दा,वा कर्मा कअच्छे बुरे फल । 
1 आचार पर देखो वासिष्ठ ६। १-८ | 
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४६ पतुस्मृति १११६ | 


जगतश्चसमुत्पत्ति सस्कार विधिमेवच । 

ब्रतचर्योपचार च खानस्य च परं विधिम्‌ ॥ १११ ॥ 
( अध्याय पहले में ) जगत्‌ की उत्पत्ति ( दुसरे में) संस्कारों 

का विधान ( ब्रह्मचारियों को ) ब्रतचया, आर (गुरु की ओर) | 

आदर का वत्ताव, (तॉसरे म) ( गुरुकुळ से छोटते समय) | 

खान का उत्तम विधान ॥ १९१ ॥ 

दाराधगमन चव विवाहानां च रक्षणघ्‌ । 


महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पश्च शाश्वतः॥ ११२॥ 
खरी की प्राप्ति (विवाह ) ओर विवाहा के लक्षण, पहायब्गो | 

का विधान ओर सनातन श्राद्ध विधान ॥ ११२ ॥ 

वृत्तीनां लक्षणं चेव स्नातकस्यत्रतानिच । 


भक्ष्याभक्ष्यं च शोचे च दव्याणां शुद्धिमेवच॥११३॥ 
( चोथे में ) जीबिकाओं के लक्षण, और स्नातक के व्रत ' 
(पांचवे में ) भक्ष्य अभक्ष्य, ( सूतक पातक का ) शौच, और 
यो की शुद्धि ॥ ११३ ॥ 
ख्रीपमयोग तापस्यं मोक्षं संन्यासमेवच । 
ाज्ञश्चवममाखेल कायाणां च बिनिणयम ॥११४॥ 
स्री धम का सम्बन्ध (छट में ) तपस्वियों ( वानप्रस्थियों ) 
का घम, आर माक्ष (का उपाय ) ओर साग (सातवें में ) राजा 
का पूण धम (आठ म) कार्या (मुकहमा) के निर्णय का उपाय ॥ | 
साक्षप्रभावधान च घम जो पुंसयोरपि। | 
विभागधर्म छतं च कण्ट्कानां च शोधनम्‌ ॥११५॥ ` 
ह | 
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साक्षियों से पूछने का विधान ( ननें में ) खनी पुरुष का 
धर्म, भाइयों के अछग होने का घर्म, जुआ ( जुए से सम्बन्ध 
रखनवाक धर्म , आर कांटा ( दुष्ट मनुष्या) का शोघन॥१२९५॥ 
वश्यशद्रापचार च सकाणानाच सम्भवम्‌ । 
आपळम च वणाणा प्रायाश्रत्षावांध तथा ॥११६॥ 

वेश्य आर शूद्रक वत्ताव (दसव म) सकर जातियों की उत्पात्त 
आर वर्णा का आपदू धम,यारहवें मे) प्रायाश्ित्त का विधान है॥ 
ससारगमन चव विव कमसम्भवम्‌ । 


[नःश्रयस क्षण च जुणदाषपरक्षणम्‌ ॥११७॥ 
(बारइबें में ) तीन मकार की (सालिकी, राजसी, तामसी) 
ससारगति (सपुनजन्म) जो (अच्छे बुरे) कर्मों से होती है, परम 
कल्याण (की पासि का उपाय) और कमो के गण दोषकी परी क्षा॥ 
देशधमाज्ञातिधमीन्कुळधमीश्र शाश्वतान्‌ । 
पाखण्डगणधमश्च शास्त्रे स्मिन्चुक्तवान्मनुः ॥११८॥ 
(देश विशेष में नियत) देशधम्म, ( जाति विशेष में नियत) 
जातिधर्म ( कुळ बिशेष में नियत ) कुलधर्म सनातन, बेद विरो- 
धियां के घम ओर तसुदार्या ( कम्पनियों ) के धर्म मनु ने इस 
शास्र में कहे हैं॥ ११८ ॥ 
यथेदमुक्तवाञअशाख,पुरा एष्टो मबुर्मया । 
तथेदं यूयमप्यच मत्सकाशान्निबोधत ॥ ११९ ॥ 
जैसा कि मनु ने पूर्व मेरे पूछने पर यह शास्त्र बतलाया था 
तुम भी अब वेसा यह ( सारा ) मुझ से जानो ॥ ११९ ॥ 
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अथ हितीयोऽध्यायः 
विद्वाद्विः सेवितः सद्भिर्निसमद्वेषरागिभिः । 
हृदयेनाभ्यतुङ्गातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ १॥ 
धर्म, जो (वेद के ) जाननेवाले, धर्मात्मा, सदा राग द्वेष से 
रहित पुरुषों से सेवन कियागया दै ओर हृदय से अलुज्ञा दिया 
गया हे, उसे जानो ॥ १ ॥ । 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 


काम्यो हि वेदाधिगमः कमयोगश्व वैदिकः ॥२॥ 
कामनामय होना अच्छा नहीं, और कामना से सर्वथा शून्य 
होना इस (जगत) में है ही नहीं, सो वेद की प्राप्ति ओर वेद में 
कहा कमैसम्बन्ध कामना करने योग्य है ॥२॥ 
संकल्पमुलः कामो वै यज्ञाः संकर्पसंभवाः । 
त्रताने यमधर्माश्च सर्वे संकरपजाः स्मताः॥ ३॥ 
- कामना(इच्छा) की जड़ निःसन्देह संकल्प ( इस से यह फळ 
मिळेगा यह ख्याल) है । यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होते हें । व्रत 
और यम घर्म ( पाबन्दियां ) सब संकल्पजन्य माने हे ॥ ३॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद हश्यते नेह कहिंचित्‌ । 
यद्यद्धि रुते किश्चित्त्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
कामना से शून्यकी कभी कोई क्रिया इस छोक में नहीं दरखी 
हे, क्योंकि (मनुष्य) जो २ करता हे वह २ कामना कीचेष्ठा है ॥ 
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२।६ धमे के मूल 
तषु सम्यग्वत्तमानो गच्छत्यमरलाकताम्‌ । 
यथासकाल्पताश्चह सवान्कामान्समइनुते ॥ ५॥ 


उन (कह कमा) में जो ठीक वत्ता है # वह अमरावस्था को 
आप्त हाता ई आर इस लोक में उन सारी कामनाओं को प्राप्त 
हाता हे । ।जनको वह ख्याल करता हे ॥ ५॥ 
वदला धममुळ स्घ्रातशाले च ताद्वदाम्‌ । 
आचारश्वव साधूनामात्मनस्तुष्टिय च ॥ ६ ॥ 


वेद्‌ सारा धम का मूलहे,आर उस (बंद) के जानघेद जॉकी 
स्पृति आर शीळ, आर भलों का आचार,और आत्मा का सन्त १।। 


४९ 





` _ 
रै वढाक् राते स पालन करता ह आर कत्तव्य बाद्ध से 
पालन करता इ, नाक फल की कामना स्‌ ॥ 


1 मिलाओ वारश्रिष्ठ १ । ४-६ ; गोतम १ । १-४ ; २८। ४८ 
आपस्तम्ब १ । १ । १ । १-३ बोघायन १ ।१। १1१ ६ याज्ञवल्क्य 
१ । ७ यहा शाल आर सदाचार दो अलग २ कहे हें । गौतम 
बमसूत्र १।१।२ में शील कहा हे, पर सदाचार अलग नही 
कदा, वासएांद्‌ म सदाचार कहा हे, शील नहीं कहा,यहां भी आगे 
१२ म सदाचार कहा हे, शीळ नही कहा । शील का भेद दिखलाने 
के लिए कुळ्ळूक ने हारीत के प्रमाण से यह १३ कमै शीळ लिखे हें 
श्रह्मण्यता, देव आर पितरो म भक्ति,साम्य स्वाभाव होना,किसी को 


सताप न देना, किसी से असूया न करना, खुबुता ( नधी, हलीमी ), : 


सख्त न होना, मित्रता, प्रिय बोलना, कृतश्ता, शरण देना, दया और | 


शात। पर वस्तुत:शाल सदाचारके अतगत हो ६।उजसाक आग६२ 


मे ह । आत्मा का सताषर-जसक करनेम॑ अपने आत्मा को भय राका 
र्जा न हो ॥ 
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६० रुस्पृत | ५११ 
यः काश्चित्कस्याचिद्धमों मजुना परिक॥[ततः । 
स सर्वा ४मिहितो वेदे सर्वेक्षानमया हि सः ॥ ७॥ 
जिस किसी (पुरुष) का जो कुछ धमे मसु ने बतलाया है, 
बह सारा बेद में कहा है क्योंकि वह ( ऋषि ) सर्वज्ञ (या )॥७॥ 
सर्व तु समवेश्येद निखिल ज्ञानचक्षुपा । 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्ववमे निविशत वे ॥ <॥ 
बुद्विमान्‌ ( पुरुष ) इस सब को ज्ञान के नेत्र से पूरा २ 
देखकर श्रातकी प्रमाणता अनुसार अपने धर्म में पक्का हो ॥4॥ 
श्रातिस्मत्युदितं धर्ममनातिष्ठन्‌ हि मानवः । 
इह कीत्तिमवाप्रोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्योंकि वह पुरुष जो श्रुते और स्मृति में कहे धर्म का 
अनुष्ठान करता है, वह इस ( लोक ) में कीर्ते को प्राप्त होता 
है, ओर मरने के पैछे सब से उत्तम सुख को ॥ ९॥ 
अतिस्तु वेदो विज्ञेयो धम शास्रे तु वै स्मतिः । 
ते सवार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निबेभो.॥१०॥ 
श्रुति वेदे जनिना चाहिएः( वेद का नाम है ), ओर स्मृति 
घर्मशास्र, यह दोनों सब विषयों में विन बिचारे ग्रहण करने 
योग्य हैं, क्योंकि इन दोनों से धम प्रकाशित हुआ है ॥ १० ॥ 
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद द्विजः । 
ससाधुभिबादैष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥११॥ 
जो द्विज हेतुशाख्रके आश्रय से इन दोनों(धमके) मूलों का 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


२९४ धर्म के मळ ५१ 
अपमान कर्‌ । उस नास्ति को [शिष्ठ लोगों ने अलग कर देना 
चाहिए, जोकि वेदनिन्दक है# ॥ ११॥ 

वदस्मात सदाचारः स्वस्य च अयमात्मन 


एतचतावध प्राहुः साक्षादधमस्य लक्षणश्र्‌ ॥ १२ ॥ 
वेद, ₹४.त, सदाचार औरं अपने आत्मा का सन्ताष, यह 
चार प्रकार का धम का साक्षात्‌ लक्षण कहते हैं।॥ १२ ॥ 


अथकामष्वसक्तानां पमज्ञानं विधीयते । 
धम ।जज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रातेः ॥ १३ ॥ 
अथ ओर काम में न फंसे हुओं के लिये धर्म का ज्ञान 
विधान किया हे, धर्म के जिज्ञासुओ को परम प्रमाण श्राते है! ॥ 
श्रुतिद्वेष तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतो । 
उभावपि हि तो धर्मों सम्यणुक्तो मनीषिभि॥१४॥ 
जहाँ फिर दो श्रावियों का भेद हो, वहां वह दोनो धर्म माने 
गय हैं, क्योंकि बुद्धिमानों ने बह दोनों ही ठीक घम्म कहे हैं ब॥ 


| 
॥ 
। 


; 
' 
| 





* हेतु शाश्त्र = परलोक के अविश्वासी चावाकादि के झाष्क 
तको के ग्रन्थ ॥ 
1 इसका पूवोघ याज्ञ १।७में ऐला ही है! इनमें पूवेर बलबान्‌ 
है। आत्म सन्तोष पर देखा आगे ४ । १६१ ; ८1९२; १२। ३७॥ 
* अर्थ काम में डूबे हुए घम करेंगे भो, तो दिखलावेका ॥ 
1 जिस तरह परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हुए भी दो योग 
( जुसखे ) एक राग को दूर कर सक्ते हैं । इसीतरह धर्म के दो 
सश्च साधन भी परस्पर बिरुद्ध प्रतीत होसक्त हें। पर यह आवश्यक 
दे, के जद विरोध भासे, वहां बलाबल को देखले । एक योग अनु- 
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७३ मनुस्मृति २११६ 


उदितेऽन्ञादिते चेव समयाध्याषते तथा । 


सवथा वत्तते यज्ञ इतीय वी कां श्रातः॥ १५॥ 
सूर्योदय के समय, उदय स पहल ( विरळ तारा के समय) 
वा उषा के समय ( लाली पड्न क.समय ) किसा मा समय 


Ne 


यज्ञ (अग्निहोत्र) होता है यह वादक ति (ववडाती) हृ ॥१५॥ 
नेषकादिशमशानान्ता पन्त्रसस्यादिता वाव । 


तस्य शास्त्राधिकारारमचज्ञ योनान्यस्यकस्याचत॥॥१६ 

गर्भाधान से लेकर इमशान के कम ( अन्येष्टि ) पयन्त जिस 
का मन्त्रों से कमे बतळाया है, उसका ( सद्विजोका ) इस शास्र 
(के अभ्यास) में अधिकार जानो ओर किसी का नहीं॥१छ॥ 
भवी चिकित्सक का है, ओर दूसरा नीम हकीम का, तो वहां 
बिरोध में, न केवल विरोध में, आप भद में भी, अनुभवीक। बतेना 
चाहिये । जहाँ दोनों एक जसों के कहे हुए हैं, वा एक ही के कहे 
इप हैं, वहां दोनों में स कोई एक लिया जासकता हे । यही नियम 
चमे मे भी हे। आत्म सन्तोष स सदाचार, सदाचार से स्स्ात, 
स्मृति से क्षति बलवती हे | पर जहाँ दो श्रुतियों में विरोध भासे, 
घहाँ तुल्य बल होने से विटप होता हे (दोनो में स कोई एक अलुष्ठेय 
होता है) इसीप्रकार दोनो स्मुतियो के विरोध में भी। जेसा कि 
गौतम १। १।५ मे कहा दै “ तुल्यबलविरोधे विकल्य: “-तुल्य 
बल वाला के विरोध में विकल्प होता हे ॥ 

% अध्यापन पूवे ( १। १०३ में ब्राह्मण के लिए ही कहा 
है । पढ़ने का अधिकार यहां तीनों द्विज वर्णो को द्या है। ओर 
इसमें कदे अपने २ घमानुष्ठान का अधिकार सब को हे, तथापि 
ह्री यद्र को जिनको आगे (९। ६६ आर १०। १२७) मे समन्त्रक 
सर्कारकी आक्षा नहीं दी, स्मृति के अभ्यास से रोकना, उस समय 
के घरत उत्साह का चन्द्र इ ॥ 
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२।२० घम प्रधान देश ५३ 


सगाति-घमांनुष्ठान के योग्य देशों (जिनमें उस समय अस्मे 
प्रधान लोग बसते थे ) को कहते हे ॥ 
सरस्वताहृषद्वत्यादवनद्यायदन्तरम्‌ । 
ते देवानिर्मितँ देशं ब्रह्मवततप्रचक्षते ॥ १७॥ 
सरस्वती ओर दृषद्रती इन दो देवनदियों के जो मध्य में है, 
उस, देवताओं के रचे देश को बह्मावत्त कहते हैं ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्देशे य आचारः पांरम्पर्यक्रमागतः । 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८ ॥ 
उस देश में ( वर्गों का ओर अन्तरां का) जो आचार 
परम्परा क्रम से आया हे (नकि अब का हे), वह सदाचार 
( धर्मात्माओं का आचार ) कहलाता है ॥ १८ ॥ 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रह्मर्िदेशो वै ब्रह्मावत्तादनन्तरः ॥ १९॥ 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य,पञ्चाल शूरसेनक, # यह ब्रहमषि देश है,जो 
ब्रह्मावर्त से आगे उसके साथ है ॥ १९ ॥ 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादश्रजन्मनः। 
स्व स्वं चरित्र शिक्षिरत्‌ प्राथिव्यां सवेमानवाः॥ २०॥ 
इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण के पा से एथिवी पर के 
सभी मनुष्य अपना २ आचार सीखें ॥ २० ॥ 
ऋकुसक्षेत्र थानेसर से दक्षिण कुरुपाण्डवो के युद्ध का प्रसिद्च 
स्थल । मत्स्य= घोलपुर के पच्छिम में मत्श्य क्षत्रियों के इलःके । 


पंचाल पंचालॉके इलाके गंगद्वाब । झरसेनक = शरसनकों के इलाके 
मथुरा के निकट । 
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५२ पनुस्मृति २२४ 


हिमवदिन्ध्ययोँमध्यै यसाख्विनशनादापि । 
> OR 

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकाचितः॥ २१ ॥ 

हिमालय और विम्ध्याचछ के मध्य (का देश) जो विन 
बान ( जहां मरती (दिस्पार के इलाके में) छिपी है ) से पूर्व 
और प्रयाग मे पाप हे, बह प्रश्वदेश कहा है॥ २१ ॥ 
आसमुदरात् वे पूवादासमुद्राचु पाश्चेमात्‌ । 
तयेस्िान्तरं गिर्योरायीवर्च विदुर्बुधा ॥ २२.॥ 

पूर्व के समुद्र तक ओर पश्चिम के समुद्र तक इन दोनों पर्वों 
( हिमालय, विन्ध्याचळ ) के मध्य ( देश ) को विद्रार आर्या- 
वचे जानते हैं #॥२२ ॥ 
कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियों देशो म्लेच्छदेशस्लतः परः ॥२३॥ 

काला हारेण, जहां स्वभाव से (नकि पकड़कर लावा हुआ) 
विचरता है, वह देश यज्ञ ( करने) के योग्य जानना चाहिए, इस 
से आगे म्लेच्छ देश हे 1 ॥ २३ ॥ 


एतान्‌ द्विजातयो देशान्‌ संश्रयेरन्‌ प्रयत्नतः । 


शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवर्तेदवृतिकाशित:॥२४॥ 


द्विज को चाहिए, कि प्रयत से इन देशों का आश्रय छे, ] 
हां शूद्र जीविका से तंग हुआ जहाँ कहीं बसे ॥ २४ ॥ 
nn 





#वासि० १९. बौधा १।२।२० 
1 वासिष्ठ १। १३-१५ ; बोधा › १ । २। १२- 


+ १९; या०१।२। 
* इस से भी उत्लाइ मन्द छुआ प्रतीत जी १ 


(2९ 
हैं, एक चभ के 
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२२८ पत्ता २ 3 ५६ 
एषा धमस्य वो योनिः संमासन प्रकीत्तिता। 
सभवश्चास्य सपस्य वणवमन्नंवावत ॥ २५॥ 

थह घमे का सूळ तुम्हें संक्षेप से कह दिया हे और इस 

विश्व की उत्पत्ति, अब वर्णो के धर्मा को जानो ॥ २५॥ 

त्रेदिकेःकममिःपण्येनिषेकादि@जन्मनाम्‌ । 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥२६॥ 

वैदिक पावेत्र कमें से :द्रेजों का गमीधानादि शरीर संस्कार 
करना चाहिए,जो इस लोक और;परछोक में पवित्र करनेवाळा हे% 
गांमैहीमेजातकभचोडमोज्जीनिबन्धनेः। 

बैजिकं गाभिकं चैनो द्विजानामपम्रज्यते ॥ २७॥ 
गर्भ सम्बधी | होम, जातके, चूडाकर्म, ओर उपनयन के द्वारा 

द्विजों का बीज ओर गभ से आनेवाळा दोष दूर होता है॥ 

स्वाध्यायेन व्रतैहोमेखैविधेनेज्यया सुतः । 
महायज्ञैश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २८ ॥ 

( प्रतिदिन के) स्वाध्याय से, व्रता से ( ब्रह्मचारी वा स्नातक 
के लिए कहे व्रता से ) ( नेसिक ) होमा से, अया [विद्या म नसु 
णता से ( दशादि ) इष्टियों पे, पुत्रों से ( पञ्च ) महायज्ञा से आर 
` यज्ञां से यह ( मानुष ) शरीर ब्रह्म प्राप्ते योग्य हाता ह ॥२८॥ 








बिदघाससे परिपूरित हृदय जहां कही जाएगा, अपने घमको अटल 
श्क्स्रेरा ओर आरा को घमोत्मा बनाएगा ॥ 
% २६-३५ मिलाओ गातम ८।१४-२०व२७; २-१२; या०१,१०-१३ 


1 गर्भे सम्बन्धी गभोधान, पुंसवन, सीमन्तांज्नयन॥ .. 
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५६. मतु स्पाति २३३ | 


प्राइनाभिवर्थनात्युसो जातकर्म विधीयते । 
. 1 aS [oy क्र 
मन्त्रवत्माशंन चास्य हिरिण्यमंधुसांपषाम्‌ ॥ २९ ॥ 
नाडू छेदन से पडिले पुरुष का जतकर्म किया जाता हे और 
तब इसे सोना शहद ओर घी का खिलाना होता हे # ॥२९॥ 
नामधेयं दशम्यां तु ठादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथी मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा शुणान्विते ॥ ३० ॥ 
द्वे वा वारहतरे दिन (पिता) इसका नाम कराए, अथवा 
अच्छे तिथि मुहूर्त बा गुणयुक्त नक्षत्र में क ॥ ३० ॥ 
मगल्यं ब्राह्मणस्य स्याक्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्पितम ॥ ३१॥ 
ब्राह्मण का(नाम) पगळ सूचक हा,क्षात्रय का बल स युक्त, 
चेइय का घन स सुक्त, शूद्र का [नन्दावाळा ॥ २१ ॥ 


शमेवद्त्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम । 
वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूदरस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 





(नामका दूसरा भाग) ब्राह्मण का सुखबाला हो, क्षात्रिय 


का रक्षा स युक्त,बश्य का पु म युक्त आर शुद्रका दासपन स 


युक्त हा! ॥ ३२ ॥ 
सख्राणासुखाययमकूर [वस्पष्टाथं मनाहरम्‌ । 


मङ्गल्य दीधवणान्तमाशीवाद॥मिधानवत्‌ ॥ ३३॥ 


कै आश्बलायन गृह्य १ । १५ | २, पारस्कर ? 
| आश्ब० १ । (५। ४.१० और पार० 
ॐ ब्राह्मण का अन्त्यपद्‌ शर्मा 
कूद का दास वा इन्हीं अथो फा 


। १६।४ 
१ । १७ | १-६ ॥ 


घाघक कोई ओर शब्द हो॥ 
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२।३७ उपनयन ८७ 


स्त्रियां का आसानी से बोला जाने वाला अङ्कूर ( नर्म ), 


स्पष्ट अथवाला, मनोहर, मंगलवाची, अन्त में दीर्घ स्वर वाळा 

आशीवाद का कहनेवाला हो (जेसे यशोदा देवी) ॥ ३३॥ 

चतुथ मास कतव्य शिशानिष्क्रमर्ण गृहात्‌ । 

ष्छऽनिमाशन मास यद्व भगल कुले ॥ ३४ ॥ 
चाथ महानि बच्चे का घर से ( पहळेपहळ ) बाहर निकालना 

( निष्क्रमण ) ओर छठे महीने अन्नप्राशन ( पाहिले पहल अन्न 

खिळाना ) करना चाहिए, अथवा कुल में जेप्ता मङ्गल माना 

हुआ हे # ॥ ३४ ॥ 

चुड़ाकमे दिजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । 

प्रथम ६ब्दे तृतीये वा कतव्यं श्रातचोदनात्‌ ॥३५॥ 

9 श्राति के उपदेशेस चूड़ाकर्म सभी द्विजों का कुल धर्मानुसार 

पहले वा तीसरे बरस करना चाहियः ॥ ३५॥ 

` गर्भाष्टमेछनदे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 

गभीदेकादशे राज्ञे गभाचु दादरी विशः ॥ ३६ ॥ 
गभ से आठवें बरस ब्राह्मण का उपनयन करे, गभ से 

ग्यारह क्षात्रिय का, गर्भ से बारहव वेश्य का ॥ ३६॥ 

ब्रह्मवचसकामस्य कार्ये वप्रस्य पञ्चमे। 

राज्ञो बलार्थिनः ष्ठे वेश्यस्येहार्थिनो£!मे ॥३७॥ 
ब्रह्मतेज वाहने वाळे ब्राह्मण का पांचवें, बळ चाहने बाले 





nnn 
ॐ आश्व० १। १६ पारस्कर १। १७। ५; १। १९ | ह I 





| आश्व० १। १७। ¦; पार० २। ३ ॥ 
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८ सनुस्पाति २४१ 
क्षात्रेय का छटे, और घन चाहने वाले वैश्यका आठवे (करे) ३७ 
आपोडशाद्व्राद्यणस्य सावित्री नातिवतते । 


बिशाक्षत्रबन्धोरा चतुर्विशतेविशः ॥ ३८ 
आद्वाविशाक्षत्रबन्धारा वतुवरातावरा' ॥ ३५ ॥ 
सोलह बरस तक: ब्राह्मण की सावित्री ( गायत्रीजगायत्री = 
॥ उपदेश का समय) छंघ. नहीं जाता, वाईस तक क्षत्रिय की, 
० 


चौचीस तक वेश्य की ॥ २८ ॥ 
अत ऊर्घ त्रयोऽप्येते यथाकालमसस्क्ृताः 
सावित्रीपतिता वात्या मवन्त्यार्यविगाहिताः ॥३९॥ 
इससे आगे यह तीनों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) अपने समय 
पर ( उपनयन ) संस्कार रहित हुए, सावित्री से पतित, आयो 
` से निगदित, त्रास कहाते हैं ॥ ३९ ॥ 
' नैतैसपूतविधिवदापद्यपिहि कहिंचित्‌ । 
्राह्मान्यीनांश्रसंवन्धानाचरेद्ब्राह्मणः सह ॥ ४० ॥ 
(यादि) यह यथावित्ति पित्र न हाँ (मायश्चित्त न 
करले ) तो इनके साथ कोई ब्राह्मण कपी भी वेद का बा विवाह 
का सम्बन्ध न करे ॥ ४० ॥ 
काष्णरोखवास्तानि चमाणि ब्रह्मचारिणः । 
` वसीसत्नानुपूव्येंण शाणक्षोमाविकानि च ॥ ४१॥ 
| ब्रह्मचारी (अपनी जाति के ) क्रम से काले हिरण, चित- 
| कै ३६,३७ वासिष्ठ २।३; ११ ४९-७३ गौतम १८-०४ 


> 


| आप १।१। ५ । ८-२१ बोधा०१।३। ७-१२ याश्च० १।१४ 
| बिष्ण २७ । १५-१८ ॥ 
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२।४५ उपनयन ५९ 


कवर [हरण आर वक्रे के चम को (दुपट्टे की जगह ) पहनें, 
आर सन, अळप्ता आर ऊन का अधोवस्त्र पहनें % ॥ ४१ ॥ 


मोञ्जी त्रिदत्समा शठक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
_ कषात्रियस्य तु मार्वी ज्या वेश्यस्य शणतान्तवी॥४२॥ 
ब्राह्मण की मेखला (तड़ागी) तीन लड़ी की, एक जेमी,नमै 
बनाना चाहिए, क्षात्रेय की मूदा (घास) की ( धनुष के ) चिल्ल 
(गाश) जसी, वेश्य की सन के डोरे की ।' ॥ ४२ ॥ 
सुञ्जालाम्‌ तु कतव्याः कुशाशमन्तकबखजः । 
त्रिवृता ग्रान्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चाभिरेव वा ॥ ४३॥ 
भादे मुझ (मूर्वा ओर सन) न मिल, तो कुशा, अश्मन्तक 
ओर बल्वज घास की (मेखला) अपनी कुल मर्यादा के अनुसार 
तीनलड़ों की एक गांठ, वा तीन वा पांचरे युक्त वनानी चाहिए॥. 
6 A ० ट्र 2 ee 
कापासलुपवात स्याद्मस्याष्ववृत पत्रबृत्‌। 
शणसूत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥४४ ॥ 
ब्राह्मण का जनेऊ तीन छड का ऊपर को बटाहुआ कपासका. 
हो, क्षात्रेयका सनके घूतका, वेश्यका भेडक सूत (ऊन) का {॥ 
ब्राह्मणो बेखपालाशोक्षात्रेयो वाटखादिशे । 
पळवोदुम्बरा वश्या दण्डानहान्तथमतः ॥ ४५ ॥ 





neon 


$ [भळढाओ वाखि० ६९ । ६१-६७ गोतम १। १६-२१ ; आप 
१ । २ । २८-३-९, वोघायन १।३। ९४ विष्णु २७। १९-२० ॥ 

† बाखि० ११। ५८-६० गोतम १। ९५२ आप० १।२। ३३ 
३७ ; बोधायन , । ३ । १३ | विष्णु २७ | १८ याक्षण १ । २९॥ 


1 वालि० १२। १४; गोतम १ । ३६ आप० २।४। न्यु 
बोधायन १ । ५। ५; बिष्णु २७ । १९॥ 
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ब्राह्मण विल्व वा ढाक का, क्षत्रिय का बड़ वा खेर का, 
और वेश्य पीलु वा गूलर का दण्ड (धारने) योग्य हे २ ॥४५॥ 
je ANS © 
कशान्तका ब्राह्मणस्य दण्डः कायः ममाणत' । 
ललारसंमितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिकोविशः॥४६॥ 
ब्राह्मण का दण्ड लम्बाई में ( सिर के ) बालों तक बनाना 
चाहिये ; क्षात्रेयका माथे तक, और वेश्यका नाक तक ॥ ४६ ॥ 
> च्य पौ 6 
ऋजवस्ते तु सर्वे स्युखणाः सोम्यदशनाः । 
अनुद्वेगकरा नणा सत्वचो नामिदूषिताः ॥ ४७ ॥ 
वह (दण्ड) सब सीधे, बिना दाग,दीखने में सुन्दर हों मनुष्यों 
को उट्रेग उत्पन्न करनेवाले न हो १ बकलेवाले हों, अगि से 
दूषित हुए न हा ॥ ४७ ॥ | 
प्रतिगद्यप्सित दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदाक्षिणं परीत्यामिं चरेट्रेश्षै यथाविधि ॥ ४८॥ 
अभीष्ट दण्ड को लेकर, सूर्य को उपस्थान कर, आग्नि की 


Nr [oS 


प्रदक्षिणा करके यथाविधि भिक्षाचरण करे ॥ ४८॥ 
भवत्व चरेद्रेक्षसुपनीतो द्विजोत्तमः । | 
भवन्मध्यं ठु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उपनीत ब्राह्मण (भवति भिक्षा देहि, इसप्रकार ) पहले भवत्‌ 
लगाकर भिक्षाचरण करे, क्षत्रिय भवत्‌ मध्यमें लगाकर ( भिक्षां 
भवति) देहि वैश्य भवत अन्त में गा कर (भिक्षा देहि भवाति) ४९ 
% ४५-४७ वासि० ११ | ५२-५७ गौतम (। सर बरा 
२। ३८ बाघा० ११३ । १५, विष्णु २७ । २२-२४ ; या० 


|| i १"खुरद्रेपन ७ ०७ ०, र्‌ “ हे | 
! १'खुरद्रेपन आदे दोषों से मनको अनमित न हं न 


वा डरावनेनहो ॥ 
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२५४ भोजन ६१ 


मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनी निजाम्‌। 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चेनं नावमानयेत्‌ ॥५०॥ 
माता, बहिन वा माता की समी बहिन, से पहले भिक्षा मांगे, 
जो इसका अपमान न करे ॥ ५०॥ 
समाहत्य ठु तड़ेक्षे यावदर्थममायया । 
निषेध शुरुवेऽ्भायादाचम्य प्राइसुखः शुचिः ॥५१॥ 
वह भिक्षा अपने खाने योग्य लाकर बिना छल गुरु को 
निवदन कर शुद्ध हो पूर्वाभिमुख हो,आचमन करके खावे ॥९१॥ 
आयुष्यं प्राइमुखो भुङक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
शरियंप्रत्यङ्सुखोशुङक्तेकतेभुङ्क्तेह्यदङमुखः॥५२॥ 
पूर्वाभिमुष होकर खाना आयु के लिये हितकर है, 
दक्षिण मुख यश के लिये; पाश्चिम मुख धन के लिए ओर उत्तर 
सुख सस के लिये है ॥ ५२॥ 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः । 
भुक्तवाचोपस्प्रशेत्सम्यगा ्वैःसानिचसंस्प्ृशेत्‌ ॥५३॥ 
द्विज को सदा ( ब्रह्मचर्य में ओर पीछे भी ) आचमन करके 
मन को एकाग्र करके अन्न खाना चाहिये | ओर जल से(शिर के) 
इन्द्रियों का स्पक्ष करना चाहिये ॥ ५३॥ 
पूजयेदशनं नित्यमद्याचेतदकुत्सयन्‌ । 
२ a (NE oe ९ 
दृष्टा हष्येप्रसादेच्च प्रातनन्दच्च सर्वशः ॥५४॥ 
अन्न का सदा आदर करे, और न निन्दता हुआ खाने, देख 


कर हर्षित हो, मुख खिळ जाए ओर सदा उसका स्वागत करे | | 
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६२ मनुस्मृति २।९९ | 


पजितं ह्यशनं नित्यं बङमूजं च यच्छाति । | 
अपूजितं तु तडुक्तसुभयं नाशयेदिदस्‌ ॥ ५५ ॥ | 
क्याक आदर कवा हुआ अन्न सदा बळ आर पराक्रम देता | 
हे, ओर अनादरते खाया हुआ वह इन द/नाकानाशकरताह॥५५।॥ 
नोच्छिं कस्यविद्दयानायाचव तथान्तरा । | 
नचैवात्यशनं कयान्नचोच्छिष्टः कचिद त्रजेत्‌ ॥५६॥ 
जूठ किसी को न दे, ओर न ही ( दिनरात के दो भोजनों 
के ) मध्य में मोजन खाए, न बहुत खाए न जूठ सुद कही जाए। | 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविदिष्टं तस्मात्ततपखिजेयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
बहुत खाना, अरोगता आर आयु को हानिकारक है, ओर 
स्की का विरोधी हे, पुण्य का विरोधी हे, लोक में निन्दित हे श 
लिये इसे त्यागे ॥ ५७॥ 
ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नियकालमुपस्पृशत्‌ । | 
कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्येण कदाचन॥५८॥ 
ब्राह्मण ( क्षत्रिय, ओर वेश्य) ब्राह्म ताथ से वा पाजापय- / 
बा दैव, ( तीर्थ ) से सदा आचमन करे, पिञ्य से कभी नही ३५८ 


अगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्म तीर्थ प्रचक्षत । 








प > कफ E 
ऋ ४८-९२! वास 3 । ६६-७७ - आ क्ला 

श आप° १ । (३ १-१६ 

बोघा० १ । ८। १२-२३; याज्ञ १। १८-२१ ॥ के | 
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२।६ ३ आचमन ६३ 


अंगूठे की जड के नीचे ब्राह्म तीथे कहते हैं, अगुलियों की 


जड़ में माजापत्य ओर अग्र में देव, उन दोनों ( अगूठा और अगु 
लियो के ) नीचे पित्र्य ॥५९॥ 


त्रिगचामेदपः पूर्व द्विः प्रज्यात्ततो सुखष्‌ । 
खानि चेव स्पृशदद्रिरात्मानं शिर एवं च॥ ६०॥ 

( आचमन का प्रकार यह है ) पहळे तीनबार आचमन करे, 
फिर दो बार ( अगूठ हे हॉट मिळे हुए ) सुख को पोछे, जळ से 
(सिरक) इन्डिया का स्पशकरे, ओर हृदय और सिर का भी॥६० 

अनुष्णाभिरफेनामिरहिस्तीर्थेन धर्मवित्‌ । 


शेचिप्सुः सर्वेदाचामेदेकान्ते प्राणुदङमुखः॥ ६१ ॥ ` 


पवित्रता चाहता हुआ धर्मवेत्ता एकान्त में पूर्व वा उत्तरमुख 
हुआ गमे न किये हुए ज्ञान रहित जळों से ( बाह्मा।दै ) तीर्थ द्वारा 
सदा आचमन करे॥ ६१ ॥ 

[eS SES प्र UN ~ 
हामि: पूयत [वमः कण्ठगानिस्तु आमपः । 


वेश्योऽद्धिः प्राशितामिस्तुशूद: स्पृष्टाभिरन्ततः ६२॥ ` 


ब्राह्मण हृदय तक पहुंचने वाले, क्षत्रिय कण्ठ तक पहुंचने 
वाले, वेश्य सुइ में डाळे, शूद्र होटों के अन्त में छुए जळा 
से पवित्र होता है ॥ ६२॥ 
उद्धृते दाक्षिणे पाणावुपवीत्यच्यते द्विजः । 
सव्ये प्राचीनआवीती ।नेवीती कण्ठसजने ॥६३॥ 
जब दायां हाथ ( जनेऊ से ) बाहर निकला हो ( अथीत्‌ 


बाएं कन्धे पर हो, ओर दाई ओर छटकता हो ) तो द्विज “उप- , 
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६४ मनुस्मृति २६७ | 
बीति ” कहलाता है, बाया ( हाथ बाहर) हो ( दाएं कन्धे पर हो. 
और बाई ओर लटकता हो) तो “ मार्चानावीति ” ओर जब . 
( सीधा ) कण्ठ में छटकता हो, तो ' निवीति ” कहलाता हे ॥६श | 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 
अप्स प्रास्य विनष्टानि ग्हीतान्यानि मन्त्रवत्‌॥६४॥ | 
मेखला, ( ओढने का ) चर्म, दण्ड, जनेऊ ऑर कमण्डलु | 
जब खराव ( टूट फूट वा रई: ) हॉजाए, तां जल म॑ फककर आर 
मन्त्र के साथ लेवे$॥ ६४ ॥ | 
केशान्तः षोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधायते । | 
Ce ~ | 
राजन्यबन्वाद्ावश वश्यस्य ब्यावक तठ 1६५ | 
केशान्त ( बालं का काटना ) सस्कार ब्राह्मण का सोळहवे | 
क्षत्रिय का वाईसमें, वैश्य का उप्ते दो अधिक ( = चोवीसबें ) | 
बषे किया जाता है | ॥६५॥ | | 
अमान्त्रका तु कायय स्त्रीणामाबृदशेषतः । | 
संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमस्‌ ॥ ६६ ॥ 
यह ( जातकर्मादि) सारी रीति अपने २ समय पर अपने २ 
कम से शरीर के संस्कार के लिये स्त्रियों की भी बिना मन्त्रो के 
करनी चाहिए ॥ ६६॥ 
वैवाहिको विधः स्त्रीणां सस्कागे बैदिकःस्मत 
पातिसवा गुरोवासो गृहा्थोंमप।रीक्रिया ॥ ६७ ॥ 
ऋ बाघा० १। ८। ४--२०। |? बाघो८ १ 


| याञ्च० १।३६; ३ इस सस्कारका 
आइच० गु०१। १८। पार्‌० 











। ६ । ७। विष्णु २७-१९ | 


नाम गोदान भी हे। देखा | | 
२१ | ३--७॥ १ 
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२।७ई ब्रह्मचारी के नियम ६५ 


अध्यष्यमाणस्ताचान्तां यथाशास्त्र सुदड्मुखः । 
्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः॥७०॥ 
( वेद ) पढ्ने के लिये तय्यार हो शास्त्रानुसार आचमन क्र 
उत्तरमुख हुए ब्रहझ्ाञ्ञाले किये हलके वस्न पहने इन्द्रियों को बस 
में किये ( शिष्य ) को पढ़ाना चाहिये ॥ ७०॥ 
्रह्मरम्भेऽवसाने च पादो ग्राह्यो गुरोः सदा । 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि त्रह्माञ्जलिःस्मृतः ॥७१॥ 
वेद्‌ ( के पढ्ने) के आरम्भ में ओर समाप्ति में गुरु के सदा 
पर पकड़, आर दाना हाथ जाडकर पढ़ें, यह ब्रह्माञ्जळि ( वेद के 
अथ अञ्जाळे ) कही हेऋ। ७१ ॥ 
व्यत्यस्तपाणिना कार्यसुपसंग्रहणं गुरोः । 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥७२॥ 
हाथां को अदल बदल कर 1 गुरु के ( पेर) पकड़ने चाहिए, 
बाएं हाथ से वायां आर दाएं से दायां छूना चाहिये ॥ ७२॥ 
अध्यध्यमाण तु शुराचत्यकालमतान्द्रतः । 
अधीष्व भो इति ब्रूयादविरामोस्त्विति चारमेत्‌॥७३॥ 
पढ्ने को तय्यार हुए (विष्य) को गुरु सदा आलस्य राहत होकर 


(हाँ पढो ' ऐसा कहे ; ओर ' बस हो ” ऐसा कहकर इस करे ॥ | 


% आप० १। ५। १९-२३ बोधा० १ । ३ । २८ विष्णु २८। १४-१६ 


१ बाएं हाथ की कलाई के ऊपर से दायां हाथ निकालले, जिस 
से [कि दाएं हाथ से दायां और बाएं से बायां पैर छुआ जाए ॥ 
1 मारायण ने ` अध्येष्यमाणस्तु गुरुम्‌ ' पाठ पढ्कर, पढने 
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६६ मनुस्माति २७६ 


७ 5 र 
नह्मणः प्रणव कुर्यादादावन्ते च सवदा । 
७७ ७ RN ~ AC 
खवत्य$नोंकृतं पूर्व परस्ताच्च विशीयाति ॥ ७४ ॥ 
वेद के (पढ्ने में आरम्भ ओर समाप में सदा आकार 
करे, ( क्योंकि ) जिस के पहल आम नहा किया, वह [फसल 
जाता है, और पीछे ( नहीं किया ) तो (बखर जाता है %॥७५॥ 
प्राक्कूलान्‌ पयुपासान; पापत्रश्रव पावितः । 
~ /” त 022 कक Ce 
प्राणायाम खिमिः पूतस्तत ओङ्कारमहति ॥ ७५ ॥ 
ज्बपूर्व को अग्रवाली कुशाओं पर वेठ गया है, ओर (दोनों 
हाथों में पहने कुशा के) पाचेत्रो द्वारा पवित्र किया गया है ओर तीन 
प्राणायामोंसे पवित्र हुआ है, तब ओंकारके योग्य होता हे १ ॥७५ 


अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 


वेदत्रयाजिरुहदभरूभवः स्वरितीति च ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मा ने अ, उ, म्‌ ( जिनसे ओम्‌ बना हे) ओर 'भूः, सुवः, 
स्वः? यह ( तीन महाव्याह्ृतियां ) तीन वेद से दोही! ॥ ७६॥ 


त्रिभ्यएव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 








लगा ( शिष्य गुरु )को ' अधीष्वभो ' कहे । यह गौतम १ ।.४९-से. 
मिलता हे आर ताति० उप० म॑ अणु ने वरुण को 


कॅ गातम १। ५८; आप १। १३। ६-७ ; ।चष्णु० ३० $ ३३ 
१ १-५०, ५२ ; याह० १। २३॥ 
बिष्णु ५५। १०. 
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ही कहा हे॥ | 
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२४० गायत्री जप ६७ 


परम आकाश में (स्थित ) ब्रह्मा ने ' तत्‌? इयादि सावित्री 


ऋचारंका पाद पाद तीनां वेदों स दोहा ॥ # ॥ ७७॥ 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहृतिपूर्विकाम्‌ । 
सथ्ययावदाविदधिप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८ ॥ 
इप अक्षर ( ओम्‌ ) को, और व्याहृतियें पूर्व लगाकर इस 
( सावित्री ) को दोनों सन्ध्याओं में जपता हुआ वेदवेत्ता ब्राह्मण 
( आदि ) वेद के पुण्य से युक्त होता है 6 ॥ ७८ ॥ 
सहखकृत्वस्वभ्यस्य वहिरतत्त्रिकं द्विजः । 
महतोप्येनसो मासात्वचेवा हििसुच्यते ॥ ७९ ॥ 
इस त्रिक (ओम, व्याहति, ओर सावित्री ) को ( ग्राम से ) 
बाहर ( प्रतिदिन ) हज़ार बार जपने से द्विज बड़े भारी पाप से भी 
इसतरह छूट जाता है, जैसे सांप केंचुली से ; ॥ ७९ ॥ 
6 0. ० ~ ~ 
एतयचा [वसयुक्तः काल च क्रियया स्वया । 
~ ४०० Nn COC ¢ ~ 
त्रह्मक्षा्रयावडयानगहणा यात साधुषु ॥ ८० ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य जो इस ऋचा के जप, ओर समय पर 
अपने कर्ष से ( जो उनके लिए बतळाए हैं ) अलग रहता हे, बह 
भळो में निन्दा को प्राप्त होता है $॥ ८०॥ 





# विष्णु ५५॥ २ । सावित्री जिसका देवतां सवित्‌ है । प्रसिद्ध 
ग/यत्री मंत्र ऋग्वेद ३ । ६२। १०॥ 
1 विष्णु ५५। १२ बौधा० २। २। ६ ¦ वासि० २६। ४ बाघा० 
४। १ । २९ विष्णु ५७ | १३ ॥ 
$ ८०-८७ सिलाओ विष्णु ५५ । १४-२१ ॥ 
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आंङ्कारपूर्विकास्तस्रो महाव्याहृतयो 5व्ययाः । 


त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥ ८१॥ 


आकार पूर्वक तीन नाश न होनेवाछी महाव्याहूतिये और 
सीन पादवाछी सावित्री यह ब्रह्म का सुख (केद का भारम्भ, वा 
परमात्मा का प्राप्ति का द्वार ) जानना चाहिये ८१॥ 
र 0० ~ हने ७ 00. ९ [oS 
याऽधातऽहन्यहन्यता ्राण वरषाण्यतीन्द्र्तः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभृतः खमुत्तिमाच्‌ ॥८२॥ 


Lo 1253 ~ ~ 


जो इन तीनों का सावधानी से प्रतिदिन पाठ करता है, वह | 
परब्रह्म को प्राप्त हाता है, वायु को तरह ( यथेष्ट विचरता है ) ओर _ 


आकाश वारीरी (=शुद्ध निर्लेप ) होता हे ॥ ८२॥ 
एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः । 


साबित्र्यास्तु परे नास्ति मौनात्संविशिष्यते ॥<३ । 
एक अक्षर (ओम ) परब्रह्म है, प्राणायाम उत्तम तप है, | 


सावित्री से उत्तम कुछ नहीं है, चुप से सच बढ़कर है ॥ ८३ ॥.. | 


A ५९ 


क्षरान्त सवा वोदेक्या जुहोतियजतिक्रियाः । 


अक्षर दुष्करं ज्ञेयं बरह्म चेव प्रजापातेः ॥ ८४ ॥ ` | 
वेद में कहे सब होम यज्ञ कर्म नाशवान्‌ हैं ( उनका फल | 
नाश वाळा हे ) पर अक्षर ( ओम ) अविनाशी ब्रह्म जानना | 


चाहिए, जो कि प्रजा का पाते है॥ ८४॥ 
विधियज्ञाजपयन्गो विशिष्टो दशभिुणेः । 


उपाशुःस्याच्छतणुणः साहस्रो मानसःस्मृतः।।<५॥ 





मॅ आइब० ३।२। ३ आप० १। १३।६॥ 
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इन्द्रिय सयम ६९ 
( ओम व्याह्वाति ओर सावित्री के) जप का कर्म विधियज्ञ 
(>ज्यांतिष्ठाम आदि ) से दसगुना उत्तम होता है, वही फिर 
सांगुना (उत्तम होता है) जब धीमी आवाज़ से किया जाए, और 
हजार गुणा (उत्तम होता हे) जब मन ये किया जाए ॥ ८५ ॥ 


यृ पाकयक्ञाश्रतारा वावयज्ञसमान्वताः । 
सव त जपयज्ञस्य कला नाहानत षाडशाम्‌ ॥८६॥ 
चारा पाकयज्ञ, विधि यज्ञों के समेत, यह सब मिळकर जप 
यज्ञ की सोळहरवीकळा (सोलहवें भाग) के बरावर नहीं होते* ॥८६॥ 
जप्येनेव तु सोसेध्येद ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
र Da पक सु 
कुर्यादन्यञ्नवा कुयोच्‌ मेत्रो ब्राह्मणउच्यते ॥ ८७ ॥ 
ब्राह्मण केवळ जप से ही सिद्धि पाता है, इसमें संशय नहीं 
और कुछ करे चाहे न करे । क्योंकि जो सूये तुल्य है, वह सच्चा 
ब्राह्मण कहलाता हे | ॥८७॥ 
हाद्वियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
सयमे यत्नमातिष्ठद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥८८॥ 
. # ८५-८६ वालि० २६।९-१०। चार पाकयश जो आगे ( ३। 
७० में) कहे पांच मदायशो में से देवयजन, पित॒यज्ञ, बलिंवश्व और 
नृयश हैं। पाकयन्न और वियियश अर्थात्‌ शृह्य और ्रौतयक्च ॥ 
.† चासि०२६।१२। मैत्रः=मित्र=षछूये,मैत्रः सूये तुल्य । जो सूथबत्‌ 





NPS 


ब्रह्मवर्चस से चमकता हे । ब्रह्मदलस सावित्री जप से बढ़ता हे । | 


८ तेजो वे ब्रह्मवर्चसं गायत्री’ ( सम्पादक ) मेत्र-मित्र । जो 
~ LS > 
सब का मित्र है। वह ब्रह्म में लीन होता हे ॥ (कुल्ळूक ) 


|; 


१ 
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> ७७ पनुस्मात २।९२ 


क 


खीचनेवाले विषयों में विचरते हुए इन्द्रियों के रोकने में 
विद्वान यत्न करे, जैसे सारथि घोडो के (रोकने में २ ॥ ८८॥ 
एकादशेन्द्रियाण्याहुयानि पूर्व मर्नाषिणः । 
ताहि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावदवुपूवशः ॥ ८९ ॥ 
ग्यारह हान्द्रय जा पहल विद्वानों न कह ह, उनका ठीक 
उसी तरह अनुक्रम से कहूंगा ॥ ८९ ॥ | 
श्रोत्र लक्चश्नुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 


पायूपस्थं हस्तपाद वाक्चव दशमां सुटता ॥९०॥। | 
| कान, त्वचा, आंखें, जीभ आर पांचवा नाक । आर गुदा | 
| उपस्थ, हाथ ओर पां आर दसवीं बाणी कही ह॥९०॥ `| 
। बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रात्रादीन्यनुपूवश 

। कमोन््रियाणि पश्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ९१ ॥ 
| इनमें से क्रमत्रार कान भादि पांच को ज्ञानेन्द्रिय ( ज्ञान के 
| इन्द्रिय) ओर गुदा आदि पांच को कर्मेन्द्रिय ( कर्म करने के 
इन्द्रिय ) कहत है ॥ ९१. ॥ 

' एकादश मना क्षय स्पणुणनाभयात्मकम्‌ । 
 गरस्मिन्‌ जित जितावतो भवतः पञ्चको गणो ॥९२॥ 
® ~ च ड | 
| हास i ग अपने गुण ( संकल्प ) से दोनों । 
शाक्तियांवाळा (ज्ञानान्द्रया ओर कर्मन्द्रियों का प्रवर्तक) है, | 
जिसके जीते जाने पर यह दोनों पांच के समूह जीते जाते हैं॥९२॥ | 


* विषय इन्द्र्यो को अपनी ओर खींचते दे आर इन्द्राय उन 
की ओर भागते हें । इसालिए रोकने मै सावधान रहे ॥ | 




















CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
२।९७ इन्द्रिय संयम ७३ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषछच्छयऽसेशयम्‌ । 


सान्नियस्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥९३॥ 
इन्द्रिया के लगाव स पुरुष ।नःसन्दृह दाष को प्राप्त होताहे। 


OSS कर 


हां यही हैं, जिनको फिर वशमें करके सिद्धि को प्राप्त होता है॥९ श। 
न जातु कामःकामानासुपभोगेन शाम्यति । 
हार्वषा कृष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धते ॥ ९४ ॥ 
कामना कभी विषयों के उपभोग से शान्त नहीं होती है, 
(उलटा) घी से अभि की तरह अधिक ही बढ़ती है ॥ ९४॥ 
यश्नैतान्पाप्लुयात्सवोन्यश्रेतान्केवलांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सवेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५॥ 
जा इन सब का पालव, आर जा इन सब का त्याग दव, सब 
कामनाआ का प्रापे से उन का त्याग है बढकर हाता हैं ॥९५॥ 


न तथताने शक्यन्त सान्नयन्तुमसवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथाज्ञानिन नित्यशः ॥ ९६ ॥ 
यह (इन्द्रिय) जो (वैषयों में पूरा प्रेम रखते हैं, 
( विषयों के ) असेवन से बस में नहीं किये जासक्ते, जैसे कि सदा 
(सच्चे ) ज्ञान बिचार ) से ॥ ९६॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य [साळू गच्छान्त कॉहाचत्‌॥९७।। 
वेद, दान, यज्ञ नियम और तप यह दोषों से भरी हुई वासना 
बाळे के कभी सिद्ध को प्राप्त नहीं होते ह ॥ ९७॥ 
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पाश्चमा ठु समासाना मल हान्तादेवाकृतम्‌ ॥ : 


७२ मनुस्मावै २१०१ 
श्रत्वा स्पष्टा वद्ष्ठाच युत्तवा प्रावा चया नरः | | 
हृष्यति ग्ळायातवा स विक्षया [जतान््रयः ॥९८| | 
जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर वा सूघकर न 
इषे करता है, न ग्लानि करता है, उसको जितेन्द्रिय जानो ॥९८॥ | 
इन्द्रियाणां ठु सर्वषां यद्यक क्षरतन्द्रयम्‌ । 
तेनास्यक्षरति प्रज्ञा हतेः पात्रांदतादकस्‌ ॥ ९९ || | 
पर सारे इन्द्रियां में से यदि एकः भी इन्द्रिय वह निकलता | 
है, तो उपसे इसकी ( इन्द्रियों पर,काबू रखने की ) समझ बह | 
जाती है, जेसे ( छेद द्वारा ) चमड़े के पात्र से पानी ॥ ९९ ॥ . » 
वशेकूलेच्रियग्राम सथम्थ च मनस्तथा | 
सवान्ससाघयदथानाक्षिण्वन्यांगतस्तनुस्‌ ॥ १००॥ 
इन्द्रियों के गण को वस में करके, तथा मनको बस में करके 
शरीरको बिना पीड़ा दिए युक्तेसे सारे कायाको साधे॥१००॥ 
पूर्वी सन्ध्यां जपं स्ति्ठसावित्रीमाकेदशनात्‌। | 
पश्चिमा ठ समासीनः सम्यशृक्षावेभावनात्‌॥ १०१॥ | 
पहली (मात ) सन्धया में (सावित्री को) जपता हुआ सूर्य _ 
के दशन होने तक खड़ा रहे, ओर पिछली में भळी भान्ति तारो | 
के स्पष्ट दाखने तक बेठकर (,जप करे ) % ॥ १०१ ॥ . 
पूर्वी सन्ध्यां जपरितिन्नेशमेनोन्यपोहाति । 


क आय्य 













nn CD 
* वासे ७। १६; गौतम २। १०-११; विष्णु २८। २-३५ 
श्ाह्ष० १ । २४-२५॥ 
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२।१०६ बह्मचर्य झर 


पहली सन्ध्या में खडा होकर जप करता हुआ राज के पाप 
का दूर करता है, ऑर पिछली में बैठा हुआ दिन के किये पाप 
को नष्ट करता है # ॥ १९२॥ 


न्‌ तशत तु यः परवा नापास्त यश्च पाश्चमास्‌ । 

स शूद्रवद्‌ बाहष्कायः सवेसादद्विजकपण॥१ ०३॥ 
जा पहली सन्ध्या मं नह! खड़ा हाता हे, ओर जो पिछली 

सन्ध्या को नहीं उपासता हे उसको शूद्र की तरह द्विजों के सारे 

कत्तव्य से अलग कर देना चाहिये ॥ १०३॥ 

अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमास्थितः । 

सावित्रीमप्यधीयीत गलाऽरण्यं समाहितः ॥ १०४॥ 


वह जा नित्य (के स्वाध्याय ) की विधि को पूरा करना 
चाहता हे, जगल में जाकर जल के समीप इन्द्रियों को बस में करके 
एकाग्र (चित्त ) होकर चाहे ' गायत्री का ही पाठकरे ,॥१०४॥ 


वेदोपकरणे चेव खाध्याये चेव नेत्यके । 

नावुरोधोस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥१०५॥ | 
वेद के उपसाधन ( अङ्ग उपाङ्ग ) में, ओर नेसक स्वाध्याय 

और होम के मन्त्रों में अनध्याय की रुकावट नहीं है ॥ १०५॥ 








[ % वासि० २६। २-३ ; यहां अज्ञात पाप खे अभिप्राय हे । 
अन्यथा ग्रायाश्चत्ताध्याय व्यर्थ ठहरता है । ( मेघा० गोवि० ) ॥ 


1 चाहेरयादे और वंद्मन्त्रों का स्वाध्याय करने के असमर्थ 


हे. तो गायज्जीमात्र का ही स्वाध्यायकरे, पर कर्‌ अवश्य, इससे ही 2: 


उसका नत्यक त्रह्मयश पूरा दाजाएगा ॥ 
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छुः मनुस्णाते ३१०८: 


ैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । 
ब्रह्माहुतहुत पुण्यमन*यायवषट्छतय ॥ १०६ ॥ 
नेयक ( खाध्याय ) में अनध्याय नहीं हाता, क्याक (छगा- 


तार चलने से)वह ब्रह्म सत्र माना गया है,जिसमें वेदमन्त्र रूपी आ- 


हुतिहोमी जारही हे, आर अनध्यायही वषट्‌ किया जारहा ह$ ९०६ 


यः खाध्यायमधीत&्द विधिना नियतः 
' तस्यनितयं क्षरत्येष पयो दावे घृते मधु ॥ १०७॥ 
| वह जो हान्द्रया का बत मं करक पावंच हा [वाध अनुसार 
| एक वर्ष (भी) स्वाध्याय पढ़ता है, वह ( स्वाध्याय ) उसके ( घर ) 
' दुध, दही, घी, शहद का निस बहाता ॥ हे॥ १०७॥ 

| अग्नीन्धनं भेक्षचर्यामधः श्यां गुराहतस्‌ । 

| आसमावतनाछयोकतोपनयनाद्विजः ॥ १०९ ॥ 





म 








% अनध्याय. वह दिन वा काल जिनसे वेद्‌ नहा पढ़ा जाता, 
यह आगे चोथे अध्याय में कहेंगे । पर वह अनध्याय नित्य क 
५ स्वाध्याय को नही रोक सक्त, क्योंकि नित्य का स्वाध्याय शतपथ में 
| ब्रह्मसत्र कहा हे । सत्र लम्बा यक्ष लगातार प्राताद्न होता ह, याद्‌ 
उसमें अनध्याय माने, तो उसकी अखिण्डता खण्डित होजाए, इस 
लिये उसमें अनध्याय का अठुरोध नहीं होता,सत्र में जो आहुतियां 
होती हे, उसके स्थान यहां ब्रह्मसत्र म॑ मन्त्र ही आइतियां हे, ओर 


यहां अनध्याय म अध्ययन हा ह। पञ्च महायशा को महा सत्र 
दात० ब्रा०१२।३।९८।१-३ मं कहा हे ॥ 


1 विष्णु २५ । ३४-३८, याज्ञ७ १। ३१-३६. 
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आहुति देते समय जो ' वो ३षट्‌” कहाजाता हे। उसका वह वोषट्‌ 
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उपनयन किया ट्रिज समावत्तन (संस्कार) % पर्यन्त, अग्नि 
म सामधा होम, सीख का मांगना, नीचे सोना, ओर गुरु 
भलाई करता रहे + ॥ १०८॥ 


आचायपुत्रः शुश्रषज्ञानदा धामकःशुचिः। 

आःशाक्ताऽथदःसाधुःस्वाऽऽयाप्यादशधमतः॥१०९॥ 
आचाय का पुत्र, सेवा करनेवाला, ( पलट में ) ज्ञान 

बाला, धपात्प, शुद्ध, आप्त ( सम्बन्धी वा मित्र ), ( ग्रहण धारण 


म) समथ, घन देनेवाळा, परोपकारी, ज्ञाति थह दस धर्म उसे: (बेद) 
पढाने योग्य हैं 1 ॥ १०९॥ 


- नारृष्टः कस्यचिदबूयान्न चाऽन्यायेन पृच्छतः,। 
जानन्नपिहि मेधाबी जडवल्लोक आचरेत्‌॥-११०॥ 
अधर्म्मण चयः प्राह यश्चाधर्म्मेण पृच्छति । 
तयोरन्यतरः प्रोति विद्वेषंःवाधिगच्छाति ॥ १११ ॥ 

बिना पूछे किसी को (उसके पाठकी अशुद्धि) न कहे, (पर 
शिष्य को बिना पूछे भी कहे) और न ही आविधि से ( श्रद्धादि 

न रख कर ) पूछत हुए को कहे, जानता हुआ - भी बुद्धिमान 

छोक में अनजान सा रहे | ॥ ११० ॥ जो अधर्ष से बतळाता 


% समावत्तन देखो आगे ३। ३-४ 1 वासे० ७। ९-१५। 
'विष्णु २८।४; ७; ९ ; १२ । याश० १।२५॥ 

१ याक्ष १ । २८ घम स=इन को अवश्य पढ़ाया जाए, 
इनका पढाना धमे हे, ( मेघा, गोविन्द्‌, नारा० ) ॥  वासि०र ी- १२ ९ 


| 
z 
5 
£ 
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मरते वा एक दूसरे के विद्वेष के पात्र बनते हें । 
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धम्मोर्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विधा । 


तत्र विद्या न वप्व्या शुभं बीजमिवोषरे ॥ ११२॥ 
-. जहां धर्म्म और अर्थ (=लोकिक ळाभ ) न हो, वा (जेसी 


श्रद्धा से चाहिए ) वेसी सेवा न हो, वहां ( वेद ) विद्या नहीं बोनी | 


चाहिए, जैसे अच्छा बीज कसर (काळर ) में १* ॥११२॥ 


` विद्येव समं कामं मतेव्यं ब्रह्मवादिना । 


आपद्यपि हि घोरायां नलेनामिरिणे वपेत्‌ ॥११३॥ 
वेद पढ़ानेवाला विद्या को साथ ही लेकर बेशक मर जाए, 

पर घोर आपत्ति में भी इसे कसर में न बोए॥ ११३ ॥ | 

विद्या बाह्मणमत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष मास्‌ । 


असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वी्यवत्तमा]॥११४॥ | 
` विद्याब्राझ्मण के पास आई ओर कहा “में तेरी निधि हूँ? | 
मेरी रक्षा कर, असूया ( मेरी इकारत ) करनेवाले को मुझे मत दे, | 


इस प्रकार ( रक्षित हुई ) में शक्तिवाढी हुंगी ॥ ११४ ॥ 
यमेव तु शुचि विद्या नियतब्रह्मचारिणम्‌ । 
जले. (“३ ८“: 
तम्म मा क्राह। 
जक SF ७ ७ नपन 
# यादे बतलाने वाला अधमं से बतलाता है, तो वह, और 
यादे पूछनेवाला अधमे से पूछता है, तो वह मरता हे, वा दूसरे के 
द्वेष का पात्र बनता है, यादे दोनों ही अधम पर हैं, तो दोनों ही | 





† विष्णु ?८ । ८॥ 


1 ११७-११५ बाखि० २। ८-१० निरू० २। ७ विष्णु २९ । ९-१० 
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च € रू ~ ७७ ७ क | 
' हे, और जो अधर्म मे पूछता हे, उन में से एक मरजाता है, बा. 
` विद्रेषको प्राप्त होता है # ॥ १११ ॥ 








वप्राय नि्िपायाऽप्रमादिन ॥११५॥ | 








चु आया 
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२१९९९ ब्रह्मचये ७७ 
हां (तेरे ) निधि के रक्षक, भमाद से बचे हुए ऐसे ब्राह्मण को 
निःसन्देह मेरा उपदेशदे,जिसको तू शुद्ध जितेन्द्रिय,बह्मचारी समझे। 
बृह्मयस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्वुयात्‌ | 
स ब्रह्मस्तेयसंयुक्ता नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥ 


ई किसा ) पढ़ते हुए से उसकी अनुज्ञा के बिना वेद 
पाप ) से युक्त हुआ नरक को 


लोकिकं वेदिकं वापि तथाध्यात्मिकमवच । 
आददीत यतो ज्ञानं ते पूर्वमाभिवादयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
| जिससे ळोकिक, वेदिक, वा आत्मा का ज्ञान लेवे, उसको | 
( बहुत मान्यो . मेळ में ) पहळे प्रणाम करे, ( तीनों के भेळमें | 
अगला २ वन्दनीय है )॥ ११७॥ है 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरे विप्रः सुयान्त्रतः । | 
नायाजित खिविदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८॥ _ 
बह ब्राह्मण जा अपने ऊपर पूरा बस रखता र, वह सावित्रा ् 
प्राच जानन जपनेवाला भा अच्छा ह, नाक ताना वंदा का जानन £ 
वाळा भा, जा अपने ऊपर बत नहीं रखता, संब कुछ खाता है, 


और सब कुछ बेचता है ॥ ११५८ ॥ 
शथ्यासनेःव्याचरिते भ्रयसा न समाविशत्‌ | 
शस्यासनस्थश्रैवेनं प्रत्यत्थायामिवादयेत्‌ ॥ ११९॥ | 
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तान्प्राब्ोहसितित्रूयात्‌ खियः सर्वास्तथैव च॥१ 2 
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अपने से अधिक ( विद्यावाळा वा गुरु ) जिस शय्या और 
आसन पर वेठे हो, उस पर न वेठ, आर (आप ) शय्या चा आसन 
पर बैठा हो, तो उठकर उसे प्रणाम कर ॥॥ ११९ ॥ | 


ऊर्ध्व प्राणा ह्यक्तामाति यूनः स्थावर आयाति। 


प्रत्युत्यानाभिवादाभ्याउुनस्तान्मातपद्यत ॥ १२० ॥ | 
क्योंकि जब कोई बड़ा आता है, तो युवा के प्राण उप | 
को उभरते हैं, बह आगे जाकर मिलने और नमस्कार करने सेउन | 
(प्राणों ) को फिर ठीक करता है॥ ९२० ॥ 
अभिवादनशीलस्य नियं वृद्धोपसेविनः । | 
चलारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥१२१॥ | 
जो बड़ों को नमस्कार करने के खभाववाला है ओर प्रतिदिन. 
उनके पाप्त उठने बेठनेवाला है, उसकी चार ( वस्तुएं ) बढ़ती हैं। , 
आयु, विद्या, यश और बल ॥ १२१ ॥ | 
आभिवादात्पर विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । | 
असो नामाहमस्मीति खे नाम परिकीतयेत्‌॥१२२॥ 
बड़े को अभिवादन करता हुआ ब्राह्मण ( आदि) अभिः | 
बादनस परे “में अमुक नाम वाला हू/इसप्रकार अपना नाम उचारे%.॥ 
नामवयस्य ये काचदाभवाद न जानते । 













ॐ वासि० १३ । ४४; गौतम० ६ । 


Eb 0 
१॥ २६ ! अभिवादन से परे अथ विष्णु २८ १७ याज्ञ 


प आभेवाद्य * शब्द से परे॥ 
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२९९७ ब्रह्मचये ७९.. 


~ SN 


जो कोई (बड) नाम ( उचार कर ) के अभिवादन को नहीं 
समझते हैं, उनको बुद्धिमान्‌ 'में” यह कहे, तथा सब स्त्रियों को भी: 
भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य ना्नोऽभिबादने । 
नाम्नाँस्वरूपभावोहिभोभाव ऋषिमिःस्मृतः ॥१२४॥ 
अभिवादन में अपने नाम के अन्त में भोः? शब्द उचार, क्योंकि 
ऋषियों ने 'भो# को सारे विशेष नामों का स्वरूप माना हे%!९२४) 
आयुष्मान्भव सोम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यःपूवाक्षरःप्लुतः ॥१२५॥ 
अभिवादन करने पर ब्राह्मणको 'दीघे आयुवाला हो हे सोम्य? 
यह उत्तर में कहे ओर इसके नाम के अन्त में ( व्यञ्जन ले) पूर्व 
“अ” पुत कहे ( आयुष्माव्‌ भव सम्य शुभ शर्म ३न्‌ ) ॥९२४॥ 
यो न वेच्याभेवादस्य विग्रः प्रत्याभिवादनस्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथाद्रस्तथेव सः ॥१२६॥ 
जो ब्राह्मण अभिवादन के अत्तर में आशीवाद देने का 
पूर्वोक्त प्रकार नहीं जानता है, उसे विद्वान नमस्कार न करे, जसा 
द्र हे, वेसा वह है (इससे सिद्ध है, कि शूट को पूवोक्त अभिवादन 
नहीं किया जाता था ) ॥ १२६॥ 
बाह्मणं कुशलं च्छेक्षत्रबन्धुमनामयम्‌ । 


° 


वैश्य क्षेम समागम्य शट्रमारोग्यमेवच ॥ १२७ ॥ 





% बडी के नाम की जगह “ भोः? ( Honourable Sir ) 


“अभिवादये यश्न शमो हं भो; ' मिलाओ विष्णु २८। १७॥ 
क 
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| ८० मनुस्पाति २१३५ 
ब्राह्मण को मिलकर ( उसकी अरोगता के लिये ) कुञ्च 
च्छे 


ha 


पूछे, क्षत्रियको अनामय वेश्यको क्षम आर शूद्रक आरोग्य ॥१२७ | 
अवाच्यो दाता नाम्ना यवायानाप या भवत्‌ । 


भोभवत्पवकं लेनमार्ममाषेत वमव ॥ १२८ ॥ 
सोम (यज्ञ में) जो दीक्षित इद चाह छाटा भी हो उसे नाप 


DN 


लेकर न बुलाए, किन्छु घम का जानने वाळा, उस भा; वा भवत्‌! 
कह कर बुळाए #॥ १२८॥ 

परपत्नी तु या खी स्यादर्सबन्था च योनितः । 

तां ब्रयाद्गवतीत्सेवं छुभगे भगिनीति व ॥ १२९॥ 


जोखी दूसरे की पत्नी हे, और याने सम्बन्ध (लहू के रिश्ते) 
वाली नहीं दे, उसको ' भवति ! सुभगे वा भागाने कहना चाहिय॥ 


मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानुत्विजो युरून्‌ । 
असावहमिति प्रयाअ्त्युत्थाय यवीयसः ॥ १३०॥ | 


मामे, चाचे, श्वशुर ऋतिज ओर गुरु १( दूसरे माननीय) | 
अपने से छोटे भी हों, तो ( आने पर ) आगे से उठकर ' में अमुक! | 
इसप्रकार कहे 4 ॥ १३० ॥ | 


% सोमयज्ञ के आरम्भ मे दीक्षा के लिए दीक्षणीयेष्ठि की | 
जाती हे ( देखो० गांतम० ६ । १९ ) उस इाए के आरम्भ से लेकर र 
अवशभूथ खान तक यजमान को प्रत्यभिवादन ( आशीर्वाद देने ) 
वा कोई काये बतलाने में उसका नाम न लेवे, किन्तु आयुष्मान्‌ भव | 
भो; दीक्षित;ओर भवता यजमानेनेद क्रियताम, इसप्रकार आद्र से न 

1 विष्णु ३२। ७ धु वासि० १३ । ४१ गोतं० ६।९; आप० | 
१॥ १४। ११ ; विष्णु०३२। ४। में अमुक” CO 
लेवे, अभिवादन न करे॥ ( कुदलूक ) 
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मातृष्वसा मातुलानी खश्र्रथ पितृष्वसा । 
सएज्याः गुरुपलीवत समास्ता गुरुभार्यया ॥१३१॥ 
मावा की वहिन,मामी, सास ओर पिता की बहिन,यह शुरुपन्नी 
के तुल्य पूजा ( अभित्रादन ) के योग्य होती हैं, क्योकि यह गुरु 
पत्नी के तुल्य दै ॥ १३९ ॥ 
भ्रातुभीयोपसंग्राह्या सवणो5हन्यहन्यपि । 
विप्रोष्य तूपसंग्राह्मा ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥१३२॥ 
( बड़े ) भाई की पत्नी जो अपने वर्ण की है, उसके प्रतिदिन 
(पांओं ) पकड़े, पर ज्ञाति ओर सम्बान्धियों की स्त्रियों के परदेश 
से आकर (पाओं ) पकड़े # ॥ १३२॥ 
पितुभगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसयापि । 
मातृवदबतिमातिश्ेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥१३३॥ 
पिता की और माता की बहिन ओर अपनी बड़ी बहिन 
से मातृवव बर्ताव करे, पर माता उनसे बढ़कर पूजदीय है ॥१३३॥ 
दशाब्दाख्य॑ पौरसख्य पञ्चाब्दाख्य कलाभृताम। 
ऽगबदपूर् श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु॥१३३॥ 
एक पुरतासियों की दस वरस (के आपप के अन्तर तक ) | 
[मत्ता कहलाता ह ( बराबरा का व्यवहार हाती ह ) कला कोशल 


वालों की पांच बरस तक, वेदपाठिया की तीन बरस तक, आर 

७ ~ NF ~ NNN 
अपने सपिण्डो में बहुत थोड़े ही अन्तर तक (बराबरी हाता ह, इस 
Es ळल 


नहा 


Sr epee CII GT 


1 


| 





SN nn) 


ॐ गोतम० ६।७; 





|| 
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| 
८२ मनुस्मृति २।१३८ | 
च ` | 
के पीछे उनमें छोटे बड़े का व्यवहार होजाता हे # )॥ १३४॥ | 
0 ५ ७ श्र पट | 
ब्राह्मणं दशवर्ष तु शतवष तु भ्रमिपध्‌। | 
पितापुत्रो विजानीयात्‌ ब्राह्मणस्तु तयागपता॥१३५॥ | 
' दस बरस के ब्रामण और सौ वरस के क्षत्रिय को पिता | 

पुत्र जाने, ब्राह्मण उनमें से पिता है 1 ॥ १३९ ॥ 
वित्त बन्धुर्वयः कमे विद्या भवति पञ्चमी। | 
एतानि मान्यस्थानाने गराया यद्यदुत्तरम्‌ १३६॥ | 
धन, बन्धु, आयु,कम (-श्रोतस्मार्त) और पाची ( बेद-) | 
विद्या, यह मान के स्थान हैं (इनमें से) अगला २ अधिक पूजनीय है| | 

eS = भ ~ 

"पञ्चाना त्रिष वणषु सूर्यास शुणवान्त च्‌ । | 
3. गहोपि हशी | 
य॒त्र स्युः सोऽत्र मानाहः शूद्राप दशमा गतड॥१३७॥ 
_ तीनों बणों के अन्दर इन पांचों में से जिम्रमें अधिक हों बा | 
गुणवाले हों, वह यहां मान के योग्य है, ओर शूद्र भी दसवीं (अः | 
वस्था नव्वे बरस से ऊपर ) को प्राप्त हुआ (माननीय) $ है॥१३० | 
~ ०, ~ ५ (५ + ~ ~ | 
चाक्रणा दशभास्थस्य रांगणा भारणःख्यः। : 
८-1 हने र | 
स्नातकस्य च रात्तश्र पन्था देया वरस्य च ॥१ ३८ | 
# गोतम०६।१४-१७ आप०१।१४।१३ | आप० १।१४।५ ५चिष्णु०३२।१७ | 
तू वासि? १३८६-५७; गोतम ६।२०; विष्णु ३९। ६; याञ्ञ०१।११९ | 
$ वासि० ९1१० या० १ । ११६॥ घन, बन्धु, आयु, कमे और | 
वेद्‌ विद्यावाछे माला हैं। इनमे से अगला २ अधिक माननीय | 
पर न स जया दो तीन वा चार हो,ओऔर द्सरे म अगले | 
गुण संख्या में घट हों, तो बहुत युणोंबाळा पहला ही दूसरे से | 
अधिक माननीय हूँ, वा एक में बही गुण उत्कष्ट हं, दूसरे में नि! 
हो, तो उत्कृष्ट गुणबाला दूसरे से माननीय होता है ॥ 3 
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२।१४२ ब्रह्मचर्य ८३ 


OS 


तषा त समवताना मान्या स्नातकपाथवा। 
राजस्नातकयाश्चव स्नातको चुपमानभाक॥१३९॥ 
पहियेवाले (-गाड़ी पर सवार),नव्ये बरस से ऊपर आयुबाले,रोगी, 
भार उठाए हुए, ख्री,.ख़ातक,राजा ओर वर के लिए रस्ता छोड़ 
देना चाहिए ॥१३८॥ यहीं जब आपस में मिळे, तो इनमें से स्नातक 
और राजा मान क योग्य हे, ओर राजा ओर खातक में से 
स्नातक राजा से मान का लेने वाला है %॥ १३९ ॥ 
उपनीय ठु यः शिष्यं वेद मध्यापयेद्‌ द्विजः। | 
सकद्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४०॥ 
एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः । 
च्छ [a 6 र Se 
याऽव्यापयात वृत्त्यथ सुपाष्यायः स उच्यत ॥१४१॥ 
उपनयभ करके विष्य को जो ब्राह्मण कल्प ( यज्ञविधि ) 
और उपनिषद्‌ समेत वेद पढाए, उसे आचार्य कहते हैं ॥ ९४० ॥ 
प्र जो जीविका के लिये वेद का कोई एक भाग वा वेद के. : 
अङ्ग पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहलाता हे । ॥ १४१ ॥ 
निषकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । | 
सभावयति चान्नेन स विप्रां युरुरुच्यते ॥ १४२ ॥ 
नपाए नर जज पपा | 
* १५८-१३९ वासि० १३ । ५८-६० | गात० ६ । २४-२५; | 
आप०२। ११।५-७। वाँधा० २।६। ३० । विष्णु ६५। ५१ याश्ष 
१।११७। स्नातक पर देखो ४। ३१। र 
+ १४०-१४१ वासि० ३ । २१-२३ ; आप० १। १। १३ ॥विष्णु | 
२९॥ १-२ ; याज्ञ ० १ | ३४-३५। | 
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® ८४ मनुस्मावि २।२४६्‌ 


बह ब्रह्मण जो यथाविधि गर्भाधानादँ कमा के। करता हे # 
और अन्न से बढ़ाता दे, वह गुरु कहलाता है 1॥ ९४२ ॥ 
अग्न्यावय पाकयक्ञानग्निष्टांमादिकान्मखाच्‌ । 
यःकराति पता यस्य से तस्यांत्वांगेहाच्यत ॥१४३॥ 
के अग्न्याधान, पाकयज्ञ, आर (श्रोत). 


| 

| 

| जो चुना जाकर जिस 
| बह यहां क्राविज्‌ कहळाताहे ; । 


आग्नछामाद यज्ञांका पूराकरता ३, 

य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभा । 
. स माता स पिता ज्ञेयस्तं न दुह्मकदाचन ॥१९४॥ 
| जो वेद से दोनों कान (स्वरादि की ) भूछ बिना भरता है, | 
(शिष्य) उप्तको माता आर पता जान, उसस कमा द्राह न कर $। 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचायाणां शर्त पिता। ¦ 
सहख ठु पितृन्माता गोरवेणातिरिच्यते ॥१४५॥. 
आचाय उपाध्याय से दसगुणा, पिता आचार्य से सेगुणा | 
ओर माता पितास हजार गुणा बढ़कर पूजाक याग्य हाता है १ 


- उत्पादकत्रह्मदान्नागरायान्जह्मढः [पता । 

` ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेय चेह चशाशतम्‌ ॥१४६॥ 

| जन्म देनेवाळा ओर वेद देने वाळा, इनमें से वेद देने वाला | 
प्रिता अधिक पूजनीय है,क्योंके वेदका जन्म(उपनयन)ब्राह्मण का | 


# अभिप्राय पिता से है | याज्ष० १३४; $ विष्णु २०।३;याज्ञ० १२५. | । 
$ वासि० २ । १० ; आप० १। १1१४ ; ष्णु ३० । ४७ ! 
धु. घालि० १३। ४८; याज्ष० १ 
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२।१५० ब्रह्मचये ८५ 2 
इस(जीवन)मै और मरने के पीछे भी नित्य (फलवाला) हे$॥ १४९ 
कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथः। . 
संसृतिं तस्य तां विद्यायद्यानावभिजायते ॥१४७॥ 

माता पिता काम वश होकर जो आपस में इसकी उत्पत्ति. 
का आरम्भ करते हैं, ओर जो उसका (माता की ) योनि से 
उत्पन्न होना है, यह उसका (पश्वादि के तुस्य)जन्ममात्र ह ॥९४७॥ 
आचायस्त्वस्य याँ जात विावेवददपारगः । 
उत्पादयतिसाविश्यासासत्यासाऽजर (प्ररा ॥१३<॥ 

पर वेद के पार पहुंचा हुआ आचार्य जो सावित्री से इसे 
यथाविधि जन्म देता है । वह सचा (जन्म) है, वह अजर अपर € 
अल्प वा बह वा यस्य श्रतस्यापकरात यः । 
तमपाह गुरु विद्याङतोपाऋरयर्या तया ॥ १४९ ॥ 
ब्राहास्य जन्मनः कता खवमस्य चे शासिता । 
बालोपि विप्रो वृद्धस्य पता भवति धम्तः॥१५०॥ 

जो जिस का थोड़ा वा बहुत पढ़ाने का उपकार करता है, 
उसे भी उस पढ़ाने के उपकार के हेतु यहाँ शुर जान ॥ १४९ ॥ 


rrr 





RRR स्स 
#यहां जो पिता से आचाय का, पर पूल आचाय स पिता का UR 
पूजनीय कहा दे,इस म वरा इसलिए नही,कि पूव उपनयन क... 
सावित्री मात्रका उपदेश करनेवाला आचाय आएेप्रत हे,आर यहा स 
वद्‌ का पढानेवाला(मेंघा०कुदकू ०)अथवा गोतमर ० त 
में आचायोका मत मेद 1दखलाया हे,माता गारव म॑ सि wi 
हे, पर कई लोग आचारय को सब से बढकर मानते ह 
यहां १४५-१४६ में दिखलाना असिंप्रत होसक्ता दे । 
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टदै पनुस्थात ।१५४ 


' ब्राह्मजन्म (वेदद्वारा जन्म) का देनेवाला,और अपने कत्तव्य का 


सिखळाने वाला बालक भी ब्राह्मण टद्धका धम से पिता है ॥१५० 
अध्यापयामास पितृव शिशरांगिरसः कापेः । 
पुत्रकाइतिहोवाच ज्ञानेन परिगृद्य तान्‌ ॥ १५१ ॥ 
तेतमर्थमएच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
देवाश्रैतान्समेसे।च॒न्यीथ्यं वः शिशुरुक्तवाच॥१५२॥ 
अङ्गिरस के पुत्र ( अवस्था में ) बच्चे कावे ने पितरों ( पितृ 
तुल्य चाचे आदिको ) को पढ़ाया, ओर इसप्रकार ज्ञान से उन 
को शिष्य बनाकर उन्हें छोटे बच्चो कहा ॥ ९५९ ॥ उनको क्रोध 
आया, ओर उन्होने देवताओं से जाकर यह वात पूछी, देवताओं 
ने सब ने मिलकर उन्हें कहा, बच्चे ने तुम्हें न्याय युक्त कहा है ॥ 
अङ्गो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अज्ञ हि बालमित्याहुः पितत्येव तु मन्त्रदम्‌॥१५३॥ 
३ (पन्त्र का) न जाननेवाछा, निसम्देह बालक होता है, 
आर मन्त्र का दनवाला [पता हाता है, क्योंकि ( ऋषे ) अनजान 
को बाळक, ओर वेद देनेवालेको सदा पिता कहते आए हैं॥ २५ ३॥ 


AN ७ 


न हायनेन पलितेन वित्तेन न बन्धुमिः ¦ 


ऋषयश्रक्रिरे धर्म योऽनूचानः सनो महान्‌ ॥१५४॥ | 


न वर्षा से, नही खेत (वालो) से) न धन से, न (शक्तिवाले) 
ww e nN AN ~ 
नम से बडाई आती है, ऋषियों ने यह मर्यादा स्थिर की हे, 


[SN ०७ 


किजा अङ्ग समेत वेदका जाननेवाला है, वह हमे बड़ा हे ९५४ | 
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विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ कषत्रियाणां ठु वीपैतः । 
वश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः॥१५५॥ 
ब्राह्मणा को बडाई ( बेद के ) ज्ञान से होती है, क्षात्रेयो की 
वीरता से, वेश्यो की अनाज और घन से, जन्म से केवळ शूद्रों की॥ 
न तेन वृद्धो भवाति येनास्य पारितं शिरः। 
यो वे झुवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदु॥॥१५६॥ 
इससे कोई पूजनीय नहीं होता हे,कि इसका सिर वेत होगया है 
जो युवा भी (वेदका) विद्वान्‌ दै, उसको देवता पूजनीय जानते हैं। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मगः । 
यश्चविप्रोनधीयानख्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥१५७ ॥ 
जेसे काठ का हाथी, जैसे चमड़े का हिरण, और जो अनपढ़ 
ब्राह्मण है, वह तीनों नाममात्र धारते हैं & ॥ १५७॥ 
यथाषण्टोऽफलः खीष यथा गोगविचाफला । 
यथाचाङ्ञेऽफलं दानं तथाविप्रोऽनृचोऽफलः।१५८॥ 


"७ ५ 


जैसे नपुंसक खनियाँ में निष्फळ होता है, जेसे गो गो में 


निष्फळ है, जैसे ज्ञानहीन में दान निष्फळ है । बसे बह ब्राह्मण | 


निष्फळ है, जो ऋचाओं ( वेद ) को नहीं जानता हे ॥ १५८ ॥ 
अहिंसयेव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 
वाक्चेव मध्वराशळक्ष्णा प्रयाज्या घमामच्छता ॥१५९॥ 


% वास्ति ३।११; बोधा० १। १। १०॥ 
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४८ मवुस्थाते ।१६३ | 
| 

€ १०५ | 

धमे ( पालना ) चाहते हुए आचारय ने थिष्यो को पीड़ा 
दिये विनाही भलाई की देनी चाहिए, आर वाणी मधुर 


और सभ्य बरतनी चाहिए # ॥ १५९ ॥ | 
यस्य वाइमनसी शुद्ध सम्यग्सप च सवदा । | 
स वे सवेभवाङ्गात वदान्तीपगत फुडपू ॥ १६०॥ 
जिसके मन ओर बाणी शुद्ध है, आर सदा सुरक्षित है 
हृउस सारे फल को प्राप्त होता है, जो वेदान्त में जाना गया है | 
नारुन्तुदः यदाताप न परहाहकमंधाः । 
यास्याहिजत वाचा नालाक्या ताशुदारयत्‌॥ १६8९ 
पीइत भी हो, तो भी ( दूसरे के ) मे को डा देने बाडा | 
न हो (मर्ष को पीडा देने वाला शब्द न बोळे ) किसी की हाने | 
के लिये नकोई कमे करे न (मन में) विचार आन दे,इसकी जिस | 
एणी से ( दसरा ) पीइत दो, ऐसी स्वर्ग की विरोधनी (बाणी 
न कहे । १६१ ॥ | 
समानाद ब्राह्मणो नियसुदिजेत विषादिव । 
अमतस्थव चाकाइक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥१६२॥ 


ब्राह्मण समान स सदा इस तरह डर, कि माना विष १ | 
आर अपमान का अपसृत का तरह सदा चाह ।। १६२ ॥ 


सुखं ह्यवमतः शेते सुख च प्रतिबुद्धयते । 
सुख चरति लाकस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३॥ 
ज 27 तका 2 i So पा 


eS 
के गात? २। ४२ आप० १ | ८। २५-३०॥ 
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२।१६७ त्रह्मचर्य ९ 
काक अपमान सह जाने वाला सुख से सोता है, सुख से 

जागता ह, आर सुख भर इस लोक में विचरता हे, ( हां )अपमान 

करन वाला ( उस पाप से) अवश्य नए होता हे ॥ ९६३ ॥ 


अनन क्रमयागन संस्कृतात्मा द्विज शन; 


जरा वसन्स ।चवबुयाद त्रह्माधिगामिकं तप: ॥१ ६४ ॥ 
४ (गर्भाधान से लेकर उपनयन तक ) क्रमशः कहे इस उपाय 
स सस्कार [कया दज गुरु के पास रहता हुडा धीरे २ वेद की 
प्राप करान बाळ तप > का सञ्चय कर्‌ । २६४ ॥ 
तपावशषावाववत्रतश्च विाविचोदितेः । 
वेद;कृत्स्नो ऽपिगन्तव्यःसरहम्योदिजन्मना॥१ ६५॥ 
अनक प्रकार के सपा आर विध पबे त त्रता के प्राथ द्र्ज 
का रहस्य समत सारा बंद जानना चाहये। १ || 
वेदभव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यान्दजोत्तमः। | 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तप; परमिहोच्यते ॥१६६॥ 
आहेव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । 
यःखग्व्यापद्जाऽधीत स्वाध्याय शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥ 
ब्राह्मण जा तप तपना चाहता ६, वह लगातार चद काहा 
अभ्यास कर, क्याक वेद का अभ्यास ब्राह्मणका परम तप ह † 
९६) वह द्विज (पार्या के) नखा के अग्र तक परम तप तप रहा 
8, ज। माळा पहन हुए भी शाक्त भर प्रात दिन वेद पढ़ता हः 





कै तप=भिक्षाचरण आदि,जो वेद की प्राप्ति के लिये कहे हैं,देखो 
आप १। १२। १-२॥ 
| आष १।१२। १-२ याज्ञ० १। ४० {शत१ ब्रा ११।५। ७-४ 
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(९० म्नुस्मृति २१७१ | 
यो$नधीतय द्विजे वेदमन्यत्र करुते श्रमस्‌। | 
स जीवन्नेव शूद्रवमाझ गच्छाति सान्वयः ॥ १६८ 


~ 


जो द्विज बेद को न पढकर अन्यत्र ( दूसरे काथ वा लोकिक 
बिद्या में ) श्रम करता है, वह जल्दा (गिर कर ) जीता ही 
शूद्रता का प्राप्त हाता ३) आर उपक पाछ उसका वश भा १२ 
मातुरयेईधिजननं देतीय माजिनन्धन | | 
तृतीयं यज्ञदीक्षायां दजस्य डातवादनात ॥१६९॥ 
तत्र यदब्रह्मजन्मास्य माज्जबन्धनाचान्द्रतम्‌ । | 
तत्रास्य माता सावित्री पता चांचाय उच्यत ॥१७०॥' 
वेद के विधान से (किसी आये का) पहला जन्म माता से होता | 
है, दूसरा मोञ्जीवन्धन ( उपनयन ) में, तीसरा (वेदिक ) यज्ञ की | 
दीक्षा में ।१६९॥ इने तीनों जन्मों में से इसका बेद का जन्म जा 


मोञ्जीबन्धन के चिन्हवाला है, उसमें सावित्री इसकी माता ओर, 
आचाय पिता कहलाता है ' । १७० ॥ 


वेदप्रदानादाचार्यं पितरं पार्विक्षते । 
नद्यस्मिन्युज्यत कर्म किचिदामो ञ्जि बन्धनात्‌!।१७ 





| 
| 





माला पहन हुए भा, इस स वद्‌ पढना ब्रह्मचारा का मुख्य काम गो 

नियम धारने ताण काम जितलाया हे । अतएव वेदाभ्यास - ही 

पूरा तप कहा ह । आर भा तप साथ हा, ता अच्छा हे ॥ 
* वासख०।३॥२ | विष्णु । २८।३६। 







| ९६९-१७०। वासि० २।३ याह० १ । ३९ विष्णु २८। ३७-१४ 
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२।१७५ ब्रह्मचर्य ९१ 


बद्‌ क दने से आचाय को पिता कहत ह, क्याक उपनयन 
. से पूव बह कसा कम का अधिकारी नहीं हाता ह ॐ ॥१9१॥ 


नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वधानिनयनाइते । 
शूद्रे हि समस्तावद्याबदवेदे न जायते ॥ १७२ ॥ 
( उस से, दद का उच्चारण न कराए ।सबाय [पतर कम्र का 
पूरा करन क, क्याक वह तब तक शूद्र क तुल्य हाता है, जब 
तक बंद म नहा जन्मता ह । १७१। 
कृतोपनयनस्यास्य ब्रतादेशनामिष्यते । | 
ब्रह्मणो ग्रहणं चेव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ ॥ १७३ ॥ 
जव इसका उपनयन हो चुका हे, तब इसके लिये कप से 
विधिपूर्वक वेद पढने ओर (समिधा होम करने आदि ) ब्रतों 
के पालन की आज्ञा है । १७३ ॥ 
यद्यस्य विहितं चम यत्सूत्रं या च मेखला। 
या दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य ब्रतेष्वपि ॥ १७४ ॥ 


pn) 


जिसका जो चर्म, जो सूत्र, (जनेऊ), जो मेखळा,जो दण्ड, . 


और जो ( निचला ) वस्न ( उपनयन )में बतलाया हे,बही उपके 
्रतों ( केशान्त आदि संस्कारों ) में भी (होता हे) । १७४ ॥ 


बेतेश लु नियमान्ब्रह्मचारी शुरो वतन । 


सन्नियम्येन्दरियग्रामं तपोबृद्धयर्थमात्मनः ॥ १७५॥ 


[oS >) रट | क 
% १७१-१७२ वासि २। ४, ६-७ गात्त० | ११० आप २। १०११ ९ । 
बोघा० ९।३ 1६। विष्णु २८। ४०॥ 1 १७३-१७४ विष्णु २७२८॥ 
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जे ३७ 


९२ मनुस्प्राते २९७९ 


ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ अपना तप बढ़ाने के 
लिये इन्द्रियों को बस में रख कर इन नियमों का सेवन करे। १७५] 

७ 61५ य्‌ (GS ब्‌ OS रत 
नित्यं स्नात्वा शुचिः कुयादव। पपेतृ तपणस्‌ । 
देवताभ्यचंन चेव सामधार्थानमव च ॥ १७६ ॥ 

प्रतिदिन स्नान करे और शुद्ध होकर देवता ऋषि और 
पितरों का तेपैण करे । देवताओं को पूजे, और ( अग्नि में ) 
समिधा ढाले (ब्रह्मचारी को हवन सामग्री सामेधा ही ३)%॥१७६ 
वजेयेन्मध्चमांसं च गन्धे माय रसान्खिय; । 

~ Ce [a ° (३ 

शुक्तानियानिसवाणि प्राणिना चेव हिसनश॥॥१७७॥ 

उसे यागना चाहिये-शहद,मांस,सुगन्थ वाळे (चन्दन आदि) 
माळा, (अन्न को रसिक बनाने के लिये ) रस, (रय, वह सब 
बस्तुएं जो खट्टी होगई हो,ओर प्राणियों को पीड़ा देना ।१७७। 


अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 

कामं क्रोध च लोभे च नतेनं गीतवादनम्‌॥१७८॥ | 

बटना मलना, आंखों में सुरमा लगाना, जूते और छाते | 

का धारणा, काम, क्राघ, लाभ, नाचना, नाना, बजाना । १७८। | 
दूत च जनवादं च पारेवादं तथाऽनृतम्‌ । | 
स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भसुपघातं परस्य च ॥ १७९॥ | 


जूआ, झगड़ा, चुगली, झूठ, स्त्रियों का देखना ओर स्पश करना | 

आर दूसर को हानि १७९॥ | 

% १७६-१८२ वासि ७ । १५-१७ गौत” २। ८-९, १२-१७ आप | 

। २ । १७, २३-३०; ३ ।११-२१;४ । १३-२३; बोघा०१॥३ 1१९ | 
२9 २३-२४ विष्णु २८। ४०) १ र्‌ ४८-५१ याज्ञ० १ । ३५, २३ ॥ 


: द Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. । 
| 
| 
| 
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२।१८३ त्रझ्लचये ९३ 


एकः शयात सवत्र न रत स्कन्द्यत्‌ क[चत्‌ । 


केमा स्कन्दयन्रताहिनास्तिब्रतमात्मनः।१८०॥ 
सदा अकल सावे, वीय कहीं न जिराए, क्योंकि इच्छा से 
जो वीय को गिराता अपने व्रत को तोडता हे * ।५८०। 
स्वन [सकवा ब्रह्मचारी दिजः शुक्रमकामतः । 
स्नावाकमचायत्वा त्रि युनमामित्युचजपत्‌॥१८१॥ 
द्विज ब्रह्मचारी का यदि विना इच्छा खप्न में वीर्यं गिरजाए, 
ता वह स्नान कर, सूय का उपस्थान करके, 'पुर्नामा, इस ऋचा 


का जप करे । १८१ +॥ 
उढकुम्भ उुमनसा गोशकून्मत्तिकाकुशान्‌ । 
आहरद्यावदथान भक्ष चाहरहश्चरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 

जल का घडा, फूल, गोवर, मट्ट आर कुशा जितनी ( गुरु 
को ) आवश्यक हो लावे, ओर प्रतिदिन भिक्षाचरण करे ।१८२। 
~ ~ ० + (® 
वद्यज्ञरहानाना प्रशस्तानां स्वकूपलु | 

९6 "२७ ७ र ~ 

ब्रह्मचायाहरह क्षण हभ्यः प्रयताईन्वहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
बेद (के ज्ञान) और यज्ञो से जो हीन नहीं हे,ओर अपने कर्मों 
(पेशों ) में जो प्रवासा पाए हुए हैं, उनके घरों से ब्रह्मचारी 
शुद्ध होकर प्रतिदिन भिक्षा लावे?) १८३ ॥ 





# त्रत को तोडने स अवकीर्णा हाता ह॑,उस आगे ११।११८-१२४ 
मं कहा प्रायाश्चत्त करना चाहिये ॥ | बिष्णु २८ । ५१ पुनमा ऋचा 
तोसि०ः आ० १ । ३० ॥ † गोत० २। ३५ आप० १।३। २५ बोघा० 


१। ३। १८ विष्णु २८1 ९॥ 
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९४ मनुस्मृति २९८७ 
गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 
अलाभे खन्यगेहानां एवै पूर्व विवजयेत्‌ ॥१८४॥ 
सर्ववापिचरेदआम परवोंक्तानामसंभवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वजेयेत्‌ ॥१<५॥ 
गुरु के घर, ज्ञातियों के घर, ओर बन्धुओं (के घरों) से) 
भिक्षा न मांगे, पर (इनसे ) भिन्न घरों के न मिलने पर पहलेर 
को सांगे ( अथीत यादि ओर घर न हों, तब पहले बन्धुओं से 
मांगे वह भी न हों,तो ज्ञातियों से;वह भी न हों,तो शुरु के घर से 
।१८४। #अथवा पूव (१८३ में) कहे घर न हों,तो शुद्ध हो,बाणी 


को रोककर( चुपचाप ) सारे ही ग्राम में जाए, पर अभिशस्तो 
को साग देबे। १८५ | 


दूरादाहृत्य सामयः सनिद्ध्यादेहायसि । 

साय प्रातश्च ज्ञहुयात्ताभेरमिभतन्द्रितः ॥ १८६॥ 
दूर से; समिधा लाकर खुळे, आकाश में रकले,और साव- 

धान होकर सायं प्रातः उनसे अग्नि को होमे ( होम से प्रदीप्त करे ) 


अकूला भेक्षचरणमसमिष्य च पावकम्‌ । 


अनातुरः सपरात्रमवकाीर्णिवूत, चरेत ॥ १८७॥ 





क गौतम २। ३७-३८ + अभिशस्त, जिन पर किसी मो 
पातक वा उपपातक का कलक लगा हुआ हो॥ 
1 दूरखन जंगल की शुद्ध भूमि और शुद्ध 


चा णद वायु में पळे बृक्षा 
सि खुल वायुम छत पर वा किसादूसरे ऐसे खुले 


स्थान पर ॥ 
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मक्षणवतयानय नंकान्नादी भवेद्‌ वती । 
भक्षण त्रातना दत्तरुपवाससमा स्पता ॥ १८८॥ । 

रागा न हा ताहुआ, लगातार सात दिन यदि ( ब्रह्मचारी ) 
भिक्षाचरण न करे, और अग्नि को प्रदीध्त न करे, तो अबदीणी 
मार्याश्चत्त करे%॥९८७॥ (ब्रह्मचर्यं के ) व्रवबाला,मतिदिन भिक्षा | 
के अन्न से टात्ति करे, एक का अन्न न खाए, भिक्षा से ब्रतबाळे की / 
शि उपवास ( के पुण्य ) के तुल्य कही गई है | ॥ १८८ ॥ 

वहे देवत्य CN क्‌ > थार्षि है 
ब्रतवद्दवदवत्य (पत्र्य कवण्यथाषिवत्‌ | | 
र NM ~ र्श्न €२ स्य्‌ Er ~ | 
काममभ्यर्थितो ऽश्नीयादत्रतमस्य न लुप्पते॥१८९॥ । 
देवताओं के लिये किये कर्म में निमन्त्रण किया हुआ (रती) ' 
ब्रत के अनुसार (अर्थात झहद मांसादि के त्याग पूर्वक ) और 
पितरों के लिये किये कमे में मुनिया के तुल्य बेशक (एक का 
अन्न ) खाए, इससे इसका व्रत नहीं लुप्त होता ई ?॥१८९॥ 
ब्राह्मणस्यव कमतदुपादछ मनाषास 
राजन्यवश्ययास्वंव नतत्कम धवायत ॥ १९० || 
पर यह कम; निरा ब्राह्मण का ही बुद्धिमाना न बतलाया 
है, किन्तुक्षत्रिय ओर वेश्यका यह कम नह विधान कियाह॥९९०॥ | 


चोदितो गुरुणानित्यमप्रचादतएव वा। 
कुय्‌।दध्ययने यत्नमाचायरय हितेड च ॥ १९१ ॥ 


ANAC 


ऋ विष्णु० २८ । ७९ याङ्ग० ३ । २८१ अवक्काण प्रायाश्चत्त - 
गे देखो ११ । ११९-९२०; । या३० १। ३२ ॥ 
याज्ञ १।३२ $ १८ ९ में कहा एक का भाजन । 


CLP 
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९६ मनुस्याते २९९९ 
गुरु से भेराहुआ वा बिन मेरे भी पढने में और गुरु के हित 
(कार्यों ) में लगातार यत्न करे %। १९५ | 
शरीरं चेव वार्च चबुद्धीखियमनाति च । 
नियम्य प्राञ्जलिस्तिहेद्ीक्षमाणोशुरोईसम्‌ ॥१९२॥ 
गुरु के सुख को देखते ही, अपन शरीर, याणी, ज्ञानेन्द्रिय 
ओर मन को वस में रखकर हाथ जोडे कर खड़ा होजाए।१९२। 
नियपुद्धतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसेवृतः । 
आस्यतामितिचोक्तः सन्नासीताभिसुखंगुरोः॥१९३॥ 
मदा (दायां) हाथ (वस्त्र से ) बाहर निकाल रहे, उत्तम 
बर्ताव रक्‍खे, शरीर का अच्छी तरह ढांपे रक्ख, 1 ओर जत्र 
कहा जाए 'बेठो? तब गुरु की ओर सुख करके देठे | । १९३॥ 
हीनान्नवस्रवेषः स्यात्सवेदाशुरुसन्निधो । 
उत्ति्ष्रथमं चास्य चरमं चेव सविशेत्‌ ॥१९४॥ 
गुरु के समीप ( शुरु से ) सदा घटिया अन्न, वस्न और 
वेष बाळा हो, इसके(गुरुके) पहले उठे ओर पीळ सोवि ६ १९४ 
प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 


नासीनो न च भज्ञानो न तिष्ठन्न पराइमुखः ॥१९५॥ 


35५ 
४ # गात्तम० १ । ५४: २। २९-३० आप०१। ५ । २७; ४ । २३ 
विष्णु २८ | ६-७ याज्ञ० १ । २७॥ 
न > व. ञो न्य 
| मघा कुल्लू, आर राधव के अनुसार यह पाठ सुसवृत; है । 
नःरायण क अचुसार समाहित.,अन्यो के अनुसार सुसयतः हेः; आप 
१ । ६। १८-२० | गौत्त० द i 
3 २॥२९ आप १ | ४। ६२ प्रोधा० 
१। ३ । २१ विष्णु २८। १३॥ De 
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२।१९९ ब्रह्मचय्ये ९७ । 
आसीनस्य स्थितः कुमादमिगच्छंस्तुतिष्ठतः । | 
गत्उद्गन्य लाजजतः पश्चाद्धावंस्तु घावत;॥१९६॥ । 
पराञ्चसस्यानशुसा दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ । | 


मणम्य ठं शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठत; ॥ १९७ ॥ 
( शुरु को वात का ) उत्तर वा वात चीत लेटा हुआ न करे, 
न बठा हुआ, न खाया हुआ, न खडा हुआ, ओर न सुख मोड 
कर *। २९५) (केस्तु गुरु) वेढा हो, तो आप आगे खडा होकर, 
याद्‌ खडा हो,तो अणि उसकी ओर बढकर, यदि आरहा हो, तो 
आगे जाकर,यदि (गुर) दोड रहा हो तो पीछे दोडकर । १९६। 
संसुख होकर, यादे वह सुख दूसरी ओर किये हो, निकट 
जाकर, यदि वह दूर खडा हो, नीचे झुक कर, यादि वह लेटा 
हो, वा नीवी जगह । खडा हो । १९७। 
नीचं श्यासनं चास्य सवेदा गुरुसन्निधौ । 
गुरोस्तु चक्ल।वषये न यथष्टालनी अवेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
गुरु के समीप इसका विस्तरा ओर आसन सदा नीचा हो, 
और गुरु की दृष्ठे के समीप बेपरबाद्दी से बेडे ; । १९८। 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चेवास्यावकयीत गतिभापितवेष्टितस्‌ ॥ १९९ ॥ 


| $ 
# १९५-१९७ वासि० ७ । १२ गोत० २। २५-२८ आप १। ६ । | 
५-९ बोधा० १ । ३ । ३८ विष्णु २८। १८-२२ | निकट खडा हो 
( मेघा० गोवि, कुल्लू, राघव ) ॥ 11 


१ गोंत० २।१४-१५, २१ आप १।२।२१; ९१३-१७ विष्णु२८१२-१२॥ | 
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९८ घनुस्पाते २१२०३ 


४9 [a 


पीठ पीछे भी इस ( गुरु) का निरा (मान सूचक पदवी 
के बिना ) नास न बोळे, ओर न ही इसकी चाल, बोळ वा 
अन्य किसी चेष्ठा की नकळून कर # । १९९ | 
री) ९५ 0 0 / ९२% 
शुरायत्र परावादा [नन्दा वाप प्रवत्तत । 
०७१. (न त्‌ व्यो टन वि किड! 
कण तत्र पिधातव्यौ गन्तब्य वा ततोऽन्यतः।२०० 
परावादात्सरामवात श्वा वे भवात [नन्दकः । 
पारभाक्ता कामनवात काटामर्वादम्सरो॥॥ २०१॥ 
जहाँ ( किसी शिष्य से) गुरु पर दोप लगाया जाता है वा 
निन्दा प्रदत्त है, वहां कान ढांप लेने चाहिये, वा वहां से दूसरी 
जगह चले जाना चाहिये ” । २०० । ( गुरु पर ) ज्ञो 
दोष ( तोदमत ) लगाता है, बह ( अगले जन्म मे) गघा 
~ Nn ~ 
बनता हे, जो नन्दा करता हे, वह कुत्ता घनता है, जो उसकी 
वस्तुओं कां भागता हे, वह कृम्रि बनता है, जो डाइ करता है, 
( उसको बड़ाई सुनकर जलता है) बह कीट होदा है (२०९ 
दूरस्य नाचयदन नकुद्ा नान्तिके ख्रियः । 
यानासनस्थ श्ववेनमवरुह्य मिवादयत्‌॥ २०२ || 
दुर खड़ा रह कर इसको ( गुरु को ) न पूजे, न जब स्वयं 
काध युक्त हा, न ( जब गुरु, अपनी ) दी के निकट (हो), ओरं 
जब स्व यान वा आसन पर पेठा हो, तब पहले उतर खडा हो; 
फिर अभिवादन करे । २०२ । ४.5 


प्रातवातऽचुवात च नासीत गुरुणा सहू । 


TFT २५७३५ 2 oS 
# गात० २। २३ विष्णु २८। २४-२५ ॥ तै विष्णु» २८। २६॥ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


RE कई (६ 











वि अ 
Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 3 


21९3६ ब्रह्मचर्य 30%. 55 ; 


असंश्रवे चेवयुरोनेकिजिदापे कीीयेत ॥ २०३ ॥ 
(अपनी ओर स एंड को आर जाते) उलटे वायु वा (उनकी | 
आर स अपना आर आते ) सीधे वायु में गह के साथ न बेंठे, | 
आरव स॑ कुछ न कह, जहां गुरु को ठीक सुनाई न द %।२०३। 
गा 4 ८ट्रयानप्रासादसस्तरेषु कृटेष च्‌ । 
आसीत शुरुणा सार्धे शिलाफलकनोषु च ॥२०४॥ : 
वेळ घोड़े भा छट की गाडी पर, चबूतरे बा छात पर 
सत्थर पर, चटाई पर, सिळा पर, पटडे पर वा नोका में (शिष्य) | | 
गुरु के साथ वेठ जावे † । २०४। 


गुरोगुरा सन्निहिते गुर्वद दृत्तिमाचेरत्‌ । 
नचानिसृष्टो गुणा खान्शुरूनभिवादयेत्‌ ॥ २०५॥ 
विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या दृत्तिः खगोनिष । | 
प्रतिषेधत्सु चाधर्माद्धित चोपदिशत्खपि ॥२०६॥ 
गुरु का गुरु निकट हो, तो अपने गुरुतुल्य बर्ताव करे, पर 
(गुरुकुल में रहता हुआ) गुरुकी अनुमति लिये बिना अपने (घर 
के) पूजनीयों को अभिवादन न करे $ । २०५) जो करिसी 
भी विद्या के शुरु हैं, उन सब में) सदा यही बताव ( पूर्वोक्त 
रीति गे अभिवादन आदि का ) रक्खे, तथा अपने ज्ञातियों 
(चाचा आदि ) में, अधमे से रोकने वालों में ओर भले का 
उपदेश करने बालों में भी ६ ( यही बर्ताव करे ) ॥ २०६ ॥ | 












के आप०१।६।१५॥ आप० १। १। ७, १२-१६ विष्णु २८२७-२९ | 
$ आप१। ७ २९-३०, ८१९०-००; विष्णु २८।२९-३०६आप १॥८)१८॥ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 





१०८ मनुस्पराते 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. | 
२।२० 
९ | 


श्रयः सु गुरुवद इत्ति नियमेव समचरत्‌ । 
गुरुपुत्रेषु चार्येष शुरो श्चैव स्वबन्धुषु ॥ २०७॥ | 
जितने भ्रष्ठ पुरुष हैं उन सब में निस शुरू के तुल्य वर्ता 

करे, ओर शुरु के पुत्र जो आर्य हतया गुरु के अपने जो कनु 
बालः समानजन्मा वा शिष्या वा यक्षकभाण | | 
अध्यापयन्गुरुसुतो एर्वन्मानमहिति ॥ २०८॥ 


१९१९ 


उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टमाजने । 
न क॒यीदणरुपुत्रस्य पादयोरवावनेजनम्‌ ॥२०९॥ | 


# आप १ । ७। २९-३० बौधा० १।३।४३। शुरु के पुत्र जो 
आर्य है ब्र।ह्मणी क्षत्रिया वा वेश्या से हैं; "आरये=लमान'जाति अथोत्‌ 
ब्राह्मणी पुत्र ( मेधा० गोवि, कुलू) आयेस्भञेष्ठ ( नारा० नन्द्‌ )। 
मेघाताथे “गुरु पुत्रे तथाचार्य” इस एाठान्तर छो [अधिक अच्छा 
समझता है, जिसके अर्थ होते हैं गुरु का पुत्र जो ( अपने पिता के | 
स्थान अब ) आचारे है। राघव ने यही पाठ पढ़ा है ॥ 

. | आप० १। ७ | ३० विष्णु २८ । ३१ इसके आर्थ में टीकाकारो 
का मतभेद है गुरु का पुत्र जो अपने पिता की जगह पढ़ा रहा है, 
जब उसका पिता यज्ञ कमे वा किसी ओर कमं में व्यापृत हैं, तो वह 
चाहे बाळ होवा बराबर का हो वा अभी विद्याथी हो, पर गुरू 
तुल्य मात के योग्य होता है, ( नन्द्‌० ) गुरु व्हा एर बाहे छोटा हो. 
बा बराबर का हो वा अभी विद्यार्थी हो, पर जच वह बेद पढाने के | 
योग्य ह हैं, तो वह गुरु फे तुल्य मान के योग्य होता है, जब 

` किसी यश भें आया हो ( कुल्छू०, राघ० ) ॥ 
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२।२.१ ३े ब्रह्मचर्य्य १०१ । 
पर अङ्गो का मळना ( उवटना मलना ), नहछाना, उच्छिष्ट. ' 
_ ~ ~ | 
खाना, आर चरण धाना यह हवा शुरू पुत्र को न करे # ।२०९। १ 
गुरुवत्म तिपूज्याः स्थुः सवणा गुरुयोषितः । | 
“> न टर च | 
असवणास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनेः॥२१०॥ 
गुरु की ख्रियें जो उसी वर्ण की हें. वह गुरु के तुल्य 
पूजनी चाहिये, पर जो उसी वर्ण की नहीं वे बह आगे से खडा 
होजाने ओर अभिवादन करने से पूजनी चाहिये ॥ २१०॥ | 
अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च । | 
त्त < यी ~~ ७ ध्‌ | 
शुरुपत्णा न कायाण कशानां चप्रसावनस्‌॥२११॥ । 
मालिश, न्हलाना, अङ्गों पर उबटना मडना, और बालों ' 
का सैवारता यह शुरुपत्नोके न करे ॥ २१९ धी | 
~ ~ ~ भ्‌ SS च र | 
गुरुपत्ना तु युतार्तनाीसिवाथह पाद्या; । 
CIC MM दो CS 
पृणविशतिवर्षण शुणदोष विजानता ॥ २१२ ॥ 
पूरे वीस वरस का, उचित अनुचितका जानेवाला (शिष्य) 
युवति गुरुपत्नी के वरणो पर अभिवादन न करे॥ २१२ ॥ 
स्वभावएष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । हे 
अतोथीन्न प्रमाथन्ति प्रमदासु विपश्चित॥| २१३ ॥ 
त्र लइ कक ~ 
यहां पुरुषां का विगाइना, स्त्रियां का स्वभाव हे; इस 
७ ज्७ [७१ /४ ~~ ~ 
हेतु से बुद्धिमान्‌ ख्नियों में प्रमादी नहीं होते (सावधान रहते हैं) ॥ 
~ ९ ® NONI क ~ 0३ $ 
अविद्वासमछ लाक ।विाक्षमप वा पुनः | 
अ २०९-२१२ गौत० २। ३१-३ आप० १। ७ । २७ बोधा | 
१ । ३ । ३३-३० विष्णु २८। ३२-३२ ३२। ९ । ५-७ ॥ 
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१०२ मनुस्षृति २२१८ ' 


प्रमदा हुत्पथ नेतु कामक्रावावशाडुगधा। २१४ | | 
मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासनोभवेत्‌। | 


बळवानान्द्रयभ्रासा विडासमाप कपात ॥ २१५॥ 

क्योंकि ख्ियें इस छोक में (देह-धम से) काम क्रोध के वशवरी 
न केवळ मूख को अपितु विद्वान को भी कुसाग मं छे जाने के समे 
AN 


होती ह॥२१४।(अतएत) अपनी माता,बाहन बा कन्या के साथ भी 
एकान्त मं न बेठे, क्योंकि बलाच इन्द्रिय समूह खींच लेजातों है | 
कामं त॒ गुश्पत्नीनां युवतीनां युवा भवि । | 
विधिवदन्दन छयोदसाबहमिति बुवन्‌ ॥ २१६॥ | 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चामिवादनप । | 
गुरुदारषु कुवीत सव धयमवुस्मरत ॥| २१७॥ | 
पर हा एक युवा ( द्याया ) सुवात गरुपालया का अमुक | 
म ( आभवादयेऽपुकशमाहं भाः) कहता हआ भूमि पर (न कि ` 
चरणा पर) बन्दना बशक कर सक्ता ह ॐ ॥ २१६ ॥ भला | 
को मयादा को स्मरण करता हुआ (शिष्य ) परदेश से आकर 
गुरुपत्रा क चरण पकड, आर प्रावीदेन उस नप््स्कार कर॥२१७॥ | 
यथाखनन्खनित्रेण नरो वायधिगच्छति । 
तथा णरुगर्ता विद्यां शुश्रषरधिगच्छति ॥ २१८ ॥ 
जैसे कुदाळ से खोदता हुआ पुरुष ( भूमि के अन्दर छिपे) 


पाना को पाछेता है, इसीपकार आज्ञाकारी ( विद्यार्थी ) अपने 
गुरु क अन्दर ।उपी विद्या को पा लेता है॥ २१८॥ 


क २१६। २१७ विष्णु ३२ । १३-१५ ॥ 








| 
j 
| 


Cr) | 
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९०२ त्रह्मचर्यय ३०३ 


मुण्डा वी जाटळी वास्यादथवास्याच्छिसाजरः। 

ननयामशमानम्लाचत्सूयानाभ्यादियात्वाचित्‌। २१९। 

त चदभ्डादयात्सूयः शयानं कामचारतः । 
नम्छावदाप्यावज्ञानाजपन्बुपवसे दनसु॥ २२०॥ 

( ब्रह्मचारी सारे तिर से) संडा 

(निरी ) चोटी की ही जटाबाला (वाकी सिर से मूड़ा हुआ) हो, 
सूय ईस ग्राम मन कभी अस्त हो, न उदय हो # ॥२१९॥ यादे 
जान वूझकर वा भूल से (ग्राम मे) सोए 4 सूय उदय हो 
जाए, वा अस 
भर उपृत्रास कर, ( सायंकाळ की भूळ में दसरे दिन करे )॥२२० ॥ 
सूयण ह्याभानसुक्तःायानोऽ्युदितश्च यः | 


~, 


प्रायश्चित्तमकुर।णो युक्त: स्यान्महतैनसा २२१ ॥ 


क्याक जा छटा रहा ह, जब सूय अस्तवा उदय हआ ह्‌, . 


यदि वह मायाश्च स नहीं करता है, तो बडे पाप से युक्त होता है £ ॥ 
आचम्य प्रयतो नित्मसुभसन्ध्ये समाहितः । 
शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥२२२॥ 


पवित्र हो एकाग्र ( चित्त) हुआ आचमन करके यथावेधि | 
जप करता हुआ नित्य प्राते दोनों सन्ध्याएं उपासे ॥ २२२ ॥ | 





SS सम 





% वाि० ७। २ गौत० १ । २७ आप० १ । ३०॥ ८ विष्णु» 


२८। ४१ | बाखि० २०। ४ गोत० २३।२१ आप० २। १२-१३-१४ ` 


बौधा० २। ७ । १६ विष्णु २८। ५३ ॥ 
पु बालि० १ । १८ आप० २। १२। २२ ॥ 
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जाए, ता ( गायत्री का ) जप करता हुआ दिन , 
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३०% पमुस्यृति २९३७ 


यदिखी यद्यवरजः श्रेयः किचित्समाचरेत्‌ । | 
तत्सममाचरेठ युक्तो यत्र वास्य रभेन्मनः ॥ २२३॥ | 
यदि कोई खी वा कोई छोटी जाति का पुरुष श्रय (लोक | 
वा परलोक के कल्याण का काम ) करे, वह सब सवाधान होकर 
करे, वा जिसमें इसका मन सन्तुष्ट ॥ २२२ ॥ 
वमाथोबुच्यतं श्रयः कामाथ षम एव च । 
अ्थैएवेह वा श्रेयस्निकग इति तु स्वितिः ॥ २२४ ॥ 


कई ( परलोक आर लोक क सुख का हेतु होने से ) धभ ओर | 
अर्थ को श्रेय कहते हैं, ( दूरे ) काम और अर्थ को, कई निरे / 
धर्म को ही, कई निरे अथ को श्रेय कहते हे, पर निश्चय यह है, | 
कि इन तीनों का समुदाय श्रेय हे ॥ २२४॥ 

0000 = NN ९ (aN ~ 

आचायाब्रह्मणासातः पतासातः प्रजापततः। . | 
मातापृथिव्यामृतिस्तुभ्राताखामूतिरात्मन: ॥ २२५॥ | 
आचायश्चपताचव माता त्राता च पूव जेः। 
नातचाप्यवमन्तेव्या त्राह्मणन विशेषतः ॥ २२६ ॥ 

आचार्य, पिता, माता, ओर वड़ा भाई इन से चाहे तंग 
क किया गया हो, पर इनका अपमान न करना चाहिये विशेष | 
करके ब्राह्मण ने । २२५ । आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता 


—् = ७ NN I का. 
ॐ गौत २ । ११, आप १।३०। ८ बोघा० २। ७ विष्णु २८। २१ 
आप २। २९। ११ ॥ | 
इन दा इलाका का कुस्लूक ने इसी क्रम से लिखा हे, दूसरे 
टीकाकारा ने इसकी जगह अगले इलोक फो और उसकी जगह 
इसइलोक को लिखा हे, 
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२।२३१ चर्य 
ब्रह्मचर्य १५६ 
प्रजापति (सत्र जी ७ है 
( वा के मालिक ) की मू है, माता पृथिवी : 


की मूर्ति है, आर अपना भाई अपनी ही मूर्ति है (इसलिये इन 
दववाआ का अपमान न करे ) । २२६ | | 


ये मातापितरो केशं सहेते संभवे नृणाम्‌ । 

न तस्यानेष्कृतिःशक्या कतु वषेशतेरपि ॥ २२७ ॥. 

तयो।नत्यँ प्रियं कुयादाचायेस्य च सदा । 

तेष्वेव त्रिष तुष्टेषु तपः सवे समाप्यते ॥ २२८॥ 
तेषां त्रयाणां शुश्चषा परमं तपउच्यते । 

न तेरभ्यनजुज्ञातो धममन्य समाचरेत्‌ ॥ २२९॥ 
जा केश माता पिता बच्चा की उत्पत्ति में सहते हैं, उप्तका पलटा 
संकड बरसा ( कईजन्म। ) से भी नहीँ चुकाया जाप्तक्ता दै।२२७।. 
सदा इन दाना का, आर सदा आचाय का प्रिय कर, जब यह 
ताना प्रसन्न ह, ता सारा तप समाप्त ह ( तप का सारा फल [मळ 


जाता हे) ॥ २२८ । उन तीनों का आज्ञाकारी होना परम वप 
कहलाता हे, उनकी अनुमाते विना कोई ओर धर्म न को 1॥२२०॥ 


एवाहि त्रयो लोकास्तएव त्रयआश्रमाः । 

तएव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताख्ियो$ग्नय॥२३०॥ 
पिता बै गाईपत्योऽग्निमीतारिनंदक्षिणः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥ 


यही (तीन) तीनो छोक, यही तीनों आश्रम, यही तीनों | 





क 
के २२५--आप १ । १४। ६ विष्णु ३१ । १०३ ॥ विष्णु।  ३१६॥ 
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१०६ मनुस्मात २।२३५ 


वेद, यही तीनों (यज्ञ की ) अग्निय कहे हैं # । २३० । पिता 


गाइपत्य अग्नि क ( समान ) है, माता दाक्षणाग्न हे, ओर गुरु 


आहवनीय अग्नि है, यह तीन अग्निये ( श्रांत आग्नियों से) 
पूज्यतर हैं ॥ २३१ ॥ 
त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेष त्रींस्होकान्विजयदशृही । 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्धिविभोदते ॥ २३२ ॥ 
इमं लोकं मातृभत्तया पितृभक्तया तु मध्यमस। 
गुरुशुश्रषयातववं ब्रह्मराकं समइनुते ॥ २३३॥ 

इन तीनों में गृहस्थ ( बनने के पीछे भी ) प्रमाद न करता 


- हुआ तीनों लोकों को जीत लेता हे, ओर देवता की तरह अपने 


शरीर से चमकता हुआ द्यो लोक में आनन्द भोगता हे : २३९ 
माता की भक्ते से इस (भू-) लोक को, पिता की भक्ति से 
मध्यम (अन्तरिक्ष) को आर गुरु को आज्चाकारिता से ब्रह्मलोक 
को प्राप्त होता है ` ॥ २३३ ॥ 


सर्वे तस्यादृता धमा यस्येते त्रय आहता । 

अनारतास्तुयस्य॑तेसवोस्तस्याऽफलाःकियाः।।२३४॥ 

यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरत्‌ । 

तेष्वेव निय शुश्रूषां क॒यासियाहिते ग्तः ॥२३५॥ 
ऋ विष्णु) ३१ | ७ तीनळलोक पाथवा अन्तारक्ष आर दोलोक; 


तान आश्रम पहल तान आश्रम ( कुल्ळू० नारा? नन्द० ) आन्तिंम्र 
तीन आश्रम ( मेघा० गोवि ) इ > 


जात लय जात ह, ताना आश्रमा, तीनों वेदों और तीनों आग्नय 
का फळ प्राप्त हाता हैं | आप १।३। 
विष्णु ₹१।९ $ विष्णु ३१।१०॥ ` 
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३३२३९ ब्रह्मचय १०७ 
तपामजुपराधन पारञ्यं यद्यदाचरत्‌ । 
तत्तानवदयत्तम्या मनोवचनकर्मभिः ॥ २३६ ॥ ` 
त्रध्वताष्वातक्ष्य हि पुरुषस्य समाप्यते । Ke 
एष थमः परः साक्षादुपधमऽन्य उच्यत ॥ २३७ ॥ 

उत्तन सार 51 का आदर किया, जिसने इन तीनों को 
आदर किया, आर जिसने इनका अनादर किया, उसके सारे 
कम नष्फळ जात ६।२३४। जब तक यह तीनों जीते हैं, तब तक 
( स्वतन्त्रता से ) कोई ओर (ध) न करे, उन्हीं के मिय और हित 
पछगा हुआ सदा उनको सेवा करे।२३५।उनकी अनुकूलता से जो २ 
(काम) मन वचन कर्म से परलोक के लिये करे, वह २ उन्हे 
निवेदन करद्‌ । २३६। इन तीनों (की पूजा) से पुरुष की 
( श्रात स्मात ) सारी कतेव्यता समाप्त होती हे, ( सारे फळ इन 
ताना का सेवा से मिळते इं) यह साक्षात्‌ परम ध्म हे, और 
( कतेव्य ) उपधम कहलाता है ॥ २३७ ॥ | 


श्रदधानः शुभां विद्यामाददीतावरादापि ! 
अन्त्यादपि परं धर्मे स्त्रीरत्नं दुष्कलादपि ॥२३०॥ 
विषादप्यमतं ग्राह्मं बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादापि सदवृत्तममध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥२३९॥ 


श्रद्धा युक्त हुआ शुभ बच्चा का शाद्रसं भ! लय, चण्डाल 
स भा 4४8 "न का,आर | खका दुष्डुलप भा ढळव २२८ 


# आप २। २८ । ११ भ्रष्ट घपस्सुक्ति पाने का उपाय (कुल्छू) 
लौकिक कामों में श्रेष्ठ मर्यादा ( मेधा,योवि, राघ ) बुष्कुल=पातित 
कुक ( मिलाओ वासिष्ठ १३ | ५१-५३); अपनी अपेक्षा से निकृष्ट 
कुल (कुल्लू ) जिस कुल में वेदिक कमे छूटे हुए हें ( मेघा”) . 


कुम्हारादे छोटी जातिय ( गोवि )॥ 
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१०८ पनुस्पाति 


बिष से भी अमृत ळेलना चाहिये, बालक से भी अच्छी सलाह 
बाचु से भी भला आचरण, ओर अपवित्र ( स्थान वा वस्तु ) 


भी सोना ( ललना चाहिय ) ॥ २३९ ॥ 
खिया रलान्यथा विद्या बन: शाच सुभाषित | 


विविधानि च शियाने समादयान सवतः॥२४०॥ | 


अन्राह्मणादध्ययनमापत्काळ वायत | 
अनब्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययन गुरोः ॥ २४१ ॥ 
स्यं जो रव% हैं, विद्या, धम ( का ज्ञान ), अच्छी सलाह 
और अनक प्रकार के शिल्प ( हुनर ) हरएक से लेलने चाहिये, 
।२४०। पर (वेद का) पढ़ना अब्राह्मण ( क्षत्रिय ओर वैश्य ) से 
आपत्काल में ही विधान किया है, गुरु के पीछे चलना ओर 
सेवा जब तक पढ़ता है (तव तक करे) ' ॥ २४९ ॥ 
ब्राह्मण गुरो शिष्यावासमात्यान्तकं वसेत्‌ । 
ब्राह्मण चाननूचाने काडक्षन्गतिमनुत्तमाम्‌ ॥२४२॥ 
सर्वोत्तम गाते (मोक्ष ) को चाहता हुआ शिष्य अब्राह्मण 
गुरुके पास सदा का वास न करे, ओर न ऐसे ब्राह्मण के पास 
जा सम्पूण वेद आर वेदाङ्ग नही जानता है !॥ २४२॥ | 





परिसर रु कार SO SR No 
# स्त्रय ओर रल ( मेधा० गोवि० ) | गोत० ७ । १-३.) 


आप०२ । ४। ९५; बोघा० १।३। ४१-४३ ॥ 


डपकुवाणक जो गुरु दाक्षणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करत हैं, और 
नैष्ठिक जो सारी आयु गुरु के पास बिताते हुँ । यह नेष्ठिक ब्रह्मचय 


किम्तु पूण विद्वान्‌ ब्राह्मण गुरु के पास ही धारे । 
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; ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, उपकुवाणक और नेष्ठिक । _ 


२।२४२ | 


| 








अन्राह्मण गुरु क पास वा विद्या में अधूरे ब्राह्मण के पास न हू १ 
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२।२४६ ब्रह्मचर्य्य हा ! 


याद खायान्तक वासं रोचयेत गुरोः कुल | 
युक्तः परिचरदनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ २२३॥  ॥ 
आसमापेः शर्ररस्य यस्तु शुश्रूषते युरुप । | 
स गच्छयञ्जसा विप्रो ब्रणः सद्य शाश्वतम्‌॥२४४३॥ 
पर यादे ( शिष्य ) गुरुकुछ में सदा का वास पसन्द करता 
हे, ता उस सावधान होकर शरीर के छ्ट्न तक इस ( शुरू ) का 
सवा करना चाहये & । २४३ । शरशर की समाप्त तक जा. गुरु 
का सवा करता ह,वह विद्वान ब्राह्मण सीधा ब्रह्म के अविनाशी 
स्वरूप का प्राह हाता इई ॥ २४४॥ 
न पूर्व गुरवे किबिदुपकुवीत धर्मवित्‌ । 
सनास्यंस्ठु गुरुणा5क्ञप्तः शक्तया शुवर्थमाहरेत्‌॥२४५॥ 
क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌। 
धान्य शाकं च वासांसि गुखे प्रीतिमावहेत्‌ “॥२४६॥ 
धर्मज्ञ (दिष्य समावर्तन से) पहले गुरु की कुछ भेंट न करे, 
पर जब गुरु से आज्ञा पाकर ( समावर्तन लान करने लगे, तब 
यथाशक्ति गुरु के लिये ( भेंट ) छावे ! । २४५ । ( अर्थात्‌ ) क्षेत्र 
सोना, गो, घोडा, छाता, जूता, आसन, वस्त्र, अनाज, शाक 
( जो कुछ भी वने सरे ) गुरु की प्रीति के लिये लागे ॥९४६॥ 
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ॐ वासि० ७४ गौत० ३।५६ आप २२१६ बौधा० 
1 गोत २। ४ | ८-४९ आप १ । ७ । १९ विष्णु ३८ । ४२ याज्ञ 

१। ५८7 यह दक्षिण का नियम उपकुवाणक ब्रह्मचाश कालय ह, 

उसी का समावतन होता ह, नाष्टेक का नह ॥ . 
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११० मतुस्प्राति २।२४९ 
कर > > जिया 
आचाय तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते । 
चर र." व ~ Dn 5 
गुरुदार सापण्ठ वा गुस्रदशत्तमाचरत्‌ ॥ २४७ पी 
` [a ` नो 
एतष्वावद्यामानषु स्वानासनापहारवान । 
९ * २ ७ १0 > 
अजुआनाउरल शुश्रूषा ताधयद्दहमात्मनः || २४८॥ 
5 A A ~ OC 
एव चरात या [वप्रा अह्मचयमावप्लुतः। 
स गच्छत्युत्तमस्थान न चहाजायत पुनः ॥२४ ९|| 
Ne Nn ~ ~ 
( नेष्टिकब्रह्मचारी को ) चाहिये, कि जब गुरु मरजाए, तोः 
गुणा वाळे गुरु क पुत्र की, था शुरु की विधवा की, वा गुरुके 
सपिण्ड # की गुरु तुल्य सेवा करे 11२४७। यह सभी न हों, तो 
निस स्नान करे ( अग्नि के पास ) बैठ कर वा खडा रह कर 
( समिधा आदि से ) अगेन की सेवा करता हुआ अपने शरीर 
का साथ (तपस्वी बनाए) ; । २४८ | इस प्रकार जो ब्राह्मण 
अखण्ड ब्रह्मचय करता है, वह ( मरने के पीछे) उत्तम स्थान 
०, > Ne > 
का जावा ६, आर (फर यहां आकर नहीं उत्पन्न होता हैं (२४९ 
२४९ 
# सपिण्ड फे लिये देखो आगे ५ । ६० 1 गोतम २। ७। 
विष्णु २८ । ४४-४५ । याक्ष० १। ४९ ! वासि० ७। ७ 
३। ८ । विष्णु २८। ४६ । याज्ञ १। ४९ ६ 
१ (५० अखणिडत ब्रह्मचये तो प्रशसनीय है, 
अग्नियोंकी सेवा' में हो वितादे, 
हुआ भाव है ॥ 


-६ । गौतम 


पर सारी आयु शुरु वा 
CYS 
यह वाद्क उत्साही जीवन से गिरा 
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अथतृतीयोऽध्यायः 


TO 


षटाञरादान्दक चय गुरा अ्रवदिकं व्रतम्‌ | 
तदाथक पादक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १॥ 
वृदानवात्य वदा वा वंद वापि यथाक्रमस्‌ । 
आप्लुत बह्मचया गृहस्थाश्रममावेशत्‌॥ २ ॥ 
तीनों वेदों के पढने का त्रत # गुरु के अधीन छत्तीस वर्ष 
तक, वा इस से आधे समय तक वा चौथाई समय तक, वा पूरी 
तरह सीख लेने तक पूरा करना चाहिये ॥१॥ अखण्डित ब्रह्म 
चय्पै के साथ यथाक्रम तीनों रेदां को, वा दो वेदों को वा एक 
ही बेद को पढ़कर ग्रहस्थाश्रप्र म॑ प्रबेश कर 1॥ २ ॥ 
तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । 
खग्विण तख्प आसीनभहयेअथमं गवा ॥ ३॥ 
गुरुणानुमतः स्नाला समादृत्तो यथाविधि । _ 
उद्वहेत द्विजो भायां सवणा लक्षणान्विताप्‌ ॥४॥ 
बह जो अपने धर्म (के पाठन) से विख्यात हुआ है, ओर 


पिता से वेद का दाय (विरप्ता) छीलया है, माळा पहने हुए 





AN ~ ०७ जेः 


% यक्ष कम में तीनों वेदों का उपयोग होने से तीनों के लिये ब्रत 
कहा हे | याश्०१०।५२॥ 

1 ` पिता से , कहने से यह पाया जाता है, कि पिता खे वेद 

का पंटना मुख्य दे, पिता के अभाव म आचायाद्‌ ख पढ़, ( रीक्का- 
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पर देखो ५ । ६० मजु के इस वचन के अनुसार माता का गोत्र 
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११२ मनुस्म्राति ३॥७ | 
शय्या के ऊपर बैठा है, उसे पहले गौ से पूजन करे ॥ ३ ॥ गुरु | 
की अनुज्ञा से खान करके ( तमावत्तत की ) विधि के अनुसार घर | 
वापिस आया द्विज अपने वर्णकी शुभ लक्षण वाली ख्नीको व्याहे% ४ | 
असपिण्डा च या घालुरसंगोत्रा च या पितुः । | 
~ दा FEN IS OS ION थु ~ | 
सा प्रशस्तादेजातीनां दारकमाॉण मैथुन ॥ ५॥ | 
जो माता ढी (ओर मे) सपिण्डा न हो, ओर पिताकी । 
(ओर से) सगोत्रा न हो, बह द्विजों को पत्नी बनाने ओर दोनों | | 
से क्रिये जाने वाले कार्य ( अग्न्यधानादि ओर सन्तानोत्पादन) 
में भ्रष्ठ ह ॥५॥ | 
महान्त्यांपे सबद्धानि गाजाववनवान्यतः । | 
= भर ~ ~ [oS अं (७००७ १. ॥ | 
खली सम्बन्ध दशीतानि छुलानि परखखिजयेत ।: ६॥ । 
९. A ० टी (2 « छु SS 6 
होनाक्रिय ।नप्पुरुष ।नश्छन्डा रामशाशसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारि श्वत्रकाष्ठकुशखानेच ॥ ७॥ 
खी के सम्बन्ध में यह दस कुछे-चाहे' गो, बकरी, भेड, 
घन ओर अनाज से भरपूर भी हों, तभी छोड देवे ।६। (अर्थ व्‌ 
वह कुछ) जो कर्मों ( संस्कारों ओर वोदिक कर्मों ) से हीन हो 
रही है, जिप्त में नर सन्तान उत्पन्न नहीं होती है, जिस में बेद 
MN ८5 ० ~ ८1 ८५ रै 
का अध्ययन नहीं है, जिस में उत्पन्न होने बालों के शरीर पर 
बढे लोम होते ह, जित में बवासीर हे, जिम में क्षयी रोग ( तप- 
ry rrr rm 
+ चासि० ८। १ गौत ४! १ ; याज्ञ, १ । ५२ । शुभ लक्षणों 


बाला देखो आगे 91१० आर शाङ्खायन गृह्य १।५।१० ॥ † सपिण्ड 


छोड़ना आवश्यक नहीं, केवल सात पीढी में स न मिलती हो॥ _ 


» 
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३॥११ | विवाह ११३ 
दिक वा सिल) हो, जिस में मन्दाग्नि रोग (हाजमे की बीमारी) 
हो, जिसमें मिरगी का रोग हो, जिसमें फुलबहरी ( श्वेत कुष्ठ) का 
रोग हो, जिसमें कुष्ट का रोग हो #॥ ७॥ 

नोदहेत्कापला कन्या नावकाजु न रागणाप्‌ । 
नालामका नातलामा न वाचाटा न।पगलास्‌॥<॥। 
नंक्षवक्षनदा नाम्नीं नान्त्यपवतनामकाम्‌ । 

न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ९॥ 

कापेला (केरे वालों वाळी ) कन्या न) विवाहे, ने आधिक 
(फजूळ बड़े २) अगोंवाली, न रोगिणी, न जिसके ( शरीर पर) 
लोम नहीं, लें जिसके बड़े * लोम हें, न बडबोली, न भूरी 
आँखेबाली १? ॥ ८ ॥ न नक्षत्र, रक्ष ओर नदी के नामवाली, 
न नांचजात के नामवाला, न पवत क नामवाला, न पक्षा, सप 
आर दास्ता क नामवाळी, न डरावन नामवाला ॥ ९॥ 
अय्येगांगीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां म॒दंगीसुदहेत्स्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
यस्यास्तु न भवेद भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां ग्राङ्ञः पुत्रिकाधर्भशङ्कया ॥ ११ ॥ 
ऐसी कम्यासे विवाह करना चाहिए, जो किसी अंग से व्यंग 

न हो, सोम्य नामबाली हो, हस और हाथी की चाळवाली हो, 


न  पेस्प्प्पीप्प्प्प्सफ्प्स्प्प्प्प्प्पिप्मि न्न 
% विष्णु २४ | २ याज्ञ० १ | ५४॥ 
1 याहू १। ५३ विष्णु २४ । १२-१६॥ 
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११४ मनुस्मृति ३।१३ 
सूक्ष्म लोम बाळ ओर दांतोंबाली हो ॥१०॥ पर जिसका भाई न 
हो, वा पिता नामालूम हो, उसे बुद्धिमान पुत्रिका और अधम 
की शका से न विवाहे # ॥ ११ ॥ 
सवर्णाऽ्रोद्रजातीनां प्रशस्ता दारकमाणि । 
कामतस्तुप्रदत्तानामिमाः स्युः कमशो वराः ॥१२॥ 
शूट्रेव भायां शूद्रस्य साच स्वा च विशः स्मृते । 


~ व्‌ ~ शर जन्मनः 

ते च खा चव राक्श्च ताश्चस्वाचाश्रजन्मनः ॥१३॥ 
द्विजो को पहले विवाह में अपने वर्ण की (कन्या ) श्रेष्ठ है 

किन्तु काम से प्रदत्त हुओं के लिये यह ( अनुलोम ) क्रम से श्रेष्ठ 

हैं + । २२ । केवल शूद्राही शूट्र की खरी होती हे,वह ॐ? अपने वर्ण 

nS Nn re 5 र Lo [oS १ 

की वेश्यकी होती हे,वह दोनों आर अपने वण की क्षत्रिय की, वह 

तीनों ओर अपने वर्ण की ब्राह्मण की मानी गई हैं * । ९३ | 

LoS i प्‌ (3) टक ४३ 000 

न ब्राह्मणक्षात्रययारीपद्याप ह तह8ताः । 

% याक्ष० १ । ५३ पुत्रिका=पुत्र बनाई हुदै । जिस कन्या का 
भाई न हो, उसको पिता अपनी पुत्रिका जब चाहे बना सक्ता है 
और पुत्रिका बनाई हुई का पहला पुत्र नाना लेलेता है, इस डर से 
तो जिसका भाई नहीं, उसे न विवाहे, और अधर्म के डर से, जिस 
का पिता ज्ञात नहीं। क्या जाने सगोच्रा ही हो वा कोई और दोष हो, 

~ ® ७, > £ 
“जिसका भाइ न हा, आर [पता का पता न हो, उसको पुत्रिकाधम 
SA) ° AN ८५ ट ह 
(पुत्र की जगह SCE ) की शका से न ववाह; यदि 
पिता का पता दो, ता उससे पूछकर नणय कर लेवे, [क पुत्रिका 
तो नहा बनाएगा, [फर विवाह लेवे ॥ ( मेघातिथि ) 





1 बोधा १। १६।२-५ बिष्णु २४। १-४ ६ चासि १ । २५-२६ 
याश० १।५६॥ 
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३।१८ बिवाह ११५ 


कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्त शूद्रा भार्योपादिश्यते ॥१४॥ 
हीनजातिखियं मोहादुदहन्तो डिजातयः। 
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम्‌ १५॥ 
ब्रामण ओर क्षत्रिय की किसी भी इतिहास में (पहली) खरी 
शूटरा नहीं बतळाई है, चाहे वइ कितनी आपत्ति में भी हों #। १४। 
जो द्विज भूल से ( पहले ) शूद्रा को विवाह लेते हैं, वह सन्तान 
समेत अपने कुछों को जल्दी शूट्रमाव में छे जाते हैं १. ॥ १५॥ 
शाद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । 
शोनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥ 
अत्रि और उतथ्य के पुत्र (गोतम) के अनु पार शूद्रा का 
विवाहने बाळा पतित ( जातिवाह्य ) होजाता हे, शौनक के अनु- 
सार पुत्र की उत्पत्ति से,ओर झृगु के अनुसार उसी सन्तान बाला 
होने से (पतित होता हे) 1॥ १६ ॥ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यवोगातिष्‌। | 
जनयित्वा सुत तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७॥ 
दैवापित्र्यातिथेयानि तअवानानि यस्य तु । 
नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्ग स गच्छति ॥१८॥ 
77६ 0२७ मीत १५। १८ आप १। १८ । ३३ विष्णु २५।६ 
| इस इलोक के समय अरि और गौतम बंश वालों ने अपने 
धशके लिये यह स्यादा बना ळी थी) कि शूदा के विवाहे वाले को 
अपने भें से अलग करदेते थे, शोनक वंश वाले यादि उसमे से 
सन्तान उसके घर में होजाए,तब अलग करदेते ये,और थूगुके वश 
वाले यदि निरी उसीकी सन्तान हो,तब करते थे ॥ 
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११६ मनुस्प्राते ३।२१ 


वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 
तस्या चव प्रसूतस्य [नष्क्रातन विधीयत ॥ १९ || 
शूद्रा को शय्या पर चढ़ाकर ब्राह्मण नीचगाति ( नरक ) को 

मास होता हे, उसमें पुत्र को उतपन्न करके ब्राह्मणत्व से हीन हो 
जाता हे ।१७। जिसके देवताओं पितरों ओर आतिथियों के लिये 
कम शूद्रा ( स्री › को मुख्य सहायता से होते हैं (न कि आर्या 
स्रा का सहाता से) उसके उस (दिये ) को पितर और देवता 
नहीं खात ह, आर बह ( पुरुष ) स्वग को नहीं जाता हे % । १८। 
शूद्रा क हाट को थूक जिसने पी है, और उसके सांस से दूषित 
हुआ है, ऑर उसम पुत्र को उत्पन्न किया है, उसकः पायाभ्रित्त 
नहीकहाह॥१९॥ | | 

चतुणामाप वणानां प्रय चह हिताऽहितान्‌ | 
अधावपान्समासन स्त्राववाहान्नेबोधत ॥ २० ॥ 
त्राह्मा दवस्तथवाषः प्राजापयस्तथासुरः । 


गन्चवा राक्षसश्चव पंशाचश्चाशमोऽधमः || २१ ॥ 


अब चारों वर्णो के इन आठ स्त्री विवाहों को जानो ( जिन 
मंस कई एक) मरने के पीछे और इत लोक में हितकारी हैं 
( आर कई ) आहेतकारी हे ॥ २० ॥ नाझ, देव, आष, प्राजा- 
) 
पल, आसुर, गान्धब, राक्षस ओर आठवां पशाच जो बहुत 
नकृष्ट ह ॥ २९॥ 
का “न 
के वास० १४। १९ विष्णु २५ । ७॥ 
† २१-३४ बासि०१ ।१७-३५ गोतभ०४| 
“4१ बाधा० १।२०। १-२१, २३ विष्णु० 
१। ५८-६१ |! 


६-९५ आप०२।११।१७ 
२४ । १८-२८ याज्ञ 
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३।२६ विवाह ११७ 


या यस्यधर्म्या वणस्य गुणदोषोच यस्य यो । 
तदधः सवे प्रवक्ष्यामि म्रसवचयुणाऽगुणान्‌ ॥ २२ ॥ 
षडाचपव्याविप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । 
विद्शूदयास्ठुतानेव विद्याद्धम्यानऽरक्षसान्‌ ॥२३॥ 
(इनमें से) जो विवाह जिस वर्ण के लिये धमयुक्त ई, आर 
जस ववाह के जा गण दाष हू, आर जा आग ( उनका ) सतान 
स भलाई बुराइ ( की आशा ) है, यह सव तुम्हे बतलाउंगा 
॥ २२ ॥ इनमे से छः अनुक्रप स्‌ त्राह्मण के लिये, अन्त क॑ 


चार क्षत्रिय के ळिय, वही फिर राक्षस के बिना वैद्य और शूदर 
के [ळय धर्मयुक्त जाने #॥ २३ ॥ 


चतुर ब्राह्मणस्यादयान्प्रशस्तान्कवयो विद 
राक्षस क्षात्रयस्यकमासुरं वश्यशूद्रयोः ॥ २४ ॥ 
पचाना तु त्रयां धम्या द्वावधम्यौ स्मृतावह । 
पशाचथासुरश्चेव न कत्तव्यो कदाचन ॥ २५ || 
रथक्एथखा मिश्रा वा विवाहो इवेचादता । 


` गान्धवा राक्षसञ्चव धर्म्यो क्षत्रस्य ता स्मता ॥२६॥ 


उद्धमाव पुरुष पहले चारा (ब्राह्मदेव,आपे,माज्यापय) को 
नहाण के लिये उत्तम कहते हैं, क्षत्रिय को एक राक्षस और शूद्र 
की आसुर॥ २४॥ इनके मध्य में (अन्त के ) पांचों में से तीन 


घमवाल आर दो अधमंवाल कहे गए हैं, पशाच आर आपुर 
की. 








# २२स२६ तक विवाह के विषय में भिन्नर रोगों की सम्म- 


| तया कहा प्रतात होती हे । जो हि आपसम एक दूसरे क ।वरुद्ध 


हैं । स्सातकार को अपनी सम्प्रति आग साक ३९ म स्पष्ट है ॥ 
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११८ सनुस्मात ३।३० 


( विवाह ) कभी नहीं करने चाहिये ॥ २% ॥ पूवे कह गान्ध 
और राक्षस यह दो विवाह अलग २ वा मिळे हुए # क्षत्रिय 
के लिये धमेयुक्त माने गए ६॥ २६ ॥ 


आच्छाछ चाचायित्वा च शतिशालवर्त स्वयम्‌ । 
आहेय दान कन्याया ब्राह्मा थम प्रकाततः॥२७॥ 
यज्ञ तु वितते सम्यगारज कॅम कुवत | 
अलंकृय सुतादानं देवं घम प्रचक्षत ॥ २८ ॥ 
(कन्या को बहुमूल्य ) बखर पहनाकर आर (भूषणा से). 
पूजा करके#किसरी मेद पढ़े सदाचारी वर को जो आप बुलाकर 
देना है, यह ब्राह्म ( ब्राह्मणों की ) मर्यादा कही गई है॥२७॥ 
प्रदत्त हुए ( ज्योतिष्टोमादे ) यज्ञ में यथाविधि कमे करते हुए 
ऋतिज़ को, (वस्न भूषणादि से-) सजाकर जो कन्या का देना 
है, उसे देव, (देवताओं की) मर्यादा कहते हैं॥ २८ ॥ 
एकं गोमिधुने दे वा वरादादाय धर्मत 
याप्रदान ।वाषेवदाषा धमः स उच्यत ॥ २९॥ 
सहाभा चरता धमाभात वाचानुभाष्य च | 
कन्याप्रदानमभ्यच्य्‌ प्राजापत्यो विधिःस्म्रतः ॥३०॥ 
एक वा दा गा मिथुन (गां बळ का जोड़ा ) वर से धमाथ | 








# जब एक कन्या का [केसा वार पर पहले ही अनुराग है, | 
तो उसका अनुराग जानकर तर जब युद्ध म जोतकर उसे पिता | 


घर से कावे, तब गान्धबे ओर राक्षस दाना विवाह मिले हुए हे | 
कॅ वर का मघुपक स पूजकर ( नारा० ) ॥ 
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३।३२ विवाह १९९ 


क लकर जा यथाविधि कन्या का देना है,य आष (ऋषियों की) ८ 
सय्यादा कहा जाती हे ॥२९॥ “तुम दोनों मिलकर अपने कशव्य 
का पूरा करा ” यह बाणी से कहकर (बस्न भूषणादि ) से पूछ 
कर 7 जो कन्या का देना है, यह प्राजापत्य ( प्रजापातियों की ) 
मय्यादा कही गई दे॥ ३०॥ 
ज्ञातेभ्यो द्रावेणं दत्वा कन्याये चेव शक्तितः। 
कन्याप्रदान स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ ३१ ॥ 
इच्छया$न्यान्युसयांगः कन्यायाश्च वरस्य 
गान्ववः स तु 1वज्ञया मेथुन्य कामसम्भवः ॥३२॥ 
(कन्या के ) ज्ञातियों ( पिता आदि) को आर कन्या को 
यथाश्चाक्त धन देकर अपनी इच्छा से & कन्या का लेना आसर 
( अमुरां की ) मर्यादा कही जाती हे॥ ३१ ॥ कन्या आर बर 
का ( दोनों की अपनी) इच्छा से संयोग, जोकि काम से उत्पन्न 
हुआ मयुन सम्बन्धा है, वह गान्धर्वे < गन्धर्वो की मय्यादा ) 
जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
हत्वा छित्रा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधि रुच्यते॥ ३३ ॥ 
(कन्या के रक्षकों को ) मार काटकर और ( किले को ) 
ॐ पनत्य ष्क आञ्हाचाद्‌ घम काया को पुरा करन क अथ 


कन्या काहा देने के लिए, न कि अपने पास रखने के लिये | 
( देखो आंग ५१-५४) 1 घर को मधुपक से पूजकर,(नारा०,नन्द्‌)। १ 


कै अपना इच्छा स न कि आष की तरह धमार्थ ( मेधा०, गो, _ 
कुल्लू, नारायण, नन्द्‌ ) ॥ 4 


00-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by CCID Es 


ह, 


> 


4 7 i CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


` ९२० पलुस्पृति ३।३८ 


तोड़कर पुकारती और रोती हुई कन्या को बलात्कार घर से छे 
जाना राक्षस ( राक्षसो की ) मयादा कही जाती है ३॥ ३३॥ 
सुभां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छाते । 
स पापिशे विवाहानां पेशाचकश्चाष्टमोऽवमः ॥३४॥ 
जव कोई पुरुष एकान्त सोई हुई वा नशा पी हुई वा प्रमत्त 
हुई ( पागल हुई, घवराई हुई, वा ओर किसी तरह अपना शीळ 
बचाने से राहत हुई ) के पास जादा है, तो वह विवाहों में से 
पाप का भरा हुआ अधम पैशाच (पिशाचों का विवाह) है ॥३४॥ 
अद्विरेव दिजाग्रयाणां कन्यादानं विशिष्यते । 
इतरेषां तु वणानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥ 
यो यस्येषां विवाहानां मडुना कीत्तितो गुणः । 
सर्वे श्रृणुत तं विप्राः सर्व कीर्तियतो मम ॥३६॥ 
दश पूर्वोन्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम्‌ । 
ब्रह्मीपुत्रः सुकृतद्ध- यो ययेदेनसःपितृन्‌ ॥ ३७॥ 
दैवोढाजः सुतश्चैव सप्त सप्त परावरान्‌ । 


आषोढाजः सुतस््रींस्रीन्पिट्षट नक 











# बलात्कार कर 

 बलार न्या का हरना इतना ही राक्षस विवाह का 
लक्षण है, उसके रक्षको को मारना काटना लक्षण का अङ्क नहीँ 
यदि दह अपनी निवता देख कर न लड़,तो फिर मारना काटना नहीं 


> | यः T A A ~ A १ | 
होता हे । यह' पुकारती रोती कहने से गान्धव विवाह से इसका | 


मेद किया है॥ | 
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३।४० विवाह i १२१ 


_ जल से ही ब्राह्मणों का कन्यादान उत्तम होता है, और 
दुसर णा का आपस को इच्छा से होता हे (नारियल आदि के 
भेज देन से भी होता है )॥ २५ ॥इन विवाहो में से जिसका जो 
गुण मनुने बतलाया है, वह अब देब्राझमणो ! सुनो घे सारा कहता 
हूँ ॥ ३६ ॥ ब्राह्म मयादा से विवाही का पुत्र पुण्यकर्मा होकर 
अपने वेश के ( दस पीढ़ी तक ) पूर्व पितरों को और दस (डी 
तक ) छोटों को और इक्कीसवें अपने आपको पाप से छुड़ाता # 
है॥ ३७॥ देव मर्यादा से विवाही का पुत्र सात २ बड़ों छोटों 
को ( और पन्द्रहनें अपने आपको ) आर्षे मर्य्यादा से विवाही 
का पुत्र तीन २ को, ओर प्राजापत्य मर्यादा से विवाही का पुत्र 
छ; छः को ( ओर अपने आपको ) पाप से बचाता है॥ ३८ ॥ 


ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेवानुप्रवेशः । 
Ce ~ 
्रह्मवचोस्वनः पुत्रा जायन्त शिष्ट्रसम्पताः ॥ ३९।| 
रूपसत्वएणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
र ००७ (१ कर (च ° 

पयातभांगा धारमा ज[वान्त च शत समाः॥३ ०] 

क्रम से कहे ब्राह्मादि चार विवाहों में ही अह्मवर्चस ( भरम 
के तेज) वाले ओर शिष्टों के प्यारे पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ३९ ॥ 

२७ 

# ३७-४२ गात० ४ । २९-३३ आप० २ । १२।४ बौघा० १। 
२१ । १ विष्णु १४। २९-३२ याज्ञ० १। ५८-६०, ९० । इन विवाहों 
से उत्पन्न हुए पुत्रों का पुण्यकमो होना अधिक सम्भावित है। इस 
लिये ( ३७में ) पुण्यकर्मा होकर कहा हे। ऐसा पुण्यात्मा होता हे, 


कि उसके पुण वे स्‌ उसके पूवे ति = ९ 
पुण्य क प्रभाव स उसके पूव पितर नरक से बचते हैं, 
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सुन्दर रूप से ओर सत्वगुण स # युक्त, घनवाळ, यशवाले 


बहुत बड़े भोगोंवाले, बड़े घमोत्मा होते ह, ओर सो वषे जीते हें॥ | 


इतरेषु तु शिष्टेषु टृशंसानृतवादिन 
जायन्ते दर्विवाहेपु ब्रद्यधर्मद्विषः खुताः॥ ४१॥ 
अनान्दितैः ख्रीविवाहिरानेन्या भवति प्रजा । 
निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्मान्निन्यान्विवजयेत्‌ ॥ 


दूसरे कहे चार दुष्ट ( आसुरादि) विवाहा म)कूर) झूठ बोलते 
बाले, वेद से ओर धम सेद्रेष करनेत्ाळ पुत्र उत्पन्न होते ह ॥४९॥ 


उत्तम खरी विवाहों से मनुष्यों की उत्तम सन्तान ओर निन्दितों से | 


निन्दित होती दे, इसलिये निन्दितां को छाइ देवे ॥ ४२ ॥ 
पाणिग्रहणसंस्कारः सवणासूपदिश्यते । 
असवणोस्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकर्मणि ॥ ४३ ॥ 
शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वेश्यकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोक्ृष्वेदने ॥ ४४ ॥ 
पाणिग्रहण (हाथ पकड़ने ) का संस्कार अपने वर्ण की 


ख्चिर्यो में बतळाया है, जो अपने वर्ण की नहीं है, उन ख्रियो के | 
साथ विवाह में यह मर्यादा जानो | ॥ ४३॥{ कि ऊंचे वर्णवाले | 
क चे वर्णेवाठे 





% सत्वगुण पर देखो आगे १२। ३१ ; रुप सत्व और दूसरे 


गुण दया आदि से युक्त ( राघव, कुल्ळू ) ॥ 


विष्णु १४। ५-८ याज्ष० १।६२ | क्षत्रिय और वैद्य की. 


SE PS 





कन्या तार आर साटे का एक [सेरा पकड़ती हे, और दूसरा सिर 


बर पकडता ह, उन्हा मन्त्रां को पढ़ता हुआ, जो कि सवणा के | 


विवाह में पढे जाते हे (नारा०) ॥ 
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३।४८ | सन्तानोत्पादन १२३ 


पुरुष के विवाह में क्षत्रिया को तीर, वैश्य कन्या को सांटा और 
शूट्रा को वस्न का किनारा पकड़ना चाहिये ॥४४॥ 


ऋठुकालामिगामी स्यात्स्वदार निरतः सदा । 
© ८९ ची ७% ~ ट्र 
पववज व्रजच्चना ,तदत्रता रातकाम्यया ॥ ४५ ॥ 
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । 
OA चले 6 ~ ~ 
चतुभिरितरः साधमहोभिः सद्विगहितेः ॥ २६ ॥ 
|, क्रतुकाळ में (अपनी स्री के पास ) जाए, सदा अपनी खी 
में ्रीतिवाळा हो। ख्रीत्रती हुआं % राति की इच्छा से + पर्व ४ 
छोड़कर इसके पास जाए ॥ ४५ ॥ ( पहले ) चार दिन 
जो विष्टो से निन्दित हें, ६ उनके समेत सोलह ( दिन ) राते 
( हरएक महीने में ) स्रिया का स्वाभाविक ऋतु कहागया हेग 
तासामायाश्वतसस्तु निन्दितैकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियो&युग्मासु रात्रिषु । 
NM em ~ 
तस्मादयुग्मासु पुत्रार्थी सविशेदातिवेस्रियम्‌ ॥४८॥ 
ओ अपनी पत्नी से अतिरिक्त किसी को मन भें भी न लाता. 

हुभ 1 मेधातिथि और कुटळूक इसका यह आशाय लेते हैं, कि बिना 
बी ऋतुफाल के स्त्री की प्रोति के लिये राति की इच्छा से जावे । 
; पवे=अमावस्या, पोणेमासी, अष्टमी, चतुदेशी ( देखो आगे४।१२८) 
वासि० १२ । २१-२४ गौत० ५। १-२ आप० २। १ । १७-१८ 
बोघा० ४ | १७-१९ याज्ञ० १।८०-८१ विष्णु ६९।१। § पहले चार 
दिनि वार्जेत है ॥ 1 याज० १। ७९ ॥ 
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१२४ पनुस्माति ३५७ 
OS शु 9९ [oN ~ ७ ~ 
पुमान्पुसा वक शुक्र स्त्रां भवदावक [खयः | 
~ en ऊंट A 2027 oS Q 

समऽपुमान्पात्रया वा क्षाणडल्प च [वपयय्‌ः॥ ३९॥ 

इनमें से पहली चार ओर ग्यारहवीं ओर तेरहवीं ( राते) 
निन्दित हैं, शेष दस राते उत्तम हैं ॥ ४७ ॥ (उन दसो में) जो 
युग्म हैं, उनमें पुत्र उत्पन्न होते हैं, ओर अयुग्म रात्रियों में क- 
न्याएं होती हैं, इसलिए पुत्र चाइनेवाला ऋतु समय पर युग्मो में | 
ली के पास जाए *॥४८॥ पुरुष का बीज अधिक हो, तो पुरुष ' 
उत्पन्न होता है,ख्री का अधिक हो, तो खरी होती है, यादे (दोनों) | 
बराबर हों ता नपुसंक ( हीजड़ा ) अथवा एक लड़का ओर एक | 
लड़की होते हैं, यदि दोनों का बीज दुर्बळ हो, वा अल्प हो, तो | 
व्यर्थ जाता हे ॥ ४९॥ | 
ON FE, ~ ~ ~ ञी ०७ 
निन्द्यासष्टासु चान्यासु ख्या गात्रपु वजयच्‌। . 

~ श्र ` 

ब्रह्चायेव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ५०॥ | 

निन्दित (छः) रात्रियों में ओर आठ ओर रात्रियों में स्त्रियों | 


[oS 


को छोड़ता हुआ चाहे जिस आश्रम में हो।ब्रह्मचारी ही है॥९०॥ 




















ॐ याश० १ । ७८ 

1 इससे एक ऋतुकाल में एक हो बार जाने वाले 
प्रशंसा की हे | पहली चार ग्यारहवां ओर तेरहवीं यह छद रातै 
तो सब के लिए निन्दित हैं । इनके सिवाय आठ और त्याग देवे! | 
तब सोलह में स शष दो राते पक युग्म एक अयुग्म रही । उनमें 
से पुत्र चाहनेवाला युग्म में ओर कन्या चाहनेवाळा अयुग्य रात में 
एक ही ऋतु में एक ही बार जाए, तो वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के 
तुट्य दै । यह प्रशंसा हे। गोविन्दराज नं यह आशय लिया हे, कि ॥ 
जिसका पुत्र मर गया दे, वह यदि किसी ओर आश्रम में भी हो 
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३८४ कन्या के बेचने का निषेध. १२८ 


नकन्यायाः पिता विद्वान्‌ गृह्णीयाच्छुर्कमण्वपि । 
गृहञ्छुल्क हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥५१॥ 
स्त्रीघनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यवोगतिस्‌॥५२ 
( मर्यादा का) जाननेवाळा कन्या का पिता थोड़ा भी शुल्क 
(मूल्य) न लेवे, क्योंकि जो लोभ से शुल्क लेता है, वह सन्तान का 
बेचनेवाला है %॥ ५१ ॥ जो वान्धव ( रिश्तेदार ) अज्ञानता से 
स्त्रियों के निज के धनों को उपभोग करते हैं, उनकी गाड़ियें वा 
बस्न (वा कुछ और), वह पापी अधोगाति को प्राप्त होते हैं ॥९२॥ 
आर्षे गोमिथुनं शुल्क केचिदाहुमपेव तत्‌ । 
अट्पो श्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥५३॥ 
यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः 
अहेणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कडू लागे आप विवाह म गा के जाइका शुल्क बतळात ह, 


पर यह झूठ ही है, इतरह ( शुल्क लेना ) चाइ थांडा बा बहुत 
हो, वह ( कन्या का ) बेचनाही है 1 ॥ ५३ ॥ हां जिन कन्याआ 





यह आशय लेता है, कि वानप्रस्थ में स्त्रां साथ भा होसक्ती है, _ 
इसलिए स्त्री के सग होने में वानप्रस्थ का इतनी अनुक्षा दी हें, फि 
यादि वह ऋदतुफाल में दो ही राता भ जाए, तो पापी नहीं होता ॥ F 
% चासि० १॥ ३७-३८ आप० २। १३। ११ बाधा" १।२१।२-३ 

1 वासि० १ । ३६ आप० २। १३ । १२ 
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क मुस्परात श५७ 
का सरक उनके बन्धु नहीं लेते, वह बेचना नहीं है, वह कुमारियों 
का पूजा है आर निरी अनुकृम्पा ह # ॥ ५४॥ 


पिताभभ्रात।भरचेताः पातिमिदवरेस्तथा । 
इज्याभुषायतन्यारच वहुकल्याणमीप्खाभिः ॥५५॥ 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; । 
पत्रतास्तु न पूज्यन्तेसवास्तत्राऽफलाः क्रिया; ॥५६॥ | 
शाचान्त जामयो यत्र विनश्यत्याश तत्कुलस्‌ । 

न शाचान्त उ तत्रेता वते ताद्धि सर्वदा ॥ ५७ ॥ 


(न केवळ विवाहकाल में ही, किन्तु सवदा ही ) पिता,भाई | 
| रोति आर देवर जो अपना कल्याण चाहते हे, उन्हे चाहिए, कि 
| जिपाका मान करें,ओर उन्हे भूषित करें,,॥५५॥ जहां स्त्रियों का 
. मान हाता हु, वहाँ देवता आनन्द मनाते हे, और जहां इनका 
प ४ nnn 
१३-५४का तात्पय यह हक आष ववाह म गाआ का जाडाजा वर 
दता ह, वह पिता अपने लिए नही लेता किन्तु वह कन्या को ही 
| देन क लिए छता हे जिस से कि उनके यज्ञाद्‌ धमकार्य न रुके | 
Sb त SIR ह, उस काइ ल नहा सकता पाति 
भ नहा । आर उस गा जाडे से जा आगे 
ds सन्तात बढती शव 
| | भा स्त्रांधन हो हाता ह, इनका पात द गास भाबच नहा स 


HA ०८ 


अतएव तंगी में भी ड दे कर्म नहीं सकते 
न के यशादे कमे नहीं रुकते । यही कन्या की 


>> 
ज्ञ ~ 

दजा ह, आर उसके घर में दूध दही सदा बना रहे, यह अनुकम्पा 
चेह आन्त हे । यह शुल्क 


नदा । झाक चाहे कितना ही थोड़ा हो, बह बेच ना ही हे॥ 





PT NP 





Lf 


१ 


Ee ५५-६० याज्ष० १। ८२ ॥ 
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पाति के उत्साह पूर्ण न होने से सन्तान नहीं होती है ॥६१ ॥ 
SS 3 
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३६९ ख्रिया का मान १२७ 
मान नहीं होता है वहां सब कर्म ननिष्फल जाते हैं ॥ ५६॥ जहां 
कुन स्त्रियें शोक में रहती हैं, वह कुल जल्दी नष्ट होता है, 
ओर जहां यह शोक नहीं करती हैं, वह सदा बढ्ता हे ॥ ५७॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिप्रजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ ५८॥ 
तस्मादताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
(३ ०७ (०३ (१७ ० ~ र 
सूतकामनरानत्य सत्कारपत्सवघु च ॥ ५९॥ 

अनादर पाई ख्नियें जिन घरों को झाप देती हैं, वह जादू 
(इन्द्रजाल) से नष्ट हुए की तरह विल्कुछ नष्ट होजाते हैं॥५८॥इसलिय 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्या को चाहिए कि पबा ओर त्योहारों 
में बस्त्र भूषण ओर भोज्य वस्तुओं से हदा इनका भान करें;॥५९॥ 
सन्तुष्टो भायया भत्ता भत्रो भायो तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवम्‌ ॥६०॥ 
यादिहि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमादयेत्‌ । 

चर ८ ७ 6७० 
अप्रमादात्पुनः पुसः प्रजनं न प्रवत्तते ॥ ६१ ॥ 

जिस कुछ # में खत्री से भत्तो ओर भत्ता से खरी सदा 

प्रसन्न है, वहां कल्याण अटल हे ॥६०॥ क्योंकि यदि ख्री 
न चमके, तो वह पति को उत्साह से नहीं भर सक्ती, और 


ज 
८१, ~ > ८... 


ही, किन्तु पुत्र पात्रादि 


७, ~ 


% कुल कहने से न केवळ पति पत्नी 
सभी कल्याण भागी होते हे । 
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, ३।६६ 
स्त्रयां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां रोचमानायां सवेमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ 
कुविवाहेः क्रियालोपेवेदानध्ययनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६३ ॥ 


स्त्रो के चमकने पर पारा कुछ चमकता हे, उसके न 


. चमकने पर सारा कुछ नहीं चमकता है ॥ ६२ ॥ निन्दित 


विवाहों से, क्रियाओं (संस्कारों और यज्ञां ) के लोप से, 
वेद के न पढ्ने से, और ब्राह्मणों का अनादर करने से, ( ऊंच) 
कुळ नीच कुल होजाते हैं ॥ ६३ ॥ 

(NEN तै ००७५ "३७ FN सर 

शल्पन व्यवहारण शूद्रापसञ्च कवलः | 

~ चर च 10७ 

गाभरवश्च यानेख कृष्या राजापसवया ॥ ६४ ॥ 

a ज्‌ > ला ८ 

अयाज्ययाजनेश्चव नास्तिक्येने च कर्मणाम्‌ । 
कुलान्याड्जा विनश्यन्ति यानि हीनानिमन्त्रतः ॥६५॥ 
प दस्तकारी से, ( रुपये के ) व्यवहार से, निरा शृद्रा के पुत्रों 
से, गो घोड़े ओर रथा ( की तिजांरत ) से, खती से, राजा की 
सेवा समर यज्ञ कराने के अयोग्यो (व्राय,पतित आदि ) को 
न्ष कराने स, कमा को नास्तिकता ( कर्मों का परलोक में फल 
मिलन पर अश्रद्धा) से, कुछ जल्दी नष्ट होजाते हैं, और जो मन्त्र 


से हीन हैं ॥ ६५॥ 





ME. 
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३।६९ पाञ्चपहायज्च १२९ 


मन्त्रतस्ठु समृद्धानि कुलान्यस्पधनान्यपि । 
ऊलसख्याँ च गर्च्छान्त कर्षन्ति च महत्यशः ॥६६॥ 

_ पर जो कुछ बेद से समृद्ध (वेद के धन से भरपूर ) हैं, वह 
चाहे थोड़े धनवाळे भी हों, वह कुलो की गिनती में आजाते हैं, 
और बडा यश खींच लेते हैं % ॥ ६६ ॥ 


0. Te ~ 
खगातजाववाह प्रकरण समाप्त हुआ । अव गृहस्थ के लिये पांच 
ha Las ७. ७ 
महायज्ञों का विधान बतलाते हैं :- 


वैवाहिकेऽग्नो कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि । 

पञ्चयज्ञविधानं च पर्ति चान्वाहिकीं गृही ॥६७॥ 

` शुहस्थ अपने गृहकर्म ओर पश्चयज्ञों का अनुष्ठान, और प्रांत 

दिन का पाक विवाह के (समय स्थापन किये) आग्नमे किया करे" 

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुछी पेषण्युपस्करः । 

कण्डनी चादङम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥६८॥ 
¢ च्छ ७5० लर ० ~ 

तासां कमण सवासां निष्कृत्यथ महपषाभः | 

पञ्च का महायज्ञाः प्रयह गृहमेधिनाम ॥ ६९॥ 
गृहस्थ के लिये पांच सूना ( हत्यास्थान ) हें-चूल्हा, चक्की, 

बुशरी,ऊखळ,मूसळ, ओर पामी का घडा, जिनको काम में लाने से 

(पाप के बन्धनो से) बन्धता है म ॥ ६८४५ क्रम से इन सब 

( सूनाओं ) का बदला चुकाने के लिये ; महषियो ने शृहस्थों के 


Lo} 


लिये पांच महायज्ञ नियत किये हैं ॥ ६९ ॥ 


*बोघा०१॥१०॥२९ १२ गौत० ५।७ बौघा०२।४।२२ विष्णु ५९।१ 
याश्०१।९,७ गुहाकमे = वह सारे कमे जो गृद्यसूचो मे कहे गये हे ॥ 

1 विष्णु ५९ । १९ } इन आवश्यक हत्याओं के बदले जीवों 
फो सुख पहुचाने के लिये 1 ५९ । २० 
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३।७२ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयन्नस्ठु त्पणम्‌ । 


७ ७ 


होमो देवो बलिमौतो गयज्ञो तिथि पूजन्‌ ॥७०॥ 

पंथैतान्योमहायक्ाज्न हापयाते शक्तितः । 

स गृहेऽपि वसन्निं सूनादोषेन लिप्यते ॥ ७१॥ 

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामा्नश्च यः । 

न निर्वेपाते पञ्चानामुच्छवसन्न स जीवाति ॥७२॥ 
पढ़ाना ( ओर पढ़ना ) ब्रह्मयज्ञ ( ब्रह्म के लिये यज्ञ),( पि- 

तरों को अन्न वा जळ से ) तर्पण, पितृथज्ञ (पितरों के लिए ), 


~ १-५ “2 


होम, देवयज्ञ (देवताओं के लिये यज्ञ), (भूर्ता के लिये ) 


RINNE [oN य 


का पूजन मनुष्ययज्ञ ( मनुष्यों के लिय यज्ञ ) हे # ॥७०॥ जो इन 
पांच महायज्ञो को यथाशक्ति १ स्यागता नहीं हे, वह सदा घर में 
रहता हुआ भी सूना के पापों से लिप्त नहीं होता हे ॥ ७१॥ जो 
देवता, अतिथि अवश्य भरणीय ¦( वह सब जनका भरण पोषण 
उस पर आवश्यक है ) पितर, और स्वयं आप इन पांच के लिये 
( अपनी कमाई में से) नहीं निकालता है, वह सांस लेता हुआ 
भी नहीं जीता है.॥ ७२॥ 








# गोते०५।३।९ आप० १। १२। १५ बाधा २ | ५। ११ 
२। ११ । १-६ विष्णु ५९। २१, २५ याज्ष० १ । १०२ † जब तक 
कर सकता हे वा जसा थोड़ा बहुत कर सक्ता हे, £ अवश्य भर” 
णीय>हंद्ध माता पिता आदि ( मेघा०, गो० कुब्कू ) अथवा पशु जो 
काम के अयांग्य होगये हे ( मेघा० ) भूत ( नारा० राघ ) नन्द 
भ्रृत्यानां के स्थान भूतानां पाठ पढ़ता हे ॥ 
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३७८ > 
यश्चमहायतत १३१ 


आहुतं च इतं चेव तथा प्रहतमेव च । 
माझंच हुत प्राशित च पद्चयज्ञासचक्षते ॥७३॥ 
जपा$हुता हुता हाम गहुता भातिको बाले | 
बाह्य हु। [द्रजाग्रयाचा भराशत पितृतपणम्‌।७३॥ 
है है: हे पा ग अहुत, हुत, मुत, ब्राहाहुत ओर प्रादित 
। अहुत (वेद का) जप है, इत होम है 
महुत भूता क लिये बरं हे, बहादुत ब्राह्मणों ( अतिथियों ) की 
पूजा है, आर पाबित पितृ. तर्पण हे ॥ ७४ ॥ 


स्वाध्याये ।नयथुक्तःस्याहवेचेवेह कर्मणि । 
दवकमाण युक्तो हि विभत्ताद चराचरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अम। प्रास्ताहाति सम्यगा[दयसुपतिष्ठते । 
आदयाजायते गर्दिने तत ग्रजाः ॥ ७६॥ 
(यदि ओर यज्ञ नकरस के, तो भी ) स्वाध्याय और 


क्याकि देवकर्म में 
रेणा हुआ, चर अचर दोनों को पाळता हे ॥ ७५ ॥ अग्नि म 


डाळी इर आहुति सूय,को पहुंचती हे, सूय से दाष होति हैं, दृष्टि 
स अन्न, उस ( अन्न) से सब पाणधारी होते हैं + ॥ ७६॥ 


यथा वाई समाश्रय वत्तन्त सर्वेजन्तबः । 
तथा गृहस्थमा।श्रेत्य वतन्ते सवे आश्रमाः ॥ ७७॥ 
यस्मात्रयाप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । ` 


__णहस्थेनंव धायन्त तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ७८॥ 
SURE 


* देखो० पार०ग्रुद्म०१॥७।१ झाखा०गु०१।५।१॥ 1 वासे०११।१३ 
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१३२ मनुस्सृति ३।८२ 


स सन्धार्यः प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता । 
सुखं चेहेच्छता नियं योऽघायों रब लेन्द्रियैः। ।३९॥ 
जैसे सब प्राणधारी वायु का सहारा लेकर जीते हैं, बैसे 
सब आश्रम गृहस्थ का सहारा छेकर जीते हें # ॥ ७७ ॥ जिस 
कारण तीनों आश्रमी (वेद के-) ज्ञान और अन्न (दान) से गृहस्थ 
से ही धारण किये जाते हैं, इससे गृहस्थ आश्रम सब से ,बह 
कर है ॥ ७८॥ यह आश्रम (इस आश्रम के कचच्य ) जो 
दुर्बळ इन्द्रियवालों से धारण नई, किया जासक्ता, इसको बह 
सावधान होकर धारण करे, जो कोई अक्षय स्वर्ग चाहता है, 
और यहां सदा का सुख चाहता है ॥ ७९॥ 
ऋषयः पितरो देवा भ्रूतान्यतिथयस्तथा । 


आशासते कुडम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥८०॥ 


स्वाध्यायेना चेयेतरषीन्होमेदेवान्यथाविवि । 


पितृञश्रद्वश्च नूनन्नैभ्तानि बलिकमेणा ॥ <१॥ 
ऋषि, पितर, देवता, भूत और अतिथि यह सब गृहस्थ से | 


आद्या रखते हैं ( इसलिये ध के ) जाननेवाले को इनके छिये 
करना चाहिये, ( जो उप्तका कत्तव्य इनकी ओर है | )॥८०॥ 
† यथाविधि स्वाध्याय से ऋषियों को पूज, होम से देवताओं को, 
शराद्धं से पितरों को, अन्न से मनुष्योंको, ओर बलि देने से भूतां को 
९ || र ही कळ नर 
कुयादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनादकेन वा । 
र. मु 2) ७ > तृभ A ॥। 
पयामुलफलेवापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२ ॥ 
लर कक क्र पया 
के ७७-७८ बाल० < । १४-१६ विष्णु ५०. | २७-२८ ॥ 
1 बिष्णु ५८. । २९ : याश० १ । १०४॥ 
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(> 93) ०) ० 
` घैसा विश्वेदेघो के लियेभी एक ब्राह्मण जिमाया जाता हदला आगे 


१८९ पाञ्चमहायब्च १३३ 
एकमप्याशयोदिपरं पित्रर्थं पाञ्चयज्ञिके । 

न चेवात्राशयो्किंचिदेदेशवबं प्राति द्विजम्‌ ॥ ८३ ॥ 

( पहले पितृयक्ष कहते हैं ) प्रतिदिन अन्न से वा जल से 
वा दूध से वा फल मूळ से, श्राद्ध करे, इसप्रकार पितरों को 
प्रसन्न करे # ॥ ८२ ॥ पांच यज्ञों के सम्बन्ध में पितरों के नि- 
मित्त एक भी ब्राह्मण को जिमाए, पर इसमें विश्वंदवों के छिये 
कोई ब्राह्मण न जिमाए † ॥ ८३ ॥ 
Da [a NAN CSI 6 

वेश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्रह्मेःमो विधिपूर्वकम्‌ । 

आभ्यः कुयोद्देवताभ्यो ब्राह्मणा हाममन्वहश्‌ ॥<३॥ 
अम्रः सोमस्य चैवादौ तयोश्रैत्र समस्तयोः । 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तस्यएव च ॥ ८५ ॥ 
कुद्दै चेवानुमसै च प्रजापतय एव च । 

सह द्यावापृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥८६॥ 
(देवयज्ञ-)जब वैश्वदेव क लिये अन्नतय्यार होजाए,तो उसभंसे ब्राह्मण 
प्रतिदिन विधिपूर्वक ग्रह्म आम्न में इन देवताओं के लिए होम करे! 
॥८४॥ पहले अग्नि के लिये फिर साम के लिए.फिर एक साथ इन्ही 
दोनों के लिए फिर विशवदेत्रों के लिय, और फिर घन्बन्तरि के लिये | 
॥८५॥ कुहू के लिये, अनुमति के लिए, प्रज पति के लिए, एक साथ 
1 पांवण श्राद्ध मै ड्य उर पवग आड में जैसा पितरे के लिप. 











Ce} 


ॐ विष्णु ६७-२३-२५ 


१२५ स्छोक । पर इस नित्य श्राद्ध में विश्वेदेवो के लिये कोई नही, | 
कवल पितरों के लिए ही एक ब्राह्मण 'जमाए यह आप्रा हे॥ | 
| गौत० ५। १० आप० २। ३। १६ विष्णु ६9 । ३ 
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' छेकर ) दाएं शाथ के क्रम से, अपने पुरुषा सपव-इ 
. आर साप के छिए बाल देव ' ॥८७॥ सस्तो के लिए? 
_ द्वार में, जळो के लिए! कहकर जळ में फेरे 





१३४ मनुस्माति ३९१ 
द्या. आर पृ थ्रो क लिए,ओर अन्त में स्विकृत अग्नि के लिए २८६ 
एव सम्यरघविहेला सवादिक्षु प्रदक्षिणम्‌ । 
इन्द्रान्तकापपतान्दुभ्यः साजुगेभ्यो बलि हरेत्‌ ॥८७॥ 
मरुडय इ।त ठु द्वारे क्षिपदप्स्व द्भ्य इत्यपि । 
वनस्पातभ्य इत्यवं सुसलाळूखले हरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
उच्छीष केश्रियैकृयाद््काल्येच पादत 
नह्मवास्ताष्पातभ्यां ठु वास्तुमध्ये बालि हरेत्‌ ॥८९॥ 
विश्वभ्यश्रेव॒ देवेभ्यो वालिमाकाश उातक्षपत्‌ । 
दिवाचरभ्या भूतभ्या नक्तचारिभ्य एव च ॥९०॥ 
पृष्ठवास्तात कुवीत बालं सवात्म मृतये । 

पितृभ्या बालशष तु सव दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


(चशखद्व- इसप्रकार विधिपूर्वक होम करके सारी दिशाओं में (पूवस 


न्द्र, यम, वरुण, 
कहकर 


म फक, वनस्पतियांके लिए” कह 
“तह 

क्हरपकआडु'त दवता का नाम चतुथा वभाक्त म बालकर आर अ 

' मस्वादा पद्‌ कहकर देनी चाहिये । अग्नये स्वाह ठ 

| अप्याधामाभ्या स्वाहा घन्वन्तरये स्वाहा. खः 


| 
| 
| 
| 
त 


1, सोमाय स्वाहा, 
हृ स्वाहा, अनुमत्ये 
स्वाहा, अञ्नये स्विष्टछते 
दव वेद्य, कुहू-अमावस्या अनु- 
भ जा यज्ञ को उत्तम बनाता ह्‌ । 

२०२३1 .२-१५विष्णु६७।४-२२,२६ 


स्वाहा, पजापतये स्वाहा, द्यावा पृथिधाभ्या र 
स्वाहा । सोम=चन्द, घन्वन्तरि= 
सतिसपूगिजा । स्वष्टकृत-वह अ 
| ८७-९२ नोव० ५1: १--१७ आ! 


८८-७0. SESE Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
OD EC CF SIE 2... FY, ४ 








Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


३।९.१ पाञ्चमहायङ्ग २३५ 


कर ऊखल सूसळ पर देवे॥८८॥(घर के)सिर अथीत्‌ उत्तर पूवदिशा 
में श्री के लिए! पांओं # अर्थात्‌ दक्षिण पश्चिम दिशा मे भद्रकाढी 
के लिये! घर के मध्य में ब्रह्मा और वास्तोष्पीत के लिये बाढि देवे 
॥ ८९ ॥ विश्वेदेवो के लिए वाळे ऊपर आकाश में फेंके, (दिन 
को ) दिन में विचरने वाळे भूतां के लिए? ( रात को ) 'रात मं 
विचरनेवाले भूतो के लिये! ( बाले देवे) ॥ ९०॥ दूपरी मनजळ 
वा छत १ पर सर्वात्म भूति के लिये#बाले देवे | इन बलियों से शेष 
बचा सारा अन्न दक्षिण दिशा में पितरों के लिए देवे $॥ ११॥ 
eS ms RN 


% सिर और पाओं = ग्रहपात की शय्या क सिर और पाओ के 
निकट (मेघा०) † घर के पीछे (गो०नारा०) घर से बाहिर (नन्द्‌ ) 
धँ खावेचुभूति ( नारा० नंद ) सँघोन्नभूति ( गो० ) 
$ बालिकम में जिसको बाळे दीजाती हे, उसका ?नाम 
चतुर्थी विभाके के साथ कहकर आग नमः पद्‌ दिया जाता हे, 
तद्नुसार 'सानुगाय इन्द्राय नम, इससे पूवे में, 'सानुगाय यमाय 
नमः इससे दक्षिण मे'सानुगाय वरुणायनमः इससे पारेचम दिशा 
में, 'सानुगाय साम हमः इरू.से उत्तर दिशार्म,“ मरुदूभ्या नम: इस 
से द्वार पर 'अङ्गचोनमः इससे जलों मे, 'वनस्पातिक्ष्यों नम; इससे 
ऊखल वा सूसळ के स्थान पर 'श्रियैनम.' इससे घर के सिर भाग 
अथोत्‌ उत्तर पूर्वं दिशा में, (कया के अनुसार णुहपतिक शय्या के 
खिरहाने के निकट) भद्दकाल्यनम” इससे घर के पाद्‌ अर्थात्‌ दक्षिण 
पश्चिम दिशा में, ( कइयो क अनुसार ग्रहपाति की शय्या के पाओं 
की ओर ) ' ब्रह्मणेनमः ? ' वास्तेष्पतयेनमः ' इन दो से घर के 
मध्य में दो बालिये, ' विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ' इससे घर के आकाश 
की ओर एक बाले फेके, ओर दूसरी बलि दिन हो, तो 'दिवाचरेश्यो 
भूतेभ्योनमः' इससे ऊपर फेंके, सांझ हो तो 'नंक्तं चारिभ्यो भूतेभ्यो- 
नमः इससे ऊपर फेंके, यीत्मभूतयेनमः' इससे दूसरी मनजल वा 
छत पर,(कइयों के अनुसार घर के पिछवाड़े) बलि देवे। यह वेश्वदेव 
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१३६ मनुस्मृति ३९३ 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां क्रम्ीणां च शनकेर्न्वपेडुवि ॥ ९२ ॥ 
एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमचेति । 
स गच्छाति परं स्थानं तेजोमृत्ति पथर्जुना॥ ९३॥ 
कुत्ते, पतित) चाण्डाल, पाप रोगी ( पिछले जन्म के पापों 
के रोगवाल, कुष्ठी आदि ) कोए, ओर कामियों के लिए धीरे से 
भूमि पर ( अन्न) रक्ख ॥ ९२ ॥ इसप्रकार जो ब्राह्मण सब भूतो 
को नित्य पूजता है, वह सीधे माग से संब से ऊंचे तेजोमय धाम 
( ब्रह्म ) को प्राप्त होता है ॥ ९३ ॥ 





>> ~ ह. 
जैसा मनु में लिखा हे,वेसा स्पष्ट कर दिया है । आजकल एंक पसल बना 


कर उसी को घर कटपना करके उसी पर अपने २ स्थानों पर बलि 
रखते जाते हैं। यह बलि वैश्वदेव किसतरह प्रश हुआ? प्रतीत होता 
है कि वनस्पतियो, पढाओ और दीन अनाथो का पालन इससे आभिः 
प्रेत था ।  वनस्पतिक्ष्योनम:' का अथ वनर्स्पातयो की ओर झुकना= 
उनके हकमं होना अथोत वनस्पतियों को छगाना और उनको उपयुक्त 
खाद्य स पोषण करना तो मनुष्या के लिय उपयोगी है । पर ऊखल 


-चा सूसल पर वा उसके निकर वळि रखना कुछ अर्थ नहीं रखता । 


अतणव प्रवतंक का यह आशय होसकता हे, [कि घर खुले 
हो, उनमें मरुतों के प्रवेश के लिये खुले और आमने सामने 
द्वार दो, शुद्ध जळ पयोप्त हो, आस पास फुलवाड़ी और वनस्पति 
हो, उत्तर पूवे भाग शोभा से भरे हों, दक्षिण पश्चिम स्वास्थ्य के 
रक्षक हों, मध्य गृह में वेद की स्थापना हो, और वहां का सखिया 
चा सभी लोग वास्तोष्पति सूक्त से परमात्मा की आराधना करें | 
घर में सूये की किरणों का प्रवेश खुरा हो, और जब तुम छत पर 
बेठो, तो नक्षत्र, और तारो से अरा अनन्त 


ली यो आकाश तुम्ह विश्व के 
अन्तरात्मा की ओर झुकाव ॥ 5 न 
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३॥९८ पाञ्चमहायङ्ञ 


कृवेतदवलिकर्गवमाताथि पूर्वमाशयेत्‌ । 
भिक्षा च [भक्षव दयाद्वाववद्ब्रह्मचारिणे ॥९४॥ 
यतुण्यफलमाप्नोति गां दत्वा विधिवदगुरेः । 
ततडण्यफळमाप्नाते भिक्षां दत्वा द्विजो गृही॥९५॥ | 
यह बाळे कम करके, तब वह पहले अतिथि को भोजन | 
खिलाए, ओर भिक्षु ( सन्यासी ) ओर ब्रह्मचारी # को यथावोषि | 
भिक्षा देवे 1॥९४॥ गुरु को विधि अनुसार गो देकर जिस पुण्यफळ 
को प्राप्त होता है | उस पुण्यफछ को भिक्षा देने से प्राप्त होता है 
मिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिएवकस्‌। | 
वंदतत्त्वाथावदुष त्राह्मणायापपादयंत्‌ ॥ ९६ ॥ 
नश्यन्ति हव्यकव्याने नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मासूतषु विप्र माहाइत्तांन दाताभः॥ ९७॥ 
विद्यातपः समृद्धेषु इतं विप्रसुखामिषु । 
[नस्तारयात दुगाच महतश्चव [कालपात्‌ ॥ ९८ || 
भिक्षा (वा न हो, तो ) जळपात्रमात्र ही विधि पूर्वक 
सत्कार करके उस ब्राह्मण को देवे, जो वेद का सञ्चा अर्थ समप्ता 
है ॥९६॥ अनजान लोगों ने भूल से जो हव्य कव्य भस्मी भूत 
( बेद के तेज से शुन्य ) ब्राह्मणों को दिये हैं, वह उनके निष्फळ 
ON त ) 
* अथवा भिक्षा मांगते हुए ब्रचारी को ( मेघा०) १ क 
1 वासि०११।५ षोघा० २।५१५ याश० १।१०७ विष्णु ५९।१४;६७।२७ | 


उ नन्द ` ऽगोयेथाविधि ' पाठ पढ़ता हे, अथे जिसके पास भौ नहीं | 
हे, उसको यथावाधि गो देकर ॥ 


१३७ 


बा 5 
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| १३८ मनुस्पाति ११०२ 
| जाते हैं # ॥९७॥ ब्राह्मणों के सुख जो विद्या और तप से पूर्ण 


वह ( मानों यज्ञ की ) अग्नियें हैं, उनमे जा कुछ हामा जाता हे 
बह बढी काठनाई ओर बडे पाप से बचाता है ॥ ९८॥ 


। संप्राप्ताय तिथये प्रदयादासनोदक । 
| 
| 





अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूवकम्‌ ॥९९॥ | 
' रिलानप्युञ्छतो नित्यं पद्मामीनपिजुहुतः । | 
| सुवै सुकृतमादत्ते ्राह्मणोऽनाचता वसव ॥ १००॥ | 
| तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुरथा च सनुतः । | 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥१०१॥ | 
(घर मे) आए अतिथि को विधपूवेक सत्कार करक | 
. आसन, जल, और अन्न अपनी सामथ्यं के अनुतार दृव । 
' || ९९ ॥ ब्राह्मण बिन पूजे ( घर में ) रहता हे, तो उसके सार | 

| 





पुण्य का लजाता ६, चाह बद सङा भा चुनता हा, आर पाचा 
अग्नियें ¦ भी होमता हो ॥ १०० ॥ ( अन्न न हो, तो बैठने को ) 
कुशा (रहने को) भूमि, जल ओर चोथी मीठी वाणी, वस्तुएं) 
भल्ला के घरो में कभी दूर नहीं होती ॥ १०१ ॥ 
७ ॥ ~~ रै 
एकरात्र तु [नवसन्नातीथत्राह्मणः स्प्रतः | 
OS ०० 00 / णा > 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥१०२॥ 
oe 1 
` # बासि०३। ८ हव्य कव्य=द्‌वता और पितराके लिए अन्न | 
† ९९-११८ वासे० ८४1५; २११५७ गोत ० ५।२५--४५ आप? 
२।४। ९१, १३-२० बाधा० २।५। ११-१८; ६ । ३६-२ 
विष्णु ०६७॥ २८-४६ याज्ञ० १ । १०४-१०९, ११२-११३ | पाँच | 


अशियं- आहवर्नाय, गाहपत्य, दक्षिण, सन्य ओर आवसथ्य ॥ 
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३।१०६ पाञ्चमहायङ्च 
नेकग्रामीणमर्तिथं विप्रं साङ्गतिकं तथा । 
उपांस्थतं गृहेविद्याद्भायां यत्रामयोऽपि वा ॥१०३॥ 
कवळ एक रात रहनेवाला ब्राह्मण आताथ कहा गया है 
[जपाळय वह Bog नहा ठहरता, इसालय आताथे# क छाता इई, | 
॥१०५«॥ मः रसा ग्रामम रहता है, वा सगाते स ( कसा काम 


काज सं उस ग्राम में ) आया है, उस एस घर मं उपारथत हुए को 
भा आताथ न जान, जहा स्त्र भा है आर आग्नियं भी हैं ! ॥१० शष 


उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । | 
तेन ते पेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥१०४॥ 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूयौंढो गहमोधिना। 
कालग्रातरत्वकाल वा नास्यानश्नन्गहवसत्‌ ॥१०५॥ 
जो मन्द बुद्धि गृहस्थ दूसरे के अन्न पर निर्वाह करते हैं, 
वह मरकर उस (परान्नभोजन) से अन्नादि देनेवाळो के पशु बनते 
हैं॥ १०४ ॥ वह आतिाथे जो सायं समय सूर्य (के अस्त होने ) 
ने भेजा है, उससे गृहस्थी को इन्कार नहीं करना चाहिए, वह (वेश 
देव के ) समय पर आया हो, वा बिन समय (-भोजन कर चुकने 
के पीछे ) पर बिन खाए इसके घर में न रहे ॥ १०५॥ 
न वे स्वयं तदश्नीयादातिथि यन्नभाजयेत्‌ । ` 
वन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यै वाऽतिथिपूजनम्‌ १०६॥ 
आसनावसथो शय्यामबु ब्रज्यामुपासनाम्‌ । 


१३९ 


# अ-तिाथ = नहीं तिथि दूसरी जिसकी । 1 जहां साथ स्त्री 
और आभ्रेय हे, अथोत वैश्वदेव काल में उपस्थित हुआ है, तोभी । 
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१४० मतुस्माति ३१९९९ 


उत्तेमपूत्तम कुयाद्धीने हीने समे समस ॥१०७॥ | 
बह (वस्तु) खय न खाए, जो आतेथि को न खिलाए, 
अतिथि का पूजन घन, यश, दीघ जीवन और स्वगे का देनेवाला | 
हे ॥ १०६ ॥ आसन,( ठहरने को ) घर, शय्या, पीछे चळना और 
(ठहर हुए का ) आदरमान उत्तमों (अतिथियों) में उत्तम करे,'हीनों 
में हीन, बराबरों में बराबर # ॥ १०७ ॥ | 
' वेश्वदेवे तु निवृत्त यद्यन्यो,तिथिरात्रजत्‌। | 
। तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत्‌ ॥१०८॥ | 
ओ नमोजनार्थ खे विप्रः ऊल्गोत्रेनिवद्येत) | 
| भोजनार्थे हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यंते ुषै॥१०९ | 
| जब वैश्वदेव होचुका है, तब यदि और अतिथि आः 
। 
| 


“क > अळी न 








जाए, तो उसको भी अन्न यथाशाक्ति देवे, पर ( दुबारा वेश्वदेव | | 
बढि न करे ॥ १०८ ॥ भोजन के अथे ब्राह्मण अपना कुल और | 
गोत्र न षतळाए, क्योंकि जो भोजन के अथे इनको बतलाता ई, | 
बह बुद्धिमानों से के कियाहुआ खानेवाला कहाजाता हे ॥९०९॥ 
~~ CO $ 
| न ब्राह्मणस्य त्वातेथिगृह राजन्यउच्यत । 
. वेश्यशूद्रो सखा चेव ज्ञातयो गुरुंव च ॥ ११० ॥ 
' यादेखतिथिधमंण क्षत्रियो गृहमात्रजेत्‌ । 
भुक्तवत्सूक्तविप्रेष कामं तमापेभोजयेत्‌ ॥ १११॥ 
% गोत० ५। ३८ आदरमान = उनके साथ बैठता और इनसे 
बात जीत । यह विवि उस समय घतेने के लिय है, जब बहुत से | 


अतिथि एक समय इकडे आजाएँ | और कहने से यह अभिप्राय है) 
कि वेदषदव फे पीछे जब आतिथि भोजन भी होचुका है, तव ॥ 
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वैश्यशूद्वावापि प्राप्ती कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणो । 
भोजयेत्सहभूयैस्तावानृशंस्प॑ प्रयोजयन ॥ ११२॥ 
ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय, ( आता है, तो वह ) अतिथि नहीं 
कहळाता है, न वेश्य और शूर, ओर न ही मित्र, ज्ञाते के लोग, 
और गुरु %# ॥ ११० ॥ पर यदि आताथे की मर्यादा से | कोई 
क्षत्रिय, ब्राह्मण ( शृहस्थ ) के घर में आता है, तो बेशक ब्राह्मणों 
के खा चुकने पर उसको भी भोजन कराए ॥ १११ ॥ वैश्य और 
शूद्र भी जो आताथेमयादा से घर में आण हैं, उनको भी दयाभाव 
का वर्ताव करता हुआ भरने योग्या ; के साथ खिलाए ॥११२॥ 
इतरानपि सख्यादीन्संप्रीत्यागृहमागतानू्‌ । 
सक्कयान्न यथाशाक्ते भोजयेत्सहर्भायया ॥११३॥ 
सुवाधिनीःकुमारी श्ररोगिणो गभिणीः स्त्रियः । 
अतिथिम्यो ऽग्रएवैतान्भोजयेदाविचारयन्‌ ॥११४॥ 
अदर्वा तुय एतेभ्यः पूर्वं सुङ्क्तेऽविचक्षण; । 
सशुञ्जानोनजानातिशवगृध्रैजेग्षिमात्मनः ॥११५॥ 
भुक्तवत्स्वथ विग्रेषु स्वेषु भृयेषु चैव हि । 
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं ठु दम्पती ॥९१६॥ 
ज अतिथिपूजा का अधिकारी उत्कृष्ट वा सम होता है, इस 


ॐ अर्ति दै त 
लिये ब्राह्मण का क्षत्रियादि, क्षत्रिय का वेश्यादि अ र वेश्य का शद 
सग्चन्धी,सम्बन्धी होने से आर 


अतिथि नहीं कददलाता है, मित्र और FE 
गुरु स्वतःपूजनीय होने से अतिथे घमे से प्राप्त हुए भी अतिथि नही. 

कहळते हे | माताथ की मयोदा से=यात्रा मो ता इशा शिन 
का समय दोजाने पर आया $ भरने योग्य = पुत्राद नाक, (कुल्डू) । 
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ओर भी जो अपने पित्रादि प्रीरि से घर में आए हैं, उनको 
भी अपनी शाक्ति अनुसार अन्न तय्यार करके खी के साथ# भोजन 
कराए ॥ ११३ ॥ नयी ब्याही स्रिर्श, छोटी कन्याओ, रोगीजन 
और गर्भवती खियों को विन विचारे अतिथियों से पहले भोजन 
दे देवे ॥ ११४ ॥ जो अनजान इनको भोजन दिये विना पहले 
' आप खाता है, वह खाता हुआ नहीं जानता, कि (भरने के 
पीछे ) वह आप कुत्ते ओर गीधों से खाया जाएगा ॥ ११८ ॥ 
जब व्राह्मण, अपने ज्ञाति के लोग, ओर पोष्यवर्ग खाच॒कें, तिस 
. के पीछे शेष बचेको स्री भत्ता खावें ॥ ११६॥ 
'' देवानृषीन्मचुष्यांश्च पितृन्गृह्याश्चदेवता 
| | धजायला ततः पश्चाद गृहस्थ शषजुग्भवेत्‌ ॥११७ 





अध स कवल भुङ्क्त यः पचत्य त्मकारधात्‌ | 

' यज्ञाशाशन ह्यतत्सताभन्न विधीयते ॥ ११८ || 

| दवता, काप, ।पतर, मनुष्य आर ग्रह दृबताआ+ को पूज 
। कर पाछ जा बचा ह, वह ग्रहस्थ खाए ॥११७॥ वह निरा पाप 
. खाता है, जो निरा अपने निमित्त पकाता हे, क्याकि जो यज्ञ से 
बचा भाजन ६, यह भर्छा का अन्न कहलाता ह॥ ११८ ॥ 


सगात--भाताथ के ।सवाय ओर जो पूजा विशेष के योग्य हैं 
छन को बतलाते हैं :- 


राजातिकख्नातकयुरू न्त्रियश्वशुरमातुलान्‌। 
अहयन्मधुपकण परिसम्बत्सरात्पुन; ॥ ११९ ॥ 
BA 1 


कै स्त्री के साथ -स्त्रा क भाजन का समय वही हे, जो ग्रूह 
पात छा है देखो आगे ११६ अर्थात अपने साथ खिलाए । छन्द 
छ अपल्या स :-त्मना नकहकर भायया, कहा ह ॥ 

गु" जिनका युद्य छूजओं सें विधान है, घार देव के देवता । 
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राजा च श्रोत्रियश्रेव यज्ञकमेण्युपस्थितो । 
मधुपकेण सम्पूज्यो न लयज्ञ इति स्थिति ॥१२०॥ 
राजा,क्रस्विज,स्तातक,गुरु, जामाता &श्वसुर ओर मामा यह 
जब फिर बरसके पीछेआवें, तो इनका मधुपक से पूजन करा ११९ 
राजा ओर वेदका जाननेवाला जब यज्ञ कर्म में आएं, तो मधुपर्क 
से पूजा के योग्य हैं, विनायज्ञ नहीं, यह मर्यादा हे ॥ १२०॥ 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्त्र बलि हरेत्‌ । 
वेश्वदेवं हि नागेतत्साय प्रातार्बिधीयते ॥ १२१ ॥ 
सायंकाल तय्यार हुए अन्न में से पत्नी बिना मन्त्र के बाळे 
निकाले, क्योंकि यह वेखदेवकर्म सायंप्रातः कियाजाता ह॥१२१॥ 
_पितृयन्ग तु निवेत्य विप्रश्नेन्दुक्षपेईमिमान्‌ । 
पिण्डान्वाह्वा्यैक श्राद्धिकुयान्मामानुमासिकम्‌ ॥१२२ 
पितृणां मासिकश्राद्धमन्वाहायै विदुबुधाः । 
तच्चामिषेणकतव्य प्रशस्तेन सर्म ततः॥ १२३ ॥ 
जो ब्राह्मण आश्नेवाला ( आगि स्थापन किये हुए हें). 
बह पहले अमावस्या में ( पिण्ड- ) पितृयज्ञ करके फिर पिण्डाः 
न्वाहार्यक श्राद्ध ' हर महीने किया करे) ॥ १२२ ॥ पितरों 


१४२ 


MMSE me डे ~ (३ 
क मित्र (नारा, नम्द्‌० ) † ११०-१२० वासि० ११ । १-२ 
गोत० ५।२७-३० आंप० २1८५९ बौघा० २।६।३६-३४ याश०१।११० 
हद : ES ~ 
1 भौतस्रो में पितरे के लिये पिण्ड पितुयश कहा. > oh जै 

त्र es जा क पीछे करने से मासक | 

आश्य० औ ०२६७ ) उस पिण्ड पितृयज्ञ के पाठक २ 
श्राद्ध का नाम पिण्डान्वाद्दार्यक वा अन्वाहाये दे | गात? “१ 
याज्ञ० १ । १२७॥ 
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का जो मासिक श्राद्ध है, उसे बुद्धेमान अन्वाहार्य जानते है 
बह उत्तम मांस से पूरी तय्यारी के साथ करे ॥ १२३ ॥ 
तत्रयभाजनीयाः स्युर्यच बज्यो द्विजोत्तमाः। 
यावन्तश्रेवयेश्वाननेस्तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १२४ ॥ 
दवो दैवे पितृकार्ये त्रीनेकेकसुभयत्र वा ।. 
भोजयेत्सुससद्धो$पि नप्रसजेत विस्तरे ॥ १२५ ॥ 
साक्ियां देशकालोच शौच ब्राह्मणसम्पदः । 
पश्नेतान्विस्तरो हन्त तस्मान्नेहेत विस्तरश्‌॒ ॥१२६॥ 
उसमें जसां ओर जितने ब्राह्मणों को जेमे झन्नों से भोजन 
कराना चाहय, आर जनक! न कराना चाहिय, वह सव तमहं 
पूणतया बतलाऊंगा ॥ १२४ ॥ दो ( ब्राह्मण ) देवकार्य ( देव 


€ 


ताआं के उद्देश्य से) ओर तीन पितृकर्म में, वा दोनों में एक २ 
( ब्राह्मण ) जिमाए, चाहे बड़ा धनी भी हो, बिस्तार में न ळगे # 


_॥ १२५॥ विस्तार इन पांचों को हानि पहुंचाता है-(निमन्त्रितो) 


) [124 







|” दोपहर ढली ! वासि० 


का सत्कार) (शाख्नेक्त ) स्थान और समय 1 शुद्ध और अच्छे 
ब्राह्मण, इसलिये विस्तार को न चाहे । ॥ १२६ ॥ 


प्रथिता प्रेतकुत्यैषा पित्र्यं नाम विधुक्षये । 
त।स्मन्युक्तस्थात [नत्यं प्रेतकृत्येव लोकिकी ॥१२७॥ 
लि < 


1 





# चासि० ११ । २७ गौत० 


विष्णु ७३। २-४ याज्ञ० १। २२८॥ यहां दव श्राद्ध पितृ श्राद्ध 
का अंग दे, स्वतंञ नहीं, 1 स्थान दाक्षिण को झुकता हुआ आर 
११ । २६ बाघा० २ । १५ । ११॥ 
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१९ | ८। २१ बोधा० २। १५। १० 
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यह पतूकम जा अमावस्या क [दन कहा इ, यह प्रेतककया 


( मरे हुओं के लिये कम ) प्रसिद्ध है, उस ( पितृकम ) में युक्त 
पुरुष को प्रेतक्कया प्राप्त होती है % जो स्मृति में। कही है॥१२७॥ 


श्रोत्रियायेव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः । 
अहत्तमाय विप्राय तस्म दत्त महाफलम्‌ ॥ १२८ ॥ 
एककमाप [वढास दव ॥पत्र्य च भाजयत्‌ । 
पुष्कळ फंछमाबात नामन्त्रक्षाच बेहून[प ॥ १२९॥ 
 देनवाछा को चाहिए, कि देवो ओर पितरों के लिए जो 
अन्न है,वह श्रोत्रिय को ही देवें, जो पूज्यतम ब्राह्मण को दिया है 
बह बडे फळवाळा होता हे 1 ॥१२८॥ एक? भी विद्वान ब्राह्मण 
को देव ओर पित्र्य ( श्राद्ध ) में जिमाए, तो बड़ा फल पाता है, 
पर वेद के न जाननेवाले बहुतोंको भी जिमाकर नहीं ॥१२९॥ . 
दूरादेवपरक्षित ब्राह्मणं वेदपारगथ्‌ । 
तीर्थ तद्धव्यकव्यानां प्रदानेसोरतिथिःस्टृतः१३०॥ 
सहस्र हे. सहलाणामनु वा यत्र सुजते | 
एकस्तान्मन्त्राविलातः सवानहात वमतः ॥१३१॥ 
वेदर के पार पहुंचे ब्राह्मण को दूर से ह (न क साक्षात्‌ 
उसी से पूछकर ) परीक्षा करे, वह देव ।पेञ्य अन्ना का पाज है 


दान देने में वह अतिथि (के तुल्य बड़ा फळ दनेवाला ) कहा है 





ॐ .पितूकमे म युक्त का प्राव दाता हे, अथात पिण्ड पितूयक्ष . 


करनेवाला ही इ सका अधिकारी है । (गुणवाले पुत्र पोते छन आंद 
फळ के साथ यह करनेवाले को प्राप्त हेती दै-कुल्छू०) यह प्रतछत्या 
श्राद्धकार्य स्मात हे श्रोत नही । ¦ वासि० २। < गातम १५।९॥ | 
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ॐ॥ १३० ॥ वेद न जानेनवाळे दस लक्ष भी जिस (श्राद्ध में) | 
खाते हैं,वहां वेद के जाननेवाळा केवळ एकही धर्म (के उत्पन्न करने) | 


से उन सब की योग्यता रखता हे ॥ १३१ ॥ 
ब्ञानोळृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च। 
नहि हस्तावसृग्दिग्धौ रधरेणेव शुद्धयतः ॥१३२॥ 
यावतो ग्रसते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रावित्‌ । 
SS [कप 6० 
तावतो ग्रसते प्रेत्य दीपशूलष्ट्ययोणुडान्‌ ॥१३३॥ 


( वेद के ) ज्ञान में बढ़े हुए को ही देव और पिञ्य अन्न देने | 
चाहिये, क्योंकि लहू से छिबड़े इए हाथ छहू से ही शुद्ध नहीं | 
होते हैं (मूख को जिमाने का दोष मूर्ख से ही नही मिटता है) | 
॥१३२॥वेद्‌ का न जाननेवाला ब्राह्मण देव ओर पित्र्य अन्न मेते | 
जितने ग्रास खाता है,उतने जळते हुए सूल ओर नेज़ के छोहे के | 


गोले (दाता ) मरकर खाता है ॥ १३३ ॥ 


ज्ञाननिष्ठा दिजाःकेचित्‌ तपोनिशस्तथाऽपरे। | 
तपः स्वाध्यायनिष्ठाश्र कर्मानष्ठास्तथापेर ॥ १३४॥ 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । 
हव्यानि तु यथान्यायं स्ेष्वव च तुष्वैपि ॥१३५॥ 
कई ब्राह्मण ज्ञान को टाद्धे ) में लगे हुए हैँ, दूसरे तप में 
लगे हुए हैं, कई तप ओर स्वाध्याय में लगे हुए हैं, दूसरे कर्म 


( यज्ञादि ) में लगे हुए हूँ॥ १३४ ॥ पित्र्य अन्न सावधानी से | 


बन [द मस सिस सिर 2 कळकळ 


% विष्णु ८२। २॥ 
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ज्ञान में लगे हुओं को देने चाहिए, पर देव अन्न (धमकी) 
नीति के अनुसार सभी (पूर्वकहे) चारों को ही (देवे) ॥१३५॥ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः । 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यातितास्यादेदपारगः॥१३६॥ 
4 NAO च ९९ गन 
ज्यायालबनयावद्याद्यस्य स्याच्छ्रात्रयशपता। 
मन्त्रसंपूजनार्थ तु सत्कारमितरोऽहेति ॥ १३७ ॥ 
जिसका पिता श्रोत्रिय न हो, और पुत्र बेद के पार पहुंचा 
हुआ हो,अथवा पुत्र अश्रोत्रिय हो, ओर पिता वेद के पार पहुंचा 
हुआ हो ।॥ १३६॥ इन दोनों में से उसको बड़ा जाने, जिस 
का पिता वेद के पार परुंचा हुआ है, ओर दूसरा वेद की पूजा के 
अथ आदर का हक रखता है (उपके द्वारा वेद ही पूजा जाता है) 
न श्राद्ध भोजयेन्मित्रं पनेः कार्योऽस्य संग्रह; । 
नारिं न मित्रं यं विद्यात्तश्राद्वेभोजयदद्विजम्‌॥१३५॥ 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च। 
तस्य प्रेय फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविष्षु च॥१३९॥ 


# घासि० ११ । १७ बौधा० २। १४। ३॥ 

+ १३६--१३७ अभिप्राय यह दे, कि श्रोजिय फा पुत्र हो, और 
स्वयं भी ओजिय हो,तो ढूंढकर भी उसे श्राद्धमे जिमाना चाहिये,न 
कि ओत्रिय के पुत्र को जो स्वयं अश्रोत्रिय ही हो,क्योंकि पूवे श्ठोक 
१२८ में जो 'भोत्रिय को ही' कहा हे,उससे विरोध आता हे (कुल्लू) 
( यहां मनुष्य के अपने गुणो की परवाद्द न करके कुलीनता को 
अधिक आद्र देने का बीज अवश्य बोया हुआ दे-भनुवादक)॥ यु । 
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श्राद्ध में मित्र को न जिमाए, उसकी मीति ( दूसरी ) वह 
मूल्य वस्तुओं से बनानी चाहिये, श्राद्ध म॑ एंस बाह्मण को जिमाए 
जिसको न अपना झड समझ, न मित्र # ॥ ९२८ ॥ जिसके 
श्राद्ध और देवान्न प्रधानतया मित्रों क लिए ह, + उसको मरकेर 


श्राडों का ओर देवान्नों का कोई फळ नहीं हाता है ॥ १३९ ॥ 
यः सगर्तान कुरुत माहाच्छराद्धन मानवः | 
स स्वगाच्च्यवतेलोकाच्छाद्ध मित्रोडरिजाथमः॥१४० 
संमाजनीसाऽ5भिहता पशाची दाक्षणा बिज 
इहवास्त ठु सां लाक गारन्धवकवश्मान ॥१४१॥ 
` बह द्विजां में अघम पुरुष, जो भूछ से श्राद्ध के द्वारा मैत्री 
बनाता हे,वह स्वग से गगर जाता ह,क्याकि वह श्राद्ध फी मत्रा के 
अर्थ करता हे ॥ १४० ॥ यह दानक्रिया जो सभाजनी ( मित्रा 
ओर सम्बन्धिया को जियाफत ) ह, वह ।ट्रजा स पक्षाचा; 
| कही गइ हे, वह इसी लोक में रहजाती हे, जसे अन्धी गो एक 
है। गोशाळा भ्‌ ( ठहरी रहती ह) ६ ॥ ९४९ ॥ 
यथारण वाजसुप्त्वा न वप्ता लभत फळम । 


` तथाऽनृचे हविदत्वा न दाता लभते फलम्‌॥१४२॥ 


दातृन्परतिग्रहीतुंश्च कुर्ते फलभागिनः । 

विदुषे दक्षिणां द्वा तिधिवस्रयचेहच ॥१४३॥ | 
# १३८-१४८ गोत० १।१२--१४ आप० २।१७।४--६ बोधा० | 
२। १४।.६ याज्ञ० १।२२० मित्रो का दता हे, वा मेत्री बनाने के 


लिये देता ह॥ “पशाचा = पिशाचो का मयादा।मरने के पीछे मित्रा 


आर सस्बान्धियों को सहभाज देन की एिशाचों में मर्यादा थी 
६२ । १७ | ८-९)॥ कन] 
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१४९ 
जसे ऊसर में बीज बोकर बोनेवाळा फल नहीं पाता है, 
वैसे अश्रोत्रिय का हव्य देकर दाता फल नहीं पाता है ॥१४२॥ 


“> 


बिधि के अनुसार विद्वान्‌ को दान देना, देनेवालों और लेनवालों 
गो 


७. 


[क परळाक म आर यहां भा फळ भागा बनाता ह॥१४३॥ 


काम श्राद्धऽचयोन्मत्रं नाभिरूपमपित्वारिभ्‌ । 
द्विषता हि हविभुक्त भवाति प्रेय निष्फूलम्‌ा॥१४ शाः 
यत्नेन भोजयेच्छाद्धे बह्वृचं वेदपारगस्‌ । 
शाखान्तगमथाधर्यु छन्दोगन्ठु समापिकम्‌॥१४५॥ 
एषामन्यतमो यस्य भज्ञीत श्राद्धमर्चितः । 
पितृणां तस्य तृष्तिःस्याच्छाश्वती साप्तपोरुषी॥१४६॥ 

( विद्वान ब्राह्मण न मिले तो ) श्राद्ध में ( विद्वान ) मित्र 
को भले ही पूजे, पर (विद्या आदि से) योग्य भी षु को नहीं, 
क्यो जो अन्न द्वेषी से खाया गया है, वह परलोक में निष्फळ 
होता हे ॥ १४४ ॥ श्राद्ध में ( ऐसे विद्वानों को ) यत्न से भोजन 
कराए-यदि ऋमवेदी है, तो वेद के पार पहुंचा हुआ हे, यजु- 


[a च च्‌ > MNS 
बेदी हे,तो भी अपनी शाखा के अन्त तक पहुंचा हुआ इ,सामवेदी 


j 


है, तो भी समाप्ति तक पहुंचा हुआ है ॥ १४५॥ इन तीनों में से 
हे, तो भी समाप्ति तक पहुंचा हुआ हे ॥ १४५॥ इन ती 


कोई एक पूरे भान के साथ जिसके (घर में) खाए, उसके पितरों 


१४ 


की सात पुरुषोंतक तृप्ति होती हे,ओर बड़े दीर्घकाळ तक रहती है 
एष वे प्रथमःकल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । | 
अनुकल्पस्लयं ज्ञेयः सदा साहेरवुष्ठितः ॥१४७॥ 
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१९९० मुस्र 


छ 
२९५० | 
मातामहं मातुळंच स्वसीयं श्वशुरं गुरुम्‌ । | 
दौ हित्रं विट्पतिं बन्धुमृलिग्याज्यौ च भोजयेत १४८ 
हव्य और कव्य के देने में यह ( असम्बन्धी त्रिय को 
देना ) मुख्य नियम है, ओर यह अगला भलों से सदा अनुष्ठान 
किया हुआ अनुनियम % जानना चाहिये ॥ १४७॥ कि नाना 
मामा, भानजा, ससुर, आचार्य, दोइता, जामाता, बन्धु | ऋतिज 
यजमान $ ( इनमें से किसी) को जिमाए ॥ १४८॥ | 
न ब्राह्मण पराक्षत देवे कमाण धर्मावत्‌ । 
पिञ्ये कमणि ठु प्रासे परीक्षेत प्रयत्नतः॥१४९॥ क्‍ 
ये स्तेनपतितक्वीबा ये च नास्तिकदृत्तयः । | 
तान हव्यकव्ययाविप्रांननहान्मचुरत्रवात्‌ 1 १५०॥ 
घमं का जानेवाला देवकर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करे, 
पर पिव्यकर्म जब करने लगे, तो साधवानता से परीक्षा करे 
॥ १७९ ॥ मनु ने कहा है, कि जो चोर, पतित, नपुंसक हैं, 





और जो नास्तिक टत्तितत्राह्मण हैं,वह हव्यकव्यमें अयोग्य है॥ 


क# मुख्य नियम के अभाव में बच्चों जानेवाला 1 बन्घु=स गोत्र 
भाइ बन्द;सगोतरादि ( सगोत्र और बाहर फे रिइतेदार भी ) मेघा० 
गोविन्द) £ भानजे, दोहते, जामाता और ऋत्विज्‌ को जिमाने 
प्रचार तो अब भा हे, पर इस समय का आचार नाने, मामे, ससुर 
और बन्धु को श्राद्ध जिमाने के सवथा विरुद्ध है, सखुरको जिमाने 
की विवि से यह भी स्पष्ट हे, कि कन्या के घर का जल तक भी 
अङ्कीकार न करेन का आंचार इस स्मृति से पीछे का हे, इस स्मृति 
में कन्या देने के बदले कुछ लेने का ही निषेध किया है, परस्पर. 
स्वाने पैनि का नहा ॥ 

$ विष्णु <२।१-२ गनास्तिकश्वा्ति=स्वयं नास्तिक अथवा नाः | 
स्तिकों से जीविका पाने बाले || ११०-१८२ वासि० ११ । १९ गा० र 
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३।१५४ श्राद्ध १६१ 
जटिलंचानधीयानं दुबल कितवं तथा । 

याजयान्त च येपूगांस्तांश्चशराद्धे न भोजयेत्‌॥१५१ 
चिकत्सकान्देवलकान्मांसविकयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याःस्युदव्यकव्ययोः॥१५२॥ 


er TT 


जा नरा जटावाडा दंद न पढ़ा हा (बलह्मचारी)%, चमड़े के 
रोगवाला, जुदारिया ओर जो सझूहों को यज्ञ कराता है, ! इन 
को श्राद्ध में न जिमाए ॥ १५१ ॥ वैद्य, पुजारी, मांस के बेचने 
वाळे, ओर दूकानदारी से जीविका करनेत्राले, यह हव्य कव्य में 
वर्जित हैं ॥ १५३ ॥ 
प्रष्या ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावद्न्तक; । 
Lo न ~ CC 7 

प्रातराद्धा उराशव यक्तायवादाषिरतथा ॥१५३॥ 
यक्ष्मीच पञ्जापालश्च परिवेत्ता निराङ्गतिः। | 
ब्रह्वद्धिट्‌ परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एवच ॥ १५४ ॥ 

ग्राम वा राजा का नोकर, कुरूप नखोंवाळा, काळे दांतों 


वाला, शुरु के प्रातिकूळ चळनेवाळा, जिसने (यज्ञ की ) आग्निये 


१५। १६-१९ ; २०-३१ आप० २। १७। २१ विष्णु ८२। ३-३० 


याश ९। २२२-२४ ॥ 

& मेघा० और नन्द्‌० ' दुवाल ' पढकर गज, वा छाल बालों 
चाला ' अर्थ लेते है, | जीविका के लिए बहुर्ता को यज्ञ कराता 
फिरता हे, न कि नियत यजमानो को यजमान की ओर अपने सारे 
कतेब्यों का ध्यान रखता हुआ ( अहीनसत्र में बहुत से इकडे 
यजञमानों को यक्ष करानेवाला-नारा०) १? आद्ध में कहने से देव 
में निषेध नही, जहां दोनों में निषेध अभिप्रेत होता दे, घहां हब्य 


कव्य बा ' दांना में ' कहते हे [कुल्ळू०] ॥ 
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१५२ मनुस्मृति ३।१६६ 
त्यागदी हुई ह, आर व्याज लनवाला ॥ १५३ ॥ तपादेकका रोगी 
( जीविका के लिए ) पश॒आं का पाल्नवाडा, पारंवत्ता ( छोरा 
भाई जो बड़े से पहले विवाह ओर अग्नि स्थापन किय है) (पांच 
यज्ञो का ) त्यागनेवाला, # ब्राह्मया का द्रेषी, परिवित्ति ( बड़ा 


भाई जिसने छोटे के पीछे विवाह ओर अग्नि स्थापन किया है) 


समुदाय क अन्तत | ॥ १०४ ॥ 

कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषळीपतिरेवच । 

पौनमवश्च काणश्च यस्य चोपपतिशृहे ॥ १५५॥ 
भृतकाध्यापको यश्च भृतकाभ्यापितस्तथा । | 
शद्राशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलको॥१५६॥ 


नट, अवकीर्णी | (जिस ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचर्य को तोड़ | 


दिया है), जो निरा शूद्रा का ही पति है, पुनर्भू (दुबारा विवाही) 
का पुत्र, काना, ओर जिसके घर में उसकी खी का जार हो 
॥ १५५ ॥ वेतन लेकर पहानेवाला, वेतन छेने वाळे से पढ़ाया 


हुआ, शूद्र का शिष्य, बा शूर का शुरु, कठोर बोळनेवाला, १ | 


कुण्ड ओर गोलक | ॥ १५९ ॥ 





% वेद्‌ का त्यागनेवाला ( मो० ) स्वाध्याय का त्यागी ( नार» 


मन्द्‌० ) | तिज्ञारती कम्पनीका हिस्सेदार ( लोदागरों का. सुखयां | 


नारा० )॥ 


$ कुरकूक अवळीणीं का अथ स्त्री सपक से नष्ट ब्रह्मचथबाला | 


ब्रह्मचार। आर सन्यास दांना छता हे, पर. यह भूल हे । ऐसा 
सन्याखा आरूढपातत कहलाता हे, नकि अवकीर्णी ; $ वाग्दुर्ट 


बाणी से दूषित, जिसपर पातक लगा हो, अभिशस्त । (कई) |कुण्ड | 
आर गोलक देखो आगे १७४॥ ३. ` "प्या 
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३।१६० श्राद्ध 
अकारणपारत्यक्ता मातापित्रायुरास्तथा । 


२५३ 


` ब्राह्मयानश्चसम्बन्धः सयोग पातितेगतः॥ १५७ ॥ 


अगारदाहा गरदः कुण्डाशी सामविक्रयी । 
ससुद्र्याया बन्दा च तालिकः कूटकारकः ॥ १५९॥ 
बिना (पूरे ) कारण माता पिता और गुरु का त्यागनेवाळा 
वेद के ( पढ़ने पढ़ाने के ) वा रिश्तेदारी के सम्बन्धों द्वारा यातितों 


के साथ मिल्ला हुआ ॥ १५७॥ घर को आग लगाने वाला, विष 
दनवाला, झुण्ड कः अन्न खाने वाला, सांम का बेचने चाळा, 


समुद्र मं जानेवाला, स्तुति पढ्नेवाला, तेळ निकालने वाळा झूठ 
करने वाळा, ( झूठा साक्षी वा अनाज घृत आदि में मिढावट 
करके बेचनेवाला /॥ ९५८॥ 

पित्रा विवदमानश्च [कतवा मद्यपस्तथा । 
पापराग्याभेशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥१५९॥ 


धनुः शराणा कृताच यश्राग्रादाधेषपातिः | 
मित्नश्ुरदयतवृत्तिश्च पुत्राचायस्तथेवच ॥ १६०॥ 
“पिता के साथ झगड्नेवाला, # कितव 1 शराबी; पापरोगी, 
(कुष्ठी आदि) जिस पर पातक लगा है, दम्भी, रस बेचने वाळा, ! 
॥ १५९ ॥ धनुष और बाणो का बनानेबाला, भाई की विधवा 
# पिता को जायदाद बांटने के लिए तग करनेवाला, ( मेघा०) 
मिलाओ गोत० १५। १९ ; शास्त्रार्थ वा लोकिक वस्तु में व्यथ झग- ` 
ड़ने बाला, ( कुल्ळू० ) |* क्ितव=ञ्चुए घर का मालिक ( मेघा० ) 
अपने लिये दूसरे को जुआ खिलाने घाला, ( गोवि० नन्द्‌० कुटळू ). 
खुशी के लिये जुआ खेलने वाला ( नारा०) अथवा धूते=्शरारती 
[ नन्द्‌० ] केकर: इस पाठान्तर मं तिरछा. देखनेवाला $ खांड 
आदि बेचनेचाळा | 
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| 








हा वृषलवृत्तिश्च गणानांचेव याजकः ॥१६४॥ | 
में डाळनेवाळा ) और उनके रोक देने में प्रीतिबाला, मिस्तरी काँ 


फे वजन के सहारे १७३ में कह दिजिएपाति ले इस भम्र 


१९४ मनुस्माति ११६९ | 
का पति * मित्र द्रोही, जुए पर जीविका करनेवाला, पुत्र से देर्‌ | 
पढ्नेबाळा ॥ १६० ॥ 
भ्रामरी गण्डमालीच शिञ्यथो पिशुनस्तथा । 
उन्मत्तांऽन्धशच वर्ज्याः स्युवदढानन्दक एव च ॥१६१ 
हस्तिगोश्चोष्ट्रदमको नक्षत्रैयश्च जीवाति । | 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचायेस्तथेवच ॥ १६३: ' 
मिरगीवाला, गण्डमाला (हजीरां=गछे में गिळटियों ) वाहा 
फुछबहरीवाळा, चुगलखोर, पागल, अन्था ओर वेद्‌ का निन्दक, / 
यह सागने योग्य हे ॥ १६१ ॥ हाथी, बेल, कुत्ते, ओर ऊंगे | 
का सिधानेवाला, नक्षत्रों से जीविका करनेवाला, पक्षियों का | 
पाळनेवाला] ओर युद्ध का आचार्य { ॥ १६२ ॥ | 









स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणेरतः। 
गृहसंवेशको दृतो वृक्षारोपकएवच ॥ १६३ ॥ 
श्वकीडी श्येनजीवी च कन्यादूषकएवच। 







,९ जल के ) मवाहों का तोडनेवाळा, ( तोड़कर अपनी भूपि 








ॐ देखो आगे इलाक १७३ । कई टीकाकारा ने लोगाश्षि 


दिथिषूयति को भिन्न मानकर यह अर्थ किया है । कि बडी बाहिर 
से पहले जो डोटी बहिन विवाही जाए,बद्द अप्रोदिजिषू इसका पति | 
दर इन दोनों में भेद करने में इलोक १७३ निरथेक होंजातां है॥ 
1 तिजारती पक्षियों तोते, बटरे, कबूतर बाज आदि का 
हथियारों का चलाना सिखळाने घाला ॥ | 
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RIS? श्राद्ध १५५ 


काम करनवाला, दूत,( जीविका के लिये ) रक्षा का लगानेबाला 
। १६३ ॥ खिलाड़ी कुत्तों का पालनेवाळा, वाज़ों से जीविका 
करनेवाला, कुमारी ( लड़की ) को दूषित करनेवाळा, जीवो को. 
पीड़ा.दुन में मसभ हानेबाला, शूद्र से जीविका पानेवाला, # 
गणों का यज्ञ करानवाळा, † ॥ १६४ ॥ 


आचारहीनः कीबश्च नित्यं याचनकस्तथा। . 
कृषिजीवी शछीपदीच सद्भिर्नेन्दितएवच॥ १६५ ॥ 
औरात्रिको माहिषिकः परपूर्वापातेस्तथा । 


प्रतानयातेकश्चव वजनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥ 
एतान्वगाहताचारानपाइ्क्तयान्द्जावमान्‌ । 
दिजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवजयेत्‌॥ ९६७॥. . 
आचार से हीन, नपुमक ( की तरह अपने कत्तेव्य में नि- 
रुत्साही ), सदा मांगनवाळा, खती से जीविका करनेवाला, 
फील पाओं रोगवाळा, आर भलों से निन्दित ॥ १६५॥ भेड़ां 
ओर भेंसों (के पालन) स जीविका वाला, दुबारा विबाहीका पाते, 
मुरदों को उठाकर लेजाने वाळा, (घन के अथ, न कि धपोर्थे) यह 
सब प्रथन से छोड्ने चाहिएं ॥ १६६ ॥ इन निन्दित आचारंवाछि 
` % “ बृषळपुत्रः “ इस पाठान्तर का. अथे यह दै, जिसके पुणे 
केवळ शद्रा स्त्री से हा दो,.!. यहां उस गण होम से अभिप्राय | 
प्रतीत होता है, जिसका बौधा० ४। ८ । १ में दूसरों के लिए निषेध 
हे; नारा० और नन्द्‌० बहुतों वा समुदाय को यक्ष करानिबाले खे 
अभिष्नाय लेते हे, मेघा० गो० कुरळू० आर राघव विनायकादि' गणों 








का यश करनिवाळे से अभिप्राय लेते हैं । विनायकयश याश०१। | 


२७०-२०७ मे हे ॥ 
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१०६ मनुस्मृति ३१७१ 


( भलों की-) पांक्ते के अयोग्य अधम ब्राह्मणों को विद्वान ' 


उतम द्विज दोनों ( हव्य कव्य ) में छोड़ देवे ॥ १६७ ॥ 
ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणांभारव शाम्यात्‌ । 


तस्मे हव्यं न दातव्य नाह भस्मान इयत ॥ १६८॥ 


अपाइक्तदाने यी दातुभवत्यूध्व फलादयः | 
देवे हाविषि पित्र्ये वा तस्रवक्ष्याम्पशषतः ॥ १६९॥ 
अत्रतैयेद द्विजेखुक्त परवित्रादिभिस्तथा । 
अपाइत्तेयेयंदन्येश्र तदे रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७०॥ 
(वेद्‌) न पढ़ा ब्राह्मण फूस की आग को हर, बुझ जाता 
है, # उसको इव्य नहीं देना चाहिये, क्योंकि अस्म न नहीं होगा 
जाता है ॥ ९६८ ॥ पंक्ति के अयोग्यो को देवताओं वा पितरों के 


- उद्देश्य से अन्न दान देने में दाता को मरने के पीछे जो फछ होता 
है, वह तुम्हें पूरा कहूंगा ॥ १६९ ॥ (वेद के) व्रत से रहित+ 


और परिवेत्ता आदि, तथा ओर भी जो पक्त के अयोग्य ब्राह्मण” 
कहे हैं, उन्होंने जो अन्न खाया है, उसको राक्षस खाते हैं ।१७० 
संगति--अप्रसिद्ध होने से पूवे कहे परिवेशा आदि का लक्षण 


कहते हैं !- 
दारामेहांत्रसयाग कुरुते योऽग्रजे स्थिते 
परिवेत्ता स विज्ञेयः पारावात्तस्तु पूवज: ॥ १७१॥ | 


हवि के डालने पर बुझ जाती दे, उसमें होम निष्फळ हे, इसीतरह 
ब्रह्मतेज से शून्य ब्राह्मण हव्य कव्य खाकर बुश जाता हे । "ब्रह्म": 
[री ( मेघा० ) स्नातकादि वते से हीन ( नारा०-) ॥ २ 
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पारवित्तिःपरीवेत्ता च यया च परिविद्यत | . . 
सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥ 
भ्रातुमेतस्य भायायां योऽनुरज्येत कामतः। ` 
धर्मणापि नियुक्तायां स ज्ञेया दिविषूपातिः॥ १७३ ॥ 
बड़े भाई के रहते हुए, जो (छोटा भइ) खी का और अंग्नि- 
होत्रका सम्बन्ध कर लेता हे, उसको परिवेत्ता जानो, और बड़े 
को पारोवीत्ति# ॥१७१॥ परिवित्ति, पारिवेत्ता, आर जिस कन्या 
ने उस (छोटे ) को पाया दे, उस कन्या का देनेवाला, ओर पांचवां 
विवाह करानेवाळा, यह सब नरक को प्राप्त होते हें । ॥ १७२॥ 
परे भाई की खरी चाहे धमोनुसार नियुक्त भी हो, पर जो कामबषा. 
उससे प्रेम करे 1 उसे दूषित जानो ॥ १७३ ॥ 
परदारेषु जायेते दो सुतो कुण्डगोलकौ । 
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मतेमतरि गोलकः॥१७४॥ 
ता तु जातो परक्षेत्र प्राणनां प्रचहच | 
दत्तान हन्यकन्यान नाशयतप्रदायिनाम्‌ ॥१७५॥ 
कुण्ड और गोळक यह दो प्रकार के पुत्र परस्री म उत्पन्न 
होते हैं। पति के जीते जी कुण्ड होता है, मरने पर गोलक ॥९७४॥ 
यह प्राणी जो परस्त्री में उत्पन्न हुए हैं, यह दनवाळाके हव्य कव्या 
को लोक परलोक दोनों में नष्ट करते हं ( परळोक म॑ फळ 
नहीं होता और लोक में निन्दा होती है ) ॥ ९७५॥ 
नश हाता | ०) ०० ७९ 
# प्रायः बडे भाई से पहले अग्न्याधान लेने बाला पयोधाता कह- 
लाता है, और बड़ा भाई पयांहित 1 बौधा० २। १1३९ ॥ . .. 
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। शष्ट मसुस्घराते १११८७ 
' अपाइक्तथो यावतः पाइक्यान्मुञ्जानानबुपश्यति। | 
। तावतां न फलंप्रेय दाता प्राप्रोति बालिशः॥।१७६॥ 
| वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षष्टेःशवित्री शतस्यतु। | 
' पापरोगी सहस्रस्य दातुनाशयते फलम्‌ ॥१७७॥ ` 
। यावतः संस्पृशदज्ञेनाद्मणाञ्छूद्रयाजकः । 
| ¢ च ७ 3३ ("२७ | 
' तावतां नभवेद्दातः फलं दानस्य पौर्तिकम्‌ ॥१७८॥ | 
| पीक्ति के अयोग्य (ब्राह्मण, श्राद्ध में) जितनों को भोजन करते. 
देखता है, उतनो का फल वह मूर्ख दाता नहीँ पाता है ॥१७६॥ 
अन्धा देखकर # दाता के ९० (ब्राह्मणों के भोजन ) के फल 
' को नष्ट करता हे, काना ६० के, फुळबहरीवाला १०० के, पाप 
` रोगी हजार के ॥ १७७ ॥ शूद्र को यज्ञ करानेबाळा भोजन के 
समय अपने अङ्गो से जितने ब्राह्मणों को छुए + - उतनों के दान 
. का श्राद्ध सम्बन्धी फल दाताको नहीं होता है॥१७८ ॥ 
वेदाविद्ञापिविप्रोऽस्य लोभाळूत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
विनाशं ब्रजति क्षिप्रमामपात्रामेवाम्भासि ॥ १७९॥ 
| ब्राह्मण भी लोभ से इसका दान लेवे, तो वह पानी में कचे. 
. वर्तैन की तरह जल्दी नष्ट होजाता है ॥९७९॥ 
सोमविक्रयिणे विश भिषजे पूयशोणितम्‌। | 
' नशं देवलके दत्तमप्रतिऽ तु वार्धुषो ॥ १८०॥ 


| क काः 
| न स्थे का देखना असम्भव हे, इसलिए अभिप्राय यह है, 
| फिअन्धा जब ज बेठा हे, जहां से देखा जासक्ता है,(कुलळू)! 
` आसन अलगर होनेसे मुख्य स्पशे नहीं बनसक्ता, इसा& भप्राय 
है, जितना की पंक्ति में बैठा है, उतनो के फ क क 
यद्ददे, | ६, उतना के फल को ( कुळ्ळू.) ॥ 
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३॥१८४ श्राद्ध | 
यचुवाणिजके दत्तं नेहनामुत्रतदवेत्‌। 
भस्मनीव हुत ह्यं तथापोनभवे द्विजे ॥ १८१॥ 
इतरेषुत्वपाङ्ततयेष यथोदिष्टेष्वसाधुषु । 
७०७५ १ LoS ७ (५९ ५ | 
मेदोसृङ्मांसमज्जासिथि वदन्त्यज्ं मनीषिणः॥ १८२॥ | 
सोम के बेचनेवाळे को दिया (अन्न) विष्ठा # होता है, बैद्य को दिया | 
पीब और ळहू, पुजारी को दिया नए होता है, व्याज लेनेवाले को | 
दिया भतिष्ठा (स्थिति) नहीं पाता है।१८०व्यापार करने वालेको जो ._ 
दिया दै, वह न इस लोक में ( छाभदायक ) होता है, न परलोक में, | | 
| 


१५९ 


और दुबारा विवाही के पुत्र को जो दिया हे वह भस्म में ढाली 
आहुते की तरह (निष्फळ) होता है॥ १८१॥ इनके सिवाय जो 
पंक्ति के अयोग्य असाधु पुरुष बतछा आए हैं, उनको दिया अन्न 
विद्वान कहते हैं, कि चर्बी, लहू, मांस, हड़ी होता है ॥ १८९॥ 
TDI i ७९ ~ च ~ 
अपाङक्तयोपहता पर्डक्तिः पाव्यते येदिजोत्तमेः । 
[ohn MN ४ 2 जा > 
तान्निबोधत कास्न्यन डिजाग्रयान्पड[क्तपावनान॥| 
( अब )-पंक्ति के अयोग्या से दूषित हुई पाक्ते जिन उत्तम 
ब्राह्मणों से पवित्र की जाती है, उन पंक्ति के पवित्र करंनवाले श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों को पूरी तरह जानो १? ॥१८३॥ 
चक ~ € 005 
अग्रयाःसर्वेषु वेदेषु सवप्रवचनषु च । | 
NS Me ७ ~ र ७ | 
श्रोत्रियान्वयजाश्रेव विज्ञयाःपझ्क्तिपावना॥१८४॥ | 
.. % ऐसा मेला आहार कि देवता और पितरों के देखने के सी | 
अयोग्य; ( मेघा गो० कुल्ळू* और राघव-यह अभिप्राय लेते दे, | 
कि देनेवाला मरकर विष्टा का कीडा बनता है,इसीप्रकार भाग भी) | 
"वासि । १९ गौत?९५३८३९ ऑप ९ | 
बोघा० २। १४। २--३ याइ० १। २१९-२२१॥ है 1९ 
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_ १६० मनुस्प्ाति ३1१८६ 
। ~ ~ ~ 6 है ङ्ग [oS 
| न्रणाचकतः पद्चामा्रछुपण श षडङ्गांचत्‌ | . 
| 2१, हि 
` नह्मदेयात्मसन्तानो ज्यष्ठसामगएव च ॥ १८५ ॥ 
> [0000 9 
वेदाथावेख़वक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । 
{ ha Ee ० ° ° 
' . शताञुश्चव वज्ञयाः बाह्मणाःपङाक्तपावनाः ॥१८६॥ 
| यह ब्राह्मण पंक्ति को पवित्र करनेवाले जानने चाहिये, सारे 
मी चे ~ ve = . ० ७३ _ और 
' देदों में ओर सारे जड़ों में जो भ्रष्ठ हैं, ओर जो श्रोत्रियं के वेश 
| में उत्पन्न हुए हें ॥ १८४॥ त्रिणाचिकेत # पांच अग्नियोंवाछा । 
` ब्रि्ुपर्ण $ छः अड्डों का व्याख्याता, ब्राह्मी मर्यादा से विवाह 
' कापुन, और ज्येष्ठ साम का गानेवाळा ॥१८५॥ बेद के अथ का 
' जाननेवाला, ओर उपदेश करनेवाछा, ब्रह्मचारी $. जिसने सहस 
' (गौ) दान दिया है, और सो बरस की आयु का, यह ब्राह्मण 
. पंक्ति के पवित्र करनेवाले जानने चाहिये ॥ १८६ ॥ 

: * जिसने तीनबार नाचिकेत आग्नि प्रदीप्त की हे अथवा जिसने 
तैत्तिरीयक कठबल्ली और शतपथ इन तीनों से नाचिकेत आयने का 
बिषय जान लिया है । 1 जिसने गाहेपत्य, आहवनीय, दक्षिण, सभ्य 
आवस्थ्य, इन पांच अग्नियो का स्थापन किया हुआ हे ( गो० कुल्लू० 
नन्द्‌०राशव० ) पञ्चाग्निविद्या का जाननेवाला, जो छांदोग्य उप०- 
निषद्‌ ( ४। १०-) में बतलाई हे, ( मेघा० नारा० ) $ त्रिसुपर्ण- 
मेघा० नार० नंद ० के अनुसार तेत्ति० आर० १० । ३८-४० इन 
तीन ऋचाओं का जाननेवाला, गो० कुल्लू राघव के अनुसार त्रदग्‌ 
` । ११४ । २-५ इन तीन जिसुपणे ऋचाओं का जाननेवाला,आप० 
- धमसत्र २। १७। २२ की व्याख्यां में लि हे बि - 

पणस अभिप्राय “ चतुष्कपदो युवतिः उ Fe RR 
› "३ युवात. सुपा '( तेत्ति ० ब्राह्म० १ । 
. २।१। २७) इत्यादि तान मन्त्रों के जानने वाले से हे वा. ब्रह्म. 
मेतुमा ' इत्यादि तीन अनुवाकों के जाननेबाल से है यह तीन अनु-' 
' थाक तात्त० आर० १०। ४८-५० हें | § नन्द्‌ ब्रह्मचारी से आमिप्राय 
अद्धात्मा लेता है ।( देखो पूबे० ५० ) ॥. 
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(१६१) 
प्रा 6. 6 च 
पूर्वहुरपरुवा श्राद्धकमण्युपस्थिते । 
निमन्त्रयेतः्यवरान्सम्यर्विप्रान्यथोदितान्‌ ॥१८७॥ 
निमन्त्रितो डिजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा । 
नच छन्दांस्य धीयीत यस्य श्राद्धं च तदभवेत्‌॥१८८॥ 
निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति ताःद्वजान्‌ । 
वाथुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९॥ 
श्राद्ध कमे के प्राप्त होने पर ( श्राद्ध से ) पहले दिन, वा उसी 
. दिन पूर्वे कहे, घटसे घट तीन ब्राह्मणों को सस्कार करके निमन्त्रण 
देवे # ॥१८७॥ श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मण अपने आपको सदा 
बस में रक्खे ओर वेद न पढे, ओर जिसके (घर) बह श्राद्ध हो 
( वह भी वेसा हो ) 1 ॥ १८८॥ क्योंकि पितर उन निमन्त्रित 
ब्राह्मणों के पास आजाते हैं, वायु | की तरह उनके साथ चलते 
हैं, ओर उन के पास बेठत हैं, जब वह बैठते हें ॥ १८९ ॥ 
केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः । 
 कर्थेचिदप्यातिक्रामन्पापः सूकरतां त्रजत्‌ ॥ १९०॥ 
. आमन्त्रितस्तुयःश्राद्धे वृषल्या सह मोदते । _ 
` दातुयदृष्कृतं किथित्तत्सरवे प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥ 
2 चय 
ईयर | १३ आप» २। १७। ११-१५याइ० १ । २२५ | 
`† गौत० १५। २२ वाश० १। २२५॥ 


1 घायु=प्राण = सांस ( मेघा० गो० कुल्कू ) मेघा० समझता हे | 
: कि पितर निमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश कर जाते हैं॥ | न 
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- प्रकार भी उढाँघता है, (श्राद्ध नहीं खाता हे), तो वह पापी हेत. 
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(२६२) मनुस्मात ११९९ | 


अक्रो धनाःशोचपराः सततंब्रह्मचारिणः। 


न्यस्तश्रामहाभागाः [पतरः बूवदवताः ॥१ ९२|| 
हव्य ओर कव्य मं यथाविधि निमान्त्रत बाह्मण यादि किसी 


हे, ओर ( मरकर ) सूअर बनता हैं ॥ १९०॥ आर श्राद्ध भ 
निमाम्त्रत हुआ जो ब्राह्मण शूद्रा # स्त्री के साथ आनन्द मनाता | 
है, तो वह देनेवाले का जो २ पाप हे उस सारे को प्राप्त होता है । 
| ॥१०.१॥ पितर(स्ाष्टे क) आरम्भ समय के देवता इ, जो ओष पे 
रहित हैं, शोच में सावधान हैं, सदा ब्रह्मचारी हैं, शख्रो को त्यो 
हुए हैं, बड़े धमोत्मा हैं (इसलिये उनका श्राद्ध करने ओर खानेवाहे | 
को भी वेसाही होना चाहिय) ॥ १९२ ॥ | 
| 

| 





यस्मादुत्पत्तिरितेषां सर्वेषामप्यशेषतः |. 
ये च यैरुपचयोः स्युनियमेस्तानिवोधत॥॥ १९३॥ 
मनो हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयःसुताः । 
तेषाम्रषीणांस्वेषां पुत्राःपितृगणाःस्सताः ॥१९४॥ | 
विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरःस्छ्ताः। | 
अम्िष्यात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्ृताः॥१९५॥ 

अब इन सब पितरों की जिससे उत्पत्ति हे, और जो (पितर) 
जिन छोगों से जिन नियमों द्वारा सेवनीय हैं, उसको पूर्णतया 


रा तव | 
कवणोन्तरावेवाहकी रीति विवाही शाद्वा।'अथोत्‌ देनेवाछे के सारे 
पाप उसको भी लगते हैं । यह अभिप्राय नहीं, कि दाता के ही पाप 

उसे जालगते हैं, और दाता निष्पाप होजाता है, ऐसा दो तो गई | 


सारे पापों का बड़ा सुगम प्रायश्चित्त हे ॥ 
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३।२०० श्राद्ध (१६३) . 
जानो ॥ १९ हे ॥ दिरिण्यगर्भ का पुत्र जो मनु है, उसके पुत्र जो 
मरीचि आदि % ऋषि हैं उन सब ऋषियों के पुत्र पितृगण करे. 
हैं॥ १९४ ॥ सोमएद जो बिराट के पुत्र हैं, वह साध्या के पितर 
कहे गये हैं, और अग्निष्वात्त जो मरीचि के पुत्र हैं, वह देवताओं 
के ( पितर ) छोक में विख्यात हैं ॥ १९६॥ 

दत्यदानवयक्षाणा गन्धवारगरक्षसाम्‌ । 


पणेकिन्नराणां च स्मृता बाहिषदो ४त्रिजा:।।१९६॥ 
सोमपा नाम विप्राणा क्षात्रियाणां हविभुजः । 


वश्यानाभाज्यपा नाम शद्राणाठु सुकालिनः १९७॥ 
सामपास्तुकवः पुत्रा हावष्मन्तोऽङ्गरःसुताः। ` 
पुळर्त्यस्याज्यपाःपुत्रा वासष्ठस्यसुकालनः॥१९८॥ 
 आमद्ग्पानामदर्धान्काव्यान्बाहषदस्तथा | 
_ अभष्वाचांश्रसोम्यांशचत्िप्राणामेवनिदिशेत्‌॥१९९॥ 
` बाहिषद्‌ जो अत्रि के पुत्र हैं, वह दैत्य, दानव, यक्ष, गन्ध 
सप, राक्षस, सुपण आर किन्नरों के पितर कहे हैं ॥ १९६ ॥ सोमपा 
ब्राह्मणों के हैं, हावेभुज क्षात्रियों के, आज्यपा वैइयों के और 
पुकाली शूद्रो के हैं ॥ १९७॥ इनमें से सोमपा भृगु के पुत्र हैं, 
हावेभुज आङ्गिरः के सुत हैं, आज्यपा पुलस्त्य के पुत्र हें घुकाली 
` पेस्ष्ठ क पुत्र ई ॥ ११८ ॥ अग्निदग्ध, काव्य, बाहषद, आँग्न-. 
भाच, आर साम्य इनको भी केवळ ब्राह्मणाक (पितर) जान ॥ 


` य एतेतु गणा मुख्याः पितृणां परिकीचिताः । 
तेषामपीह विज्ञयं पुत्रपात्रमनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 
* मरीचि आदि देखो पूवे १ । ३५॥ 


श्र 





८८-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 5. ७ जी 











(१६४) मतुस्माति ३२०५ 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. | 


ऋषिभ्यःपितरो जाताः पितृभ्या दवदानवा : | 
देवेभ्यस्तजगत्सव चर स्थाण्ववुप्रवरशाः ॥ २०१॥ 
राजतभाजनरषामथावां राजतान्वितेः । | 
वायापिश्रद्धयादत्तमक्षयायापकर्पत ॥ २०२॥ | | 
पर यह जो पितरों के मुख्यगण कहे हैं, इनके भी (आगे) / 
अनगिनत पुत्र पोते जानने चाहिएं (वह भी पितर हैं )#॥२००॥ | 
ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए हैँ पितरों से देवता ओर दानव | 
देवताओं से फिर क्रमसे चर अचर सारा जगव (उत्पन्न) हुआ है / 
॥ २०१ ॥ चांदी के पात्रों से वा चांरी लगे पात्रों ले जळ भी | 
इन (पितरों) को दिया हुआ अक्षय + (सुख) के लिये होता है | 
दैवकायादादजाताना [पतृकाय ववाशष्यत | 


देवं हिं पितृकायस्य प्रवमाप्यायनंश्रुतम्‌ ॥ २०३॥ 
तेषामारक्षभृतं तु पूव देवं नियोजयेत्‌ । 
रक्षांसाहे विळुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवाजतम्‌ ॥२०४॥ 
देवायन्त(तदीहेत पित्राद्यन्त न तद्भवेत्‌। | 
पिनत्रायन्त॑वीहमानः क्षिप्रं नशयतिसान्वयः ॥२०५॥ 
पित॒कार्य द्विजों के लिए देवकार्य से बढ़कर है, क्योंकि 
# पूर्वोक्त, आदि पितरों के क्रम से ही अपने पिता, पितामर्द 
प्रपितामह की उत्पत्ति होने से सोमपादि भी पूजित हुए श्राद्ध का. 
फल देने के समथ होते ह, इसलिये पिता आदि के श्रा की स्तुति 


के लिये यह सोमपाआदे पितृगणों का वर्णन है, ' कुल्ळू °) | 
( पितरों की) अक्षय तृप्ति के लिए ( मेघ०)॥: ` 
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किट माद (९९५):) | 


| 
| 


कीती ३:॥ ड पितरों ) की रक्षा के तोर पर पहले देव- | 
ताओं के उद्देश्य से (ब्राह्मण) को निमन्त्रण दे, क्योंकि. राक्षस. 
उस ्राद्धको नाश कर देते हैं जो ऐसी रक्षा से हीन हैं ॥२०४॥. 
इसलिए उसे श्राद्ध के आदि ओर अन्त में देवकर्म करना चा- 
शीघ्र वैशसमेत नए होजाता हे ॥ २०५॥ Se 
शु XN NX ew ७ NN खत सर ) ११ 
चि देश विषिक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ | 
[a °“ NN । र, 
दक्षिणाप्रवण चेव प्रयत्नेनोपपादयेत्‌ ॥ २०६॥ | 
क CS) AAS A १ १ रै || 
अवकाशषु चाक्षषु नदातारषु चवाह । 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरःसदा ॥ २०७ ॥ 
साफ सुथरे अलग स्थानको गोबर से लीपे,ओर सावधानता 
से दक्षिण को ढलवान बनावे $ ॥ २०६ ॥ खुळे स्वभाव शुद्ध 
§ स्थानों वा नदियों के किनारों पर वा अलग (एकान्त) स्थानों | 
में दिए अन्न से पितर सदा प्रसन्न होते हें॥ २०७॥ ' 
> नर रट 2: भय 
आसनेपूपक्लप्तेपु बाहिष्मसुपथकपयक्‌। 
उपस्पृष्टो दकान्सम्यंग्वप्रास्ताजुपवेशयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
ति म सिक सामु कक 
# हरएक श्राद्ध फा आरस्भ वेश्वदेइ स हाना चाह, फक्क 
ब्राह्मण वैश्वदेव के लिए अवशय हो । † अभिप्राय यह हे, कि चेश्व. 
देव के लिए ब्राह्मण को निमन्त्रण भी पहले दे, ओर पूजा भी पहले 
करे, पीछे पितरों के उद्देश्य से, पर विसजेन पिद ब्राह्मणों का | 
पहले करे, पीछे वैश्वदेव वाले ब्राह्मण का । इसप्रकार पितृकाय के | 


य >. | 
आदि और अन्त में देवकाये होजाता हे ॥ त 
` पु गौत० १५ । २५ माप० %। १८। १४ याह? १ । २२०३ 
चोक्षऊस्वभाव झद=्जङ्गल आदि ; चोक्ष=प्यारे ( नन्द्‌, राघ०)॥ | 
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(२६९). मनुस्माति - ३२२३ 


उपवेश्यतुतान्विप्रानासनेष्वजुशपितान्‌ । 
गन्धमाल्यैः सुराभिभिरचेयद्वपूवकम्‌ ॥ २०९ ॥ 
. वहाँ जब कुशा समत# आसन अळग २ रख [दय जाए,बा 


SPT 


||| *_ डोही फेर 





' देवो के ब्राह्मण से आरम्भ करके पूजे 1.॥२०९॥ 

' तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि । 

| अग्नोकृयादजज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणेःसह ॥ २१० ॥ 
' अग्नेःसोमयमाभ्यांच कृत्वाऽऽप्यायनमादितः । 

| | हाविदोनेन विधिवत्पश्चात्‌ संतपयेत्पितून्‌ ॥२११॥ 
| उनको जल, तिळ ओर पवित्रे देकर ( उनसे) अनुज्ञा लेकर 
- उन सब ब्राह्मणों के साथ अग्नि में होम करे ॥२९०॥ पहले 
(श्राद्ध की रक्षा के लिए ) यथाविधि हावे देने से अग्नि, सोम 
॥ और यप को तृप्त करके पीछे पितरों को तृप्त करे | ॥ २११.॥ 
' अग्न्य$भावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 

. गयाह्यामःसाद्जाविप्रमन्त्रदाशाभिरुच्यते ॥ २१२ ॥ 
* दव ब्राह्मण क आसन पर दो कुशा उत्तर की ओर अग्रवाढी 
.. ओर पितरोंक आसना पर एकर कुशा दक्षिणकी ओरअग्रवाली रखे 
| (देवल ) | याश० १ । २२६ ४ याश० १ । २३१ विष्णु» ७३। २। 


$ आप २। १७ | १७-१९ बाधा २। १४। ७ याश्च० १। 
२३९ । यिष्णु ८३। ५ || बौधा० २।१४। ७ विष्णु ७३ । १२ 


| पर बिठलाकर सुगन्धित गन्ध ( केसर धूपादि ) मालाओं से विश्व 
| 
| 
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उन पर यथाविधि आचमनं कर चुके उन (निमन्त्रित ) ब्राह्मणों 
को बिठलाए "।२०८। दोषां से रहित उन ब्राह्मणां को आसनो. 
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३।२ ह 
लोकस्याप्यायने यु कान्‌श्राद्धदेवान्‌दिजोत्मान्‌ २१३. | 
(स्थापन किया हुआ) अषि न हो#तो किसी ब्राह्मणके हाथ || 
पर ही ( यह तीन आहुतिये ) देदेवे,क्योंकि वेद के जानने वाळे | 
ब्राह्मण कहते हैं (जो अभ्नि दे) बह ब्राह्मण है। ॥ ११२॥ | 
(आर) इन उत्तम ब्राह्मणोंको श्राद्ध के देवता कहते हे, जो पुरातन | 
हं, क्रोध से राहत, आसानी से प्रसन्न होनेवाळे लोक की भलाई | 
में लगे हुए हैं $ ॥ २१३॥ [ | 
अपसव्यममोकृत्वा सवेमाबृय विक्रमम्‌ । 
he च ~ ७ ~ 
अपसव्यन हस्तन [नवपदुदकझाव ॥ २१४ ॥ 
्रीस्तुतस्माद्धविःशेषातिण्डान्कृला|समाहितः । 
औदकेनेव विधिना निवेपेहदक्षिणाम्रखः॥ २१५ ॥ 
न्युप्यापिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिएवकम्‌। । 
तेषु दभेषुत हस्त निमृज्याछेपभागनाम्‌ ॥२१६॥ | 
% आग्रे का न होना इन अवस्थाओं में होता है जबतक . 
उपनयन नहीं हुआ, स्नातक हो कर जबतक विवाद्दा नहीं गया वा | 
'ज्ञिस की स्त्री मर गई है | अइब० ग्र० ४।८। ५-६ { इलोकका | 
अभिप्राय यह है, कि निमत्रिन्त ब्राह्मण पितरों के तुल्य हे,जो पितर | 
कि आद्ध के देवता हैं, इस लिये आद्ध में इनके दाथ पर ही आहुति. 
` देदेवे । पुरातन का अभिप्राय मेघा “लेता हे कल्प के आरस्क्षमें उत्पन्न | 
हुए, जब कि साध्य उत्पन्न हुए | गो० कुल ओर राघ० यह अभिप्राय _ | 
लेते हैं, जो प्रवाह से अनादि हैं, नारा० यह लेता है, जो - दूसरे सब | 
ब॒णों से पहले हुए हैं । पर मेघा» पुरातनाः, पाठ को विशेष मानता । 
है पुराने अथै-छोग फहते हैं, इत्यादि । बदी नन्द ने माना हेत | 
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- . रीति से जल छिड़कना आदि करे, कि उसकी समाति दक्षिण में 





_ (अब) आंचमन करके उत्तर की ओर सुख मो , धीरे २ 


` पूछे २। ५० ) ( अपसध्य हाथ = दायां हाथ कुछू० ) § लेपभागी 


- हकदार । पिता,पितामह, प्रपितामह इन तीन के लिये तीन पिण्ड 
| होते हैं, आगे तीन पीढ़ी अथोत्‌ प्रपितामह के पिता, पितामह प्रपि- 
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` (२६८) मतुस्याव ३।२२८ .. | 


१ 


आमि में (होम, और) सारी विधि# अपसब्य+ करके हाथ 
-॥ से ( पिण्डों के रखने के) स्थान पर जळ डाल ॥ २१४ | 
(होम से ) बचे उस अन्न से तीन पेण्ड बनाकर एकाग्र ( चित्त) 


` हो दक्षिण की ओर मुख करके जल ( देने ) की रीति से ही (उन 


पिण्डों को कुशा पर ) रक्ख ॥ २१५ ॥ (उक्त) विधि के 
अनुसार उन पिण्डों को रखकर उस हाथ को छेपभागी पितरों 
की तृप्ति के लिये उन कुशाओं पर पांछ डाळे ॥ २१६॥ 


आचम्योदक्परावृत्य त्रिरायम्य शनरसून्‌ । 
षड्ऋतुश्चनमस्कृयाितू नेवचमन्त्रावित्‌ ॥ २१७॥ 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवजिप्रे्चतान्पण्डान्यथान्युप्तान्समाहिेतः ॥२१८॥ 
पिण्डेभ्यस्त्वस्िकाँमात्रां समादायावुप्रवश 
तेनेवविप्रानासीनाच्‌विधिवतूवम शयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 





\ 


| 








ॐ सारी विधि=जल का छिड़कना, आग्नि के चारों जोर | | 


कुशा बिछाना आदि | अपसव्य=्जनेऊ 'को पितूसव्य ( प्राचीना” 
घीति) करके) (देखो पूवे २। ६३) (अपसव्य=्द्क्षिणसंस्थ=्षसी 


'हो-कुल्छू) | अपसव्य हाथ=पितृसव्य हाथ = पितृतीथे ( देखो 


पिष्ड बनाकर रखने में जो अन्न हाथके साथ लगा रहजाता हे,उ स के 


तामह लपभागी होते हैं ( देखो विष्णु ७३ । २२ ) 
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३।२२० श्राद्ध (१६९) 


तीनवार प्राणा को खाचकर (प्राणायाम कर ) मन्त्र का जानने 
ताळा (यजमान) छ; ऋतुओं ( के देवताओं ) को आर पितरों 
का नमस्कारकर कै ॥२१७ ॥ शेष जल 1 को क्रम से फिर पिण्डों 
के पास छाड, आर एकाग्र (मन ) होकर रखने के क्रम से उन 
पिण्डों को सुंघे 1 ॥ २१८ ॥ अब क्रमश; पिण्डों से बहुत थोड़ा २ 


सा अश ळकर उन्हा $ बेठे हुए ब्राह्मणों को ( श्राद्ध भोजन 
- से) पहले यथाविधि खिलाए%%॥ २९९॥ 


प्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वेप 
विभ्रवद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥२३०॥ 


पर याद यजमान का पता जाता है, तो ( पिता से ) पहले 
तीना को ही ( पिण्ड ) देवे, अथवा|उस अपने पिता को श्राद्ध में 
ब्राह्मण को तरह जिमाए !! ॥ २२० ॥ 
TEESSIDE EEE TS 
#वस्सन्तायनमः,इत्यादि खे ऋतुओं को,ओर 'नमो व; पितरो रसाय 
| से पितरा को, पितरों को नमस्कार करने मे फिर दाक्षिणमुख 
होजाना चाहिए 1 पिण्ड देने के स्थानं जो जल छिड़का था, उससे 
. बचा हुआ जो पात्र में रकखा हे, वह जल | विष्णु ७३ । २३ 
` उर्न्ही =जो पितरों के उद्देश्य से बुलाए गए हें, न कि उस ब्राह्मण. 
। छो जो वेश्वदेव के लिए बिठलाया गया दे ।१ यथाविवि = जो विधि 
। आगे २२३ में कहेंगे, तदनुसार (नन्द्‌) आचमनादि करने के पीछे 
। (नारा०) #कपिता के पिण्ड से लिया अश पित्रासन पर बेठे ब्राह्मण 
| को खिलाए, इसातरह पितामह प्रपितामह के ब्राह्मण को (कुल्दू) ॥ | 
| ॥ विष्णु ७५ । १, ७; यह नियम ऐसे अवसर के लिए हे, _ 
कि जब पिता के जीवनकाल में ही पुत्र ने अग्न्याधान कर लिया दे, 
) तो डेसे प्च के दिन पिण्डपितृयश ओर तिस पीछे पावणआडरू २ 
ही चादिए, अब पिता तो उसका जीता दे, और पिण्ड दुय द 
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(१७०) . मनुसमा २३ 
पिता यस्य निवृत्तः स्याञ्जीवेच्चापि पितामह: | 


-पितुःसनाम संकीत्ये कीत्तयेत्प्रपितामहम्‌ ॥२२१॥ 


पितामहो वा तच्छ्राद्धं मुञ्जीतत्यत्रवीन्मनुः । 


कामवा समनुज्ञातः स्वयमव समाचरत्‌ ॥२३२२॥| 
जिसका पिता मरगया हो) ऑर पितामह जीता हो, बाइ 


पता का नाम बाळकर मापतामह का बाल # ॥ २२१॥ या 


पितामह उस श्राद्ध कां खाळव, १ यह मनु न कहा ह, या उसकी 
अनुज्ञा लकर स्वयमच जसा चाहता हे करं  ॥ २२२ ॥ 


तेषां दत्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलांदकम्‌ । 


_तातिण्डाग्रप्रयच्छेत स्वयेषाम स्त्विति ब्रुव द्‌ ॥२२३॥ 


पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वार्धितम्‌ । 


विप्रान्तिके पितन्ध्यायन्‌ शनकेरुपनिक्षिपेत्‌ ॥२२४॥ 


और श्राद्ध उसे करना ही ह, सो वह पिता के नाम न पिण्ड देवे, | 


न उसका आद करे,किन्तु पिता जिनको पिण्ड देता दे,उन तीनको 
-पिता के पिता, पितामह, प्रपितामह को, ही पुत्र भी पिण्ड देवे,और 
उन्हीं का आद्ध करे, अथवा यह करे कि पिता, पितामह और प्रपि 
तामह के लिए ही पिण्डादि करे,पर ब्राह्मण दो ही. बुलाए,एक पितामह 
के, दूसरा प्रपितामह के स्थान, पिता के आसन पर अपने साक्षात 
पिताको बिठलाए, ओर उसीको पिताका पिण्ड और श्राद्ध जिमाए॥ 

* २२१-२२२ विष्णु ७५। ६] अथवा जैसे जीवित पिता को 
भोजन बन सक्ता दे,वेसे जीवित पितामह को करा देवे { पिता प्रपि 
तामह का पिण्डादि कर,बच में स पितामह को छोड़ हा देवे,अथवा 
तीनो का करे, ओर पितामह को साक्षात खिला देवे, अथवा पिता 
प्रपितामह ओर बद्ध पितामह इन तीनों का करे, बाच में खे पितामई 


को छोड़ देखे ॥ 
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३।२८८ आड (१७१) 
उभयोहेस्तयोमुक्तं यदन्नमुपनीयते । | 
ताद्वेप्रलुम्पन्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५ ॥ 
#उन (ब्राह्मणों) के हाथों पर पवित्र सहित तिळ और जल 
देकर 'इनको स्वघा हो? † यह कहता हुआ वह पिण्ड का अंश 
देवे॥ २२३ ॥ फर ( परोसने के लिए ) अन्न से पूर्ण (पात्र) को 
स्वयं दोनां हार्थो से ढेजाकर पितरों का ध्यान करताहुआ ब्राह्मणों 
के पास धीरे से रक्खे ॥ २२४ ॥ क्योंकि उस अन्न को दुष्ट 
बुद्विवाल असुर छट उड़ा लेजाते हँ, जो दोनों हाथों में पकड़े 
बिना लेजाया जाता हे ॥ २२५ ॥ 
शुणाश्च सूपशाकाद्यान्‌ पया दाव घृत मधु । 
विन्यसत्रयतःपूवे भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥ 
भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मुलानि च फलानिच । 
ह्याने चेवमांसानि पानानिसुरभीणिच ॥२३७॥ 
उपनीय तु तत्सर्वं शनकेः सुसमाहितः । 
परिवेषयेत्प्रयतो रुणान्सवान्प्रचोदयन्‌ ॥ २२८ ॥ . 
शुद्ध ओर सावधान होकर गुणवाले दाल साग आदे ओर ' 
दूध, दही, घी, शहद को पहले भूमि पर रक्खे ॥ २२६॥ (तथा) 
अनेक मकार का सख्त ( चबाकर खाने योग्य लड्डू आद ) ओर 
नर्म ( क्षीर दि) भोजन, मूळ, फळ, स्वादु मांस और घुगान्धेत, ` 
पान ॥ २२७ ॥ यह सब ( ब्राह्मणों के) पास लाकर शुद्ध और | 
# पूर्व २१९ में जो पिण्ड का अंश लेकर ब्राह्मणों को देना 


कद्दा दे, वह इसप्रकार देवे, |? पित्रेस्वघा ऽस्तु, पितामद्दाय स्वचा 
सतु, प्रपितामहाय स्वघा;स्छु,$४ घाहे० ११।२५ बाँधा० २। १५६ ॥ ` 
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) स्यात १२१९ 
एकाग्र होकर ( यह मीठा है, यह खट्टा है, इसपकार ) सारे गुणो 
का बबलाता हुआ धार २ परास ॥ २२८ ॥ 
नाखमापातयेज्जातु नकुप्येन्नानृतं वदेत्‌ । 
नपादेन स्पृशेदन्नं नवेतदवधूनयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
अखे गमयति प्रेतान्कोपोऽरीननतं शुनः । 
पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवश्ननस्‌ ॥ २३०॥ 
यद्यद्रोचेत विप्रेभ्यस्तत्तहृद्यादमत्सरः । 
्रह्मोद्याश्च कथाः कुयाभितृणामेतदीप्सितम्‌ ॥२३१ 
स्वाध्यायं श्रावयेत्पिञये धर्मशास्त्राणिचेवाहि । 
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्याखिलानिच। २३२ 
आँसु बिल्कुल न बहाए, न क्रोंध कर, न झूठ बोळे, न अन्न 
पैर से छुए, न इसे हिला २ कर (थाल में ) फेके ॥ २२९॥ आंसु 
(बहाना अन्न को) मतों को पढुंचाता है, क्रोध शत्रुओं को, झूठ 


कुत्तों को, पाओं का स्पर्श राक्षसों को, और हिळा २ कर फेंकना | 


पापिषों को ( पहुंचाता है) ॥ २३० ॥ ब्राह्मणों को जो २(अन्न) 
रुचे, वह २ बिना केजूसपन के देवे, वेदिक रहस्यों की बात चीत 


# करे, पितरों को यह अभीष्ट है 1 ॥२३१॥ श्राद्ध में 'यजमान नि 


मन्त्रत ब्राह्मणों को) वे ,बमास्र, आख्यान [(1:28019917 story) 
इतिहास, पुराण ऑर खिछ* सुनावे! ॥२३२॥ 


नियत, 


# ' ब्रह्मो्ाः कथा: ' जैसा कि आइवलायन औतसूत्र १० । ९ | 


२ में बतलाई हैं, ( मेधा० नन्द्‌० ) ' ब्रह्माद्याः यह यह परिभाषा वोदिक । 
कथाओं के लिए हे, जैसे देवासुर संग्राम सरमा पाणियां की कथाएँ 
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- तत्रा, क्रोध न करना आर जल्दी न करनी #॥,२३९॥ 
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040 रा (१७३) 


हषयेद्वराह्मणांस्तुष्ो भोजयेच्च शनेःशनेः। . ` 
अन्नाथेनासकृचेतान्‌ शुणेश्च परिचोदयेत्‌ ॥ २३३ 
ब्रतस्थमपिदो हित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्‌ । 

कुतपं चासनेदद्यात्तिलेश्चाविकिरेन्महीस्‌ ॥ २३४॥ 
त्रीणिश्राद्धे पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणिचात्रप्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ २३५॥ 

स्वयं प्रसन्न हआ ब्राह्मणां को (प्यारी बातों से ) प्रसब्नकरे, 

और धीरे २ (हरएक भोजन) खिळवि, ओर बार २ उत्तम अन्न से 
और उन के गुणों से इनको मेरे, (यह स्वादु है,यह रो चक है,ीजिये ) 
॥ २३३ ॥ दोहता चाहे ब्रह्मचारी भी हो, तो भी यत्न से उसे 
श्राद्ध में जिमाए। और ( हरएक ब्राह्मण के ) आहन पर नेपाली 
कंबळ रक्खे, ओर ( श्रादू-) भूमि पर तिल बिखेरे॥ २२४॥ 
श्राद्ध में तीन पवित्र (पवित्रता के साधन) ई-दोहता नेपाळी कबल 
और तिळ। और तीन ( बातों ) की इममे प्रयासा करते ह-पंवि- 


अत्युष्णंसवमन्नस्याडुझीरस्तेच वाग्यता 
नचद्विजातयोब्र्युदात्राएशहावशुणाच्‌ ॥ २३६ ॥ 


( मघा० ) परमात्मा को निरूपण करंनवाली कथाएं ( गो० कुण्ळू | 

नारा० राघ० ) | याक्ष०ण १ । २३९ $ आख्यान, सोपण 

बरुणादे ( मेघा० गो० कु? राघ० ) $ खिल 

ष्‌ बोचा० २। १४। ५ याश०१ । २३९ वष्णु? ७३ । १६ ॥ 
+ वा8० ११ । ३५-३६ | 
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(१७४) मनुस्म्राते 


यावढुष्णं भवयन्नं यावदश्रन्ति वाग्यताः । 
पितरस्तावदश्नन्ति याबन्नोक्ता हविशुणाः ॥२३७॥ 
यद्वेष्टितशिरा भुङ्क्ते यदभुडक्ते दाक्षिणामुखः । 
सोपानत्कश्चयदभुङक्ते तदे रक्षांसि भुञ्जते ॥२३८॥ 
अन्न सारा गर्म हो, ओर वह (ब्राह्मण ) चुपचाप बोलत 


३।२४ १ 


करें, और (चाहे) दाता ( भी ) पूछे, (तो भी ) ब्राह्मण अन्न के 
` गुणों को न कहें (चुप रहेक) ॥ २२६ ॥ क्योंकि जब तक अन्न गर्म 
` है, जब तक चुपचाप खाते हैं, और जब तक हवि के गुण नहीं 


कहे हैं, तब तक (ही) पितर खाते हैं 1 ॥२३७॥ (ब्राह्मण) जो अन्न 


सिर को लपेटे हुए खाता है, जो दक्षिणमुख होकर खाता है और 
' जो खड़ाओं पहने हुए खाता है, वह राक्षस खाते हैं | ॥ २३८ ॥ 


चण्डालश्च वराहश्च कुक्कृटःश्वा तथेवच । 


 रजस्वलाच षण्ढश्च नेक्षरननश्नतो द्विजान्‌ ॥ २३९॥ 
` होमे प्रदान भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते । 


॥। 


४! 






देवे कमाण पिञ्येवा तहूच्छययथातथम ॥ २४० ॥ 
प्राणेन सूकरो हान्त पक्षवातेन कुक्कुटः । 
इवाठु राष्टि निपातेन स्पर्शोनावरवर्णजः ।२४१। 


चण्डाळ, (ग्राम का) सूअर,कुक्कुड कुत्ता, रजस्वला स्त्री और 
| नपुंसक यह ब्राह्मणों को न देखें, जब वह भोजन कर रहे हों # 


# विष्णु० ८१। २० | वासि० १ १ । ३२ विष्णु० ८१ । २० 


| 5 विष्णु० 2१ । १२--१४॥ 
र के ॥त० १५॥ २४ आप० २। १७। २० ॥ 
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। २३९ ॥ क्योंकि हे गोआदिं.) के दान में ( ब्राह्मणों 

को ) भोजन देने में, देवकर्म में, वा पिश्यकमं में यदि यह देखते 

हैं, तो वह कम निष्फळ जाता ह॥२४१॥सुअर ( देने योग्य बस्तु 

को ) सूघने से निकम्मी कर देता हे, कुक्कुड़ अपने पंखों की 

पवन से, कुत्ता दृष्टि डालने से, ओर शूद्र छूने से ॥ २४१ ॥ 
खञ्जो वा यदिवा काणो दातुः प्रेष्योऽपिवा भवेत्‌ । 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्पुनः ॥ २४२॥ 
बराह्मणं भिक्ुकंवापि भोजनार्थसुपास्थितम्‌ । 
ब्राह्मणरम्यन॒ज्ञातः शाक्तेतः प्रातिपूजयेत्‌ ॥२४३॥ 

लंगडा, वा काना, न्यून वा आघक अङ्गोवाला हो, वा दाता | 

का दास भी # हो, उसको भी (श्राद्ध के स्थान से ) निकाल _ 

देवे + ॥ २४२ ॥ ( गृहस्थ ब्राह्मण 1 वा कोई भिक्षुक भोजन 
के लिए आया हो, तो ब्राह्मणों से अनुज्ञा लेकर शक्ति अनुसार 

( उसको भी-भोजनदान वा भिक्षादान से ) पूजे | ॥ २४३ ॥ 
सावेवार्णिकमन्नायं सन्नीयाप्लाव्य वारिणा । 
समुत्सृजेद भुक्तवतामग्रतो विकिरन्थुवि ॥२४४॥ 
असंस्क्रतप्रमीतानां त्यागिनां कुल याषिताब्‌। 


उच्छिष्ट भागधेयं स्याहभेषु विकिरश्चयः ॥२४५॥ 
` उच्छेषणं भूमिगत मजिह्मस्याशठस्यच । रट 
दासवगेस्य तत्पित्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ । 
1.0 
# दास ञ्चद्र होता है, अभिप्राय यह दे, कि घर का नौकर 


ष्र से 
भी शद वहां न रदे। 1 विष्णु०८१। १५-१६ $ अतिथिरूप 
भाचा, आइज ( मेखा जो” मुह» ) } चिर ८१ । १६७ | 





क 
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है 

। १७३ मनु स्ण॒ति १२५८ | 

द. सब प्रकार के अन्न को इकहा मिछाकर और जल से (उ | 

| को) छिड़ककर खाजुके हुओं के आगे भूमि पर (कुझा के उपरी | 

। बिखर देवे # ॥ २४४॥ (पात्रों में बचा हुआ) उच्छिए और 

| कुश पर का बिखेर उनका भाग होता है, जिन (बच्चो) का 

| दाइ सस्कार नहीं हुआ वा जिन्हों ने (अन्याय से ) कुलीन 

। स्त्रियां का त्याग किया है { ॥ २४५।! और उच्छिष्ट जो भाम 

। प्र गिरी है, वह ऐसे दास समुदाय का श्राद्ध में हिस्सा राहत 
| है, जो न कुटिल (ईमानदार) और कत्तब्यको पूरा करता दै$॥ 


आसपिण्डक्रियाकमे द्विजातेः संस्थितस्य तु । 
अदेवभोजयेच्छाद्धं पिण्डमेकंतु निधिपत्‌ ॥२४७॥ 
_ सहापेण्डक्रियायांतु कृतायामस्य धर्मतः । 
अनयेवाबता कार्य पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥ २४८ ॥ 
सपिण्डीक्रिया # करने तक मरे द्विज का श्राद्ध बिना पैव 


=-= >» `` 
* विष्णु ८१-२१ देखो ५। ६८ 1 वासि० ११। २३:-२४ 
विष्णु०८१।२२' त्यागिनां कुलयोषिताम्‌? का अथ जो ऊपर दिया दे, 
बही मेघा०कुल्कू०ने दिया है।राघ१ने त्यागी से अभिप्राय शुरु आदि 
| के त्यागनवाले और कुल श्त्रयां से बिन विवाही कुल स्त्रिय लिया 
i ह्‌ । सावन अपने कुळ को त्यागकर निकलगई कुळ स्त्रिये लिया 
' ६! नारा०न आत्महत्या करने वाले पुरुष ओर निःसन्तान स्त्रिये 
छिया हे,नन्द ने 'त्यागिनां,का अर्थ सन्यासी लिया हे$विष्णु ०८२।२३ 
i # स्वपिण्डी क्रिया वा सपिण्डी करण =श्राद्ध विरत, जो मृत- 
___ बन्छु के लिए किया जाता दै, इसके पीछे वह अपने पितर में मिल 
ही | जाता है, तब उनके खाथ इसका पिण्ड होता है। यह कमै मरने के 
वक वषे पीछे किया जाता दै, पर आज कल प्राय: १२ दिन पाढे 
कर लेते ६ सपिण्डी करण से पहले जो डसके लिए आद्ध किया 


bE SR . > ड gobs ‘chor 
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३।२५३ श्राद्ध १७७ 
देव के खिलाए, और एक पिण्ड देवे #॥ २४७ ॥ पर जब घम्म 
के अनुसार उसका सपिण्डीकरण होजाप,तव उसके पुत्रोंको इसी 
विधि से उसका पिण्ड देना चाहिए ॥ २४८ ॥ 
श्राद्ध सुक्तवा य उच्छिष्टं दूषलाय प्रयच्छति । 
समुटो नरकं यांति कारसूत्रमवाकशिराः ॥२४९॥ 
श्राद्धयुग्वृषलीतखपं तदहयोऽधिगच्छाति । 
तस्याःपुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥ 
| जो श्राद्ध खाकर उच्छिष्ठ शूद्र को देता है, वह मूढ उलटे 
सिर कालसूब नरक में पडता है ॥ २४९ ॥ श्राद्ध का खाने 
| बाला यदि उती दिन शूद्रा । खरी की शय्या पर जाता है, तो 
| उसके पितर वह महीना उस खी के विश्व में लेटते हैं ॥२५० ॥ 
ष्ठा स्वादितमिलेव तृप्तानाचामयेत्ततः । 
आचास्तांश्वाबुजानीयादभितोरम्यतामिति ॥२५१॥ 
| स्वघास्ित्येवतंजूयुतराह्मणास्तदनन्तरम्‌ । 
। स्वधाकारः परं ह्याशीः स्वेषु पितृकमसु ॥ २५२ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । 
यथा ब्रंयुस्तथाकुयोदनुत्तातस्ततो द्विजेः ॥२५३ ॥ 








जात! है, उस एफोदिए कहते हैं अर्थात्‌ निरा एक के उद्देश्य से 
किया हुआ # याज्ञ० १ ! २५० विष्णु० २१। २--१२, ९९ ! 
.† बषछी ८ शद्रा, यहां स्त्री के अथे में हे, ` हषस्यन्ती>पुरुष र 

को चपल करनेव।ली ' ( नारा० ) ॥ सक 
गडे 
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ही मनुस्मात २२५६ | 


' पिञ्येस्वदितामित्येवं वाच्यं गोष्ठि तु सुश्रुतम्‌ । 
सम्पन्नमित्यभ्युदये देवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥ 
आपने अच्छी तरह भोजन कर लिया है, यह पूछकर तृप्त 
। हुआ को फर आचमन कराए, जब आचपन कर चुक, वा उन्ह 
| अनुज्ञा देवे, कि यथेष्ठ ( यहां वा अपने घर ) आराम कीजिएअ 
| ॥ २५१ ॥ इस (अनुज्ञा) के अनन्तर ब्राह्मण उसका स्वधाऽस्तु’ 
| कहें, क्योकि सारे पितृकमों ( श्राद्ध तपेणादि ) में स्वधा शब्द 
| बड़ा उत्तम आशीर्वाद है । ॥२५२॥ तव खाचुके इए उन ब्राह्मणों 
| को बचा अन्न निवेदन करे ( कि दोष अन्न भी है ) ओरं उन 
' | स अनुज्ञा लेकर जैसा वह कहें, वैसा करे ॥२५३॥ पित्र्य (श्राद्ध | 
में ( ब्राह्मणों को तापे पूछने के लिए ) ' स्वदितं, कहना चाहिए, 
| गोष्ठी श्राद्ध 5 में सुश्रत ' दादि श्राद्ध $ में ' सम्पन्न! ओर | 
| वश्राद्ध में ` रुचितं” ( कहना चाहिये )॥ २५४ ॥ । 


अपराहस्तथादभा वास्तुसंपादनं तिलाः । प्र 
' सृष्टिमृष्टिद्वजाश्चगयाः श्राद्धकमसु सम्पद ॥२५५॥ | 
. दुभा्पावित्रं पूर्वाहो हविष्याणि चसर्वशः। | 
पवित्रं यचपूर्वोक्त विज्ञेया हव्यसम्पदः ॥ २५६ ॥ 


के याज्ञ० १ । २४२ विष्णु ७३ ॥ २६-२७ 0 असितो रम्यतां ५ क्के 


i 
। 
री i LS 9. 09: 
| 











` स्थान ` अभिभोरम्यतां' ' हे आराम कीजिये ' ( कुल्ळू ) ' अभितो 
गस्यतां जहा अभाष्ट हो जाइये,( राघ० ) | याश० १ । २४३ ॥ 
1 गोष्ठेज्गोमण्डल के लिए गोशाला में ब्राह्मण भोजन (नारा०) 
§ बांद्ध श्राझ जा कसा उत्सव के अवसर पर किया जाता हे, 
जैसे विवाद में, इसी को नान्दीसुख कहते हैं ॥ 
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मुन्यन्नान पयः सामा मांस यञ्चा बुपस्क्ृतम्‌ | 
अक्षारळवण चव प्रकृया हांवेरुच्यते ॥२५७॥ 
दोपहर ढळा का समय, कुशा, स्थान का उत्तम बनाना, 
तिळ, (उर(रत' म अन्न ) देना (अन्न का) स्वच्छता ते बनाना, 
| आर श्रष्ठ बाझण यह श्राद्ध कम की सम्पदा हैं ॥ २२५॥ कुशा, 
| पवित्र करनेवाले ( मन्त्र ) # सवेर का समय, वह सब अन्न जा 
हाम के याग्य हात ह, आर वह पवित्रता के साधन जो पूर्व कहे 
| ४ † ) यह द्वकम को सम्पदा हे ॥ २५६ ॥ वानप्रस्थो के अन्न, 
दूध, सामरस, आर मांस जा (मसाला से) बना हुआ नहीं, और 


लवण जो बनावटी नहीं, यह स्वभावतः हवि कही जाही हे ॥२५७॥ 
विसृज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शाचिः । 
दाक्षिणां दिशमाकाइन्याचेतेमान्वरान्‌पितृन्‌॥२५९॥ 

NN 6 ७ ७७३ Loa 

 “द्वातारोनोऽभिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेवच । 
श्रद्धाचनोमाव्यगमद्‌बहृदेयेचनोऽस्त्विति॥२५९॥ 

उन ( निमान्त्रित ) ब्राह्मणों को बिदा करके, एकाग्रमन, 
चुपचाप, शुद्ध हो, दक्षिणादेशा की ओर देखता हुआ पितरों से 
~ ~ ०७ ~ ~ 

यह वर मांग ॥ २५८॥ हमारे (कुळ म॑) उदार पुरुष, वंद आर 

सन्तति बढे, श्रद्धा हमसे मत दूर हो, ओर हमारे पास देने को 

बहुत कुछ हो $ ॥ २५९.॥ क 

% यव जल आदि (नारा०) न्द ` दे पवित्र ' पढकर ' कुशा _ 
के पवित्रे ' अर्थं करता हैं । 1 पवित्र स्थान आदि ॥ | 
$ याज्ष० १ । २४५ विष्णु० ७३ । २८॥ हा बी 
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१८० मनुस्मृति ३२६३ 


एवं निवपणं कृत्वा पिण्डास्तास्तदनन्तरम्‌ । 
गांविप्रमजमर्मि दा प्राशयेदप्सु वाक्षिपत्‌ ॥२६०॥ 


पिण्डानेवपणं कंचित्‌ परस्तादव ङवते । 

वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽ-्सुवा॥२६४॥ 
पतिब्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा । 

मध्यमन्तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्सुतायिनी॥२६२॥ 
' आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ । 

। घुनवन्त प्रजावन्तं साच्तिकंधार्मिकंतथा ॥२६३॥ 
इसमकार # पिण्ड देकर पछि उन पिण्डों को गो, ब्राह्मण, | 
। 

| 

| 








a i 


बकरे वा अग्नि को खिलाए, वा जळा में फंके ' ॥ २६० ॥ पिण्ड 
दान कई ( ब्राह्मण भोजन के ) पीछे # करत हैं, दूसरे पक्षिया 
को खिला देते हैं, वा अग्नि वा जल में डाल देते हैं ॥ २६१॥ | 
( यजमान की ) पतित्रता, धर्मपत्नी जो पितृपूजन में मेमवाली है | 
' बह यदि पुत्र की इच्छावाली हो, तो इनमें से मध्यम पिण्ड ( पिता- | 
प्रह के पिण्ड) को यथाबिधि खालेवे ॥ २६२॥ ( इसमकार ) वह 
दीर्घायु, यश ओर मेत्रा से युक्त, धनवन्त, सन्ततिवाळे, सत्त्वगुणी 
घार्भिकपुत्र को जन्म देती है॥ २९३॥ ` 
f 
| 





# पूवे २५० में कहे प्रकार | याज्० १। २५६ † यह पाठ 
स्तात्‌, पाया जाता हे, पर मेधा० ओर कुळळू० ने जो अथ किया हे- 
‹ पीछे ' इस अथ से ' परस्तात्‌ › पाठ प्रतीत होता हे, क्योंकि पुर 
स्तात्‌ का अर्थ सदा ' पहले › होता है, नकि ' पीछे ' । राघ० की 
टीका में “ परस्तात्‌ ' स्पष्ट है । नारा० और नन्द “ पुरस्तात्‌” पढ़ते 
हें, ओर अर्थ भी “पहले ' करते है, पर यह ठीक नहीं, क्योंकि पहले | 
पिण्ड देना, जो पूव २१८ में कहादे, उससे यहां मतभेद दिलाया ६ 
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i 00, 
' प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ । 
त्ातिभ्यःसत्कृतं दत्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥२६४॥ 
उच्छेषणं तु तत्ति्ठ्धावद्विप्रा विसजिताः। 
ततो गृहवलिं कुर्यादितिथर्मा व्यवास्थितः ॥२६५॥ 
हाथ धोकर और आचमन करके अपने ज्ञातियों को भोजन 
कराए, ज्ञातियों को आदर पूर्वक देकर बान्धवों ( मातृपक्ष के स- 
म्वन्थियो पामे आदि ) को भी देवे ॥ २६४॥ पर वह ( ब्राह्मणों 
का ) उच्छि$ पड़ा रहे, जब तक ब्राह्मणों को बिदा नहीं किया, 
(पीछे पोंछ देदे )। पीछे ( निस का ) गृइबछि ( वैश्वदेव ) करे, 
यह धर्म की व्यवस्थां है ॥ २६५ ॥ 
हावियेचिररात्राय यच्चानन्त्याय कर्पते । 
पितृभ्यो विधिवद्दत्तं तत्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २६६॥ 
तिले हियवेमीषेरट्विमुलफलेन वा । | 
दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवात्पतरे नृणाम्‌ ॥२६७॥ 
द्वो मासो मत्स्यमांसेन चीव मासान्हारिणेन हु । 
और्रणाथचतुरः शाकुनेनाथ पञ्चवै ॥ २६८ ॥ 
अव-पितरो को यथाबिधि दिया जो अन्न चिरकाल और जो अनन्त 
` काल की तृप्ति के लिए समर्थ होता है, वह तुम्हें पूरा २ बतलाडँगा 
॥२६६॥ यथाविधि दिये तिल, धान, जो,मापजळासूळ, वा फलस _ 
मनुष्य के पिर एक महीना तृप्त रहत हैं # ॥ २६७ ॥ री 













er 
% २६७-२७ गौत० १५। १ ५ आप? २ ॥ १६,२१० २३ 
'याश० १। २५७-२५९ विष्णु <० ॥ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by 0091900 gotri URNS 








याकाचन्मधुनामश्च प्रदद्याचु त्रयोदशीम्‌ । 


पायस मधुसापभ्यो प्राक्छाये कुञ्जरस्यच ॥२७४ | । 


"ज्य 1 ८ 
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१८२ मनु स्माते ३२७५ 
के मांस से दो महीने, हरिण के मांस से तीन महीने, मेंढे के माप 
से चार महीने और पक्षियों के मांस से पांच महीने ॥ २६८ | 

षण्मासारछागमांसन पाषतन च सप वे। | 

अष्टावेणस्य मांसेन रोखेण नवैव तु ॥२६९॥ | 
दशमासांस्तु तृप्यान्त वराहमहिषामिषैः । | 
शशकूमेयोस्तुमासेन मासानेकादशेवतु ॥ २७०॥ | 
सवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । | 
वाध्रीणसस्य मांसेन तृसिद्वांदशवार्षिकी ॥ २७१॥ | 
मेमने क मांस से छः महीने, चितकबरे हिरण के मांस से सात | 
महीने, काले हिरण के मांस से आठ महीने, और गौरमुख हिरण | 
के मांस से नो महीने ॥ २६९ ॥ ( जङ्गली ) सूअर ओर मेंसे के | 
मांस से दस महीने, शश (खरगोश) ओर कछुए के मांस से ग्यारह | 
महीने द रहते है ॥२७०॥ गो के दृधसे बारह महीने तृप्त रहते हैं। | 
ओर वाध्रीणसके# मांतस बारह वरसकी तृप्ति होती है ॥२७१॥ 
कालशाक महाशल्काः खड़गलांहामेष मधु । 
आनन्यायवकप्पन्त सुन्यत्नानेचसवेशः ॥ २७२॥ 














तदप्यक्षपमवस्यादषासुच मघासु च ॥२७३॥ 
अपिनःसकुलेजायाद्यानो दद्यात्‌ त्रयादशाम्‌ | 


NN कलमी 
कै वार्धीणस-कुलंग पक्षी; लम्बे कानावाला श्वेत बूढाबकरा(कु०) . 
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१९७८ श्राद्ध १८३ 


काळ शाक ॐ महाशल्क 1 गेंडे ओर काळे बकरे का पात 
और शहद ओर वानप्रस्थियो के सब प्रकार के अन्न अनन्तकाल के 
किय समथ होते हैं ॥ २७२ ॥ जो कोई ( अन्न) शहद से मिला 
हुआ त्रयोदशी के दिन {वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र में देवे, 
बह अक्षय (तृप्ति के लिए) होता है ; ॥ २०३॥ (पितर कहते हैं ) 
ऐसा पुरुष हमारे कुल में उत्पन्न हो,जो हमको त्रयोदशीष को शहद 
और घी से युक्त खीर देवे, जव कि हाथी की छावा पूरव को हो, 
(अर्थात्‌ दिन ढला हुआ हो) | ॥ २७४ ॥ 
यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यवश्रद्धासमान्वितः। 
तत्तात्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥२७५॥ 

~ च्छ 6 05. (७१ 

कृष्णपक्ष दशम्यादा वजायत्वा चतुर्दशीम्‌ | 
श्राद्धेप्रशस्तास्तिथयो यरैअनतथेतराः ॥२७६॥ 
युक्षु कुन्‌ दिनर्क्षेषु स्वान्कामान्समश्जुते । 


अुक्षुतु पितनचन्प्रजांप्राप्नोतिषष्कलाम ॥२७७॥ : 


यथान्रेवापरः पक्षः प्रवपक्षाद्विशिष्यते । 
तथाश्राद्धस्यपूर्वाह्वादपराहोविशिष्यते ॥ २७८ ॥ 


श्रद्धा से पूर्ण पुरुष बिधि के अनुसार जो २ वस्तु भढी 
भान्ति देता है, वह परलोक में पितरों के छिए अनन्त और अक्षय, 
भारत देता है, वह परठाक पितर क 0 कल 


% कालशाक ( शाक विशेष ) मेघा० इसका दूसरा नाम कु 


ष्ण वासुदेव ' और नंद ' कृष्णनिस्थ : लिखता है । 1 महाराटक= 
मछली विशेष 4: आद्रवदि की त्रयोदशी  याशष० १। २६०; विष्णु 
| ७३ । १ १ वासि० ११। ४० विष्णु ७८। ५१-५२ याश० १ । २१७ 
पर मिताक्षरा मे भाठवदि ज्योद्शी को महाळय भाद्ध कहा है ॥ को 


>> 
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१८४ . मनुस्मृति २२८३ 
होती है ॥ २७८ ॥ कृष्णपक्ष में चौदस के सिवाय # दसमी आदि 
fy Nn YS Sn 
सब तिथियां श्राद्ध में अच्छी हैं, जेली यह हैं, घेसी ओर नहीं, 
० टी 
॥ २७६ ॥ युग्मताथया आर नक्षा मे ( श्राद्ध) करता हुआ | 


~ ~ he 


सारी कामनाओं को प्रात होता है ओर अघुग्मा में पितरों को 
पूता हुआ पुष्कळ सन्तान पात! हे छु ॥ २७७ ॥ श्राद्ध में जञ 
शुळपक्ष से कृष्णपक्ष बढ़कर होता है। बैसे दिल के पहले हस्ते | 
। से पिछला हिस्सा बढ़कर होता है $ ॥ २७८ ॥ | 
प्राचीनात्रीतिनांसम्यगपसव्यसतान्द्रणा । 

पित्रयमानिधनाकाय विाविवददभेपाणना॥२७९॥ | 
रत्रोश्राद्धनकुपात राक्षसा कीतताह सा । | 


| 
| 
il MS 
\ 


। सन्भ्ययोरुभयोश्रैव सूर्ये चेवाचिरोदिते ॥ २८० ॥ 
अनेनविधिनाश्राद्ध त्रिरूधस्येहनवपत| | 
. हेमन्तग्रीष्मवषास पाश्वयज्षिकमन्वहम्न ॥ २८१ ॥ 
नपेतृयक्ञियो होमो लौकिकेःभोविधीयते । 
नदर्शैनविना श्राद्धमाहितामोडजन्मनः ॥ २८२॥ 
पितृकम, यज्ञोपवीत को दाएं कन्धे पर रखकर, हाथ मं कुशा 
लेकर, यथाविधि पितृ तीर्थ से समा पर्यन्त सावधान होकर 


% चोद्स को क्यों छोड़ना, इसमें युक्ति देखो, विष्णु ७८ । १० 

1 बासि० ११ । १६ गोत० १५। ३ आप० २। {७ । ६ याक्ष० १ । 
२६३ | मेघा०, गो०, नंदू, राघ०, कुदछू० के अथोनुसार पितृनचेव 
पाठ असली प्रतीत होता हे । ' पितृन्‌ सवोन? पाठ जो छपे पुस्तका 
में हैं,निरर्थेकहै । युग्म तिथियां दितीयादि,युग्म नक्षत्र भरणी आर. 
गौत० १५ । ४ आप० २। १७॥ ८-२२ याञ्ग०२ । २६७ § विष्णु ७८ | 
८-४९ ॥ आए७२। १७।५॥ 













ॐ 
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३।२८५ श्राद्ध 


करना चाहिए ॥ २७९ ॥ राजे में श्राद्ध न करे क्योंकि बह 
( रात्रि ) राक्षसों सम्बन्धी कही गई हे । तथा दोनों सन्ध्याओं 
में और थोड़ा ही सूर्य चढे तक (भी न करे ) #॥ २८० ॥ 
_ इस विधि के अनुसार ( महीनो महीना न होसके, तो अन्तत; ) 
_ बरस में तीनबार श्राद्ध देवे,(जाडे में,गर्मी में और बरसात में) पर 
पञ्च महायज्ञों के अन्तर्गत ( श्राद्ध ) को प्रतिदिन करे ॥ २८१॥ 
पितृयज्ञ सम्बन्धी होम छोकिक अग्नि में नहीं किया जाता है, 
और जिसने अभ्नि स्थापन किया हुआ है, उप्र द्विज को अमावस्या 
के बिना ! द्ध नहीं कहा है ॥ २८२ I 
यृद्व्‌ तपयत्याहः पतुन्स्ताला दजात्तमः । 
= तेनेव झृत्स्नमाभोति पितृयज्ञकियाफलम ॥ २८३॥ 
| वसून्वदान्त तु पतृन्स्द्रारचव ।पतामहाच्‌ । 
प्रपितामहांस्तथादित्याञ्श्रुतिरेषा सनातनी ॥२८४॥ 
विघसाशी भवेन्नियं निखंवाऽषतभोजनः। 
विघसो सुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथाऽम्रतम्‌ ॥२८५॥ 
स्नान करके ब्राह्मण निरे जलों से भी जो पितरों को तृप्त 
करता है,बह उतनेही से पितृयज्ञ कमे का पूरा फळ पाता हे॥२८३॥ 
पितरों को वसु कहते हें, पितामहों को रुद्र, प्रपितामहों को आ-. 
दिस, यह सनातन श्रुति है ॥२८४॥ सदा विघस भोजन करे, 
वा सदा असत भोजन करे, विघस (ब्राह्मणों के ) खाने से बचा . 
हुआ (अन्न ) है, और अमृत का यद्ग ष (कहलाता) है ॥२८५॥ | 
# आप० २। १७ | २३! दशमी आदि तिथियों मे( देखो पूवैः ३६) | ` 
. _ $ मृतक श्राद्ध और मांस भोजन आये समाज 
 केविरुद्ध हे । हु हा 
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१८६: मनुस्मृति च 


एतद्वाशभाहत सव [ववान पराययाज्ञकस । 


द्विजातिसुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामाते ॥२८६॥ 
यह तुम्ह पञ्चयज्ञ सम्बन्धा सारा [वाघ बतळादा इ, अब ब्राह्मणा 
की आजीविका की विधि सुना ॥ २८६ ॥ 


अथ चतर्थोऽध्याय 


` 
९ ALE BCT ० ~ ~ ~ शु 
: संगति-तीखरे में बिवाह ओर विवाहित द्विजा के धमेकाये कह 
कर अब चोथे में ब्राह्मण की आजीविकाओं ओर उनके विशेष घर्मा 
का वर्णन करते हेः- 


चतुथमायुषो भागमुषित्वा55थ शुरो द्विजः । 
द्वितायमायुषा भागं कृतदारो गृह वसेत्‌ ॥ १ ॥ 
अद्रोहेणेव भृतानामर्पद्रोहेण वा पुनः । | 
या द्वात्तेस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धवर्थं स्वे;कममिरग हिते 
अक्कशेन शरीरस्य कुषात धनसञ्जयस ॥ ३॥ 

( मनुष्य को ) आयु का पहला चोथा भाग; शुरु के पा 


- रहकर, आयु के दूसरे (चोथे) भाग में पत्नीवाला बनकर घर में रहे 


॥ १ ॥ आपत्ति रहित काळ में ब्राह्मण ऐसी जीविका से जीवन 
करे, जो ओरों को पीड़ा दिए विना हो, अथवा फिर छोटी 
सी पीडा देने से हो ॥ २॥ (जीवनः) यात्रा मात्र # की सिद्धि 
के लिए ( शास्त्र म॑) न निन्दे हुए अपने कर्मों से रीर को तेग 


न करक धन का सञ्जय कर ॥ ३॥ 


र 
% शारीर को स्वस्थ और बलवान्‌ रखने और घर्म कार्याकापूरा 


करने मात्र के लिये धन संचय करे, न कि भोग विलास के लिए ॥ 
4 CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri ° 
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७... 


७६. 0०1०००1०8170कवृद्ाण्‌? क्ति जीविका Retired . 
ऋतामृताभ्यां जीवेच सतेन प्रमृतेन वा । 
सत्याबृताभ्यामापे वा न शववृत्त्या कदाचन ॥४॥ 
ऋतमुञ्छाशिलं क्ञेयममरतं स्याद याचितम्‌ । 
मृतंतुयाचिते भर प्रसृतं कषेणं स्मतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्यानृतं तु वाणिज्य तेन चैवापि जीव्यते । 


| सवा श्‍वशत्तराख्याता तस्मात्ता पारवजयत्‌ ॥ ६॥ 
ऋत आर असत सेवा मृत ओर प्रसूत से अथवा सत्यानृत 
से जीविका करे, पर श्वटक्ति से कभी नही“ ॥ ४॥ उञ्छ ओर 


[oS 


शिछ ( अनाज के दानां ओर अनाज की मञ्जरियों के चुनने ) 


~ 


का ऋत जाना) बिन मांगा ( मिछा ) अत है, मांगी हुईं भिक्षा 


~ ७ 


सुत है आर खता प्रसृत कही गइ है ॥५॥ व्यापार ससानृत इ, 


_ [a] ४9, २. 


उसस भा जावका काजाती ६, सेवा श्वद्दत्ति कही ३, इसाडए 
उस साग दवे ॥ 


कै ४-६ ऋत = सत्य, बह जीविका जिसमे} झूठ वा बनावट 
(चापकुली आदि ) का नाम नहीं । असत = अम्रुत तुल्य । सूत = 
मरी हुड जीविका" मांगन गए सो मर रहे,मर रहे सो मांगन जाए! 
प्रसृत - जिसस बहुता का हिसा हो, भूमि जोतने आदे में अनेक 
जीवों का मारना होता हे, ओर पकी अनपक्की खेतीखे पशुओं पक्षियों 
को ताडना मारना होता हे, (पर वेद में खती की प्रशसा हे, निन्दा 
नहीं- स पाद ) सत्यानृत =सच और झुठ । व्यापार म सच झूठ 
मला रहता हुं । यद्यपि व्यापारमं भी सत्यवादी ही होना चाहिये, 
पर ऐसा होता कहा कोई विरलाही हे । इसीलिये इस सत्यानृत 
कहा दे । श्ववात्ति > कुत्ते की जीविका-सेवा करनेवाला स्वामी 


को दीनि से देखता है, झिड़कें सहता है, इत्यादि श्बशत्ति से 
जीविका पाता है ॥ 
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कुशूल्धान्यको वास्यास्कुम्भीषान्यक एव वा । 
ऽयहेहिकोवापिभवेदश्वस्तांनकएव वा ॥ ७॥ 


AN 


चतुणामापे चेतेषा डिजाना ग्रहमाधनास | 
ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धमेता लांकांजत्तमः ॥५॥ 


पटकम को भवयषा त्रिभिरत्यः प्रवत्तत | 


द्वाभ्यामेकश्चतुथस्तु ब्रह्मसत्रण जीवात ॥ ९ ॥ 
उसके पास या तो कोठी भर अनाज रहे, वा मटकाभर,% 


वा तीन दिन के लिए जितना पर्याप्त हो अथवा कल के लिए 
भी न हो ॥ ७ ॥ इन चारों ब्राह्मण गृहस्थो में से परला परळा 
श्रेष्ठ जानो, जो अपने पुण्य से लोक को जीतनेवाढों में सब से 
आगे रहता है ॥ ८ ॥ इनमें से एक छः क्मावाला होता है, दूसरा 
धन से जीविका करता है, एक दो से चोथा ब्रह्मसत्र से जीविका 
करता है 1॥ ९॥ 
वत्तेयश्र शिलोञ्छाभ्यामभिहोत्रपरायणः । 


इष्टीः पावायनान्तीया; केवला निषपेत्सदा ॥१०॥ 


SS कक मा SS न न 
#कुशूल = कोठी;ओर कुम्भी-मटका,पर इनपर भिन्नशटीकाफारोंफी 


भिन्न २ टिप्पनियां है-कुशुल, अथात्‌ जितना अनाज अपने परिवार 
ओर नोकरा क तान बरस के लिप पयाप्त हो ( मेघा० ) बारह दिन 
के लिए पयोत्त हो ( गावि० ) तान वषे वा अधिक के लिए पयाप्त 
हो ( कुब्छू०) एक वर्ष घा छः महीने वा तीन महीने के लिये पर्याप्त 
'हो, (नारा०कुम्भी-एक घषे क लिए पयांत (कुल्ळू० राघ०) बौघा० 
शुण्स्‌०१।१।५ की टीका में गोवि० १० दिन के लिए पर्याप्त अर्थ 

लेता हे । | छः कम पूव रछोक ५-६ में कहे ऋत अमत भिक्षा खती 
.ब्यापार आर ब्याज!तान-पढाना,यज्ञ कराना,दान लेना | दो-पढ़ाना 
. बह कराना! छक-पढ़ाना ॥ 
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न लोकव्ृतं वत्तेत गृत्तिहेतोः कथञ्चन । 
अजिह्यामशटां शुद्धां जीवेदत्राह्मणजीविकाम्‌॥११॥ 
सन्तोषं परमास्थाय सुखारी संयतो भवेत्‌ । 
सन्तोषमुल हि सुख दुःखमुळ वपयय ॥ १२ ॥ 
सिळा और उञ्छ से जीविका करता हुआ, सदा आरिनहात्र 
में तत्पर हो, ओर केवळ पर्वं ओर अयन के अन्त क कॅ ष्ट्रे 
ही सदा करे ॥ १० ॥ जीविका के लिए लॉकचाल (ज़पानासाज्ञी) 
बर्से,किन्तु कुटिळतासे ओर बहाने से राहेत,धुद्ध ब्राह्मण जीवन 
से जिये 1 ॥९९॥ सुख चाहनवाला पूर सन्तोष का आश्रय ळकर 
सयमी रहे, क्योंकि सुखका मूल सन्तोष है, आर दुःख का मूळ 
सन्तोष हे _॥ १२॥ 
अतोऽन्यतमया वृत्या जीवंस्तु स्नातको दिजः । 
स्वगायष्य यशस्या ब्रतार्नामांन चारयत्‌ ॥ १३ ॥ 
वेदोदित स्वक कम तनत्य कुयादतान्द्रतः 
ताद्विकुवन्यथाशाक्त प्रामात परमां गतिगम्‌ ॥१४॥ 
ेतार्थान्प्रसंगेन न विरुद्रेन कर्मणा । 


न विद्यमानेषवर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ १४ ॥ 


में से किसी एक जीविका से निर्वाह करता हुआ स्नातक 


इनमे से किसी 
द्विज स्वर्ग दीर्घायु ओर यश क देनेवाले इन वर्गों को घारे ॥१२॥ 





# पर्चेशटि अमावस्या ओर पूर्णिमा के यज्ञ आर अयन के अन्त 


की इष्टि आग्रयणेडि | याक्० १ । १२३ | १९-१७ याह०१। ११९ | 
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। वेद में कहा अपना कमै अनथक होकर प्रतिदिन करे, क्योंकि उस 
` को यथाशक्ति करता हुआ परमगाते को पाता है ॥ १४॥ निरे 
कोांतुकवाले*कप(पेशे)से धन न चाहे,नानेषिद्ध कर्म( पेशे) से, न धन 


NNN 


के विद्यमान होतेहुए, तंगी मंभी जहां कही से (पापियां से) नहीं॥१५॥ 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः। 
` अतिप्रसाक्ते चेतेषां मनसा संनिवत्तयेत ॥ १६॥ 


NN 


सवान्पारत्यजदथान्स्वाष्यायस्यावराधनः। 
यथातथाध्यापयसु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १७ ॥ 
वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च। 
वेषवाग्बुद्विसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८ ॥ 
। इन्द्रियों के सव विषयों (रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पदी ) में 
` | (भोग की ) इच्छा से न फेसे, इनमें अति लगाव को मन से हटाए 
| रक्ख ॥ १६॥ धन कमाने के वह सारे काम साग देवे, जो वेदा- 
भ्यास क विरोधी हा, जेसे तेसे पढ़ाने का काम करे, क्योंकि बह 
॥ | इसकी कृतक॒सता हे १॥ ९७॥ अपनी अवस्था, कमै ( पेक्षा) 
` घन, शास्र ओर कुलके योग्य अपना वेष बाणी और बुद्ध रख#॥ १८॥ 
बुद्धबाद्धकराण्याशु धन्यानिच हितानिच । 
नित्य शाज्राण्यवेक्षत निगमांश्चैव वेदिकान्‌ ॥१९॥ 
यथायथा [ह पुरुष; शाख्र समावगच्छाते | 
तथातथा [वजानात विज्ञानचास्यराचते ॥ २० ॥ 


A 
% निरे कोतुकवाले=निरे शगलबाले बजाना 
1 ॥वष्णु ७१। ४ ‡ खाञ्च० १। 





॥,नाचना आइ ॥ 
१२३ 1वष्णु० ७? । ५-६ ॥ 
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४२४. स्नातक के व्रत १९९. 
' बुद्धि के जज्दी२ बढ्नेवाले, घन के साधक, और हित के 
साधक शास्त्रों को # ओर वेदार्थे के खोलनेवाले निगमों को + * 
प्रतिदिन देखे  ॥ १९ ॥ क्यार्क ज्यों पुरुष शालन को विचारता. 
है, त्यों २ उसे समझता है, ओर इसका विज्ञान चमकता है॥२०॥ . 
ऋषियज्ञ देवयज्ञ भृतय च सवेदा । 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ २१॥ 
एतानेके महायज्ञान्यक्षशास्रविदो जना; । 
अनीहमानाः सततमिन्द्रयेष्वेव जुब्हाति ॥२२ ॥ 
च्यक जव्हात प्राण प्राण वाच च सवदा । 
वाचे प्राण च पश्यन्ती यज्ञानंवृत्तिमक्षयाम ॥ २३ ॥ 
ज्ञाननंवापर [वप्रा यजन्त्य्तमसः सदा | 
ज्ञानमूळा क्रियाभषा पश्यन्त ज्ञानचक्षुपा ॥२४॥ 
ऋषियज्ञ, देवयज्ञ पितृयज्ञ, भूवयज्ञ ओर आतिथियज्ञ को 
यथाशक्ति कभी न त्यागे ॥ २१ ॥ यज्ञशासत्र के जाननेवाळे कई 


इन महायज्ञों को बाहर न करते हुए ढगातार इन्द्रियं में ही होमते 
हे $॥२२ ॥ कई बाणी ओर प्राण में यज्ञ की अक्षयासिद्धि 


—  — भ TiN 
% बुद्धि बढानिवाके इतिहासादि । घनके साधक अथ शास्या; 
( घन के सिवाय ओर लाकक हित ) के साधक चि 


निगम जैसे निरुक्त का निगमकाण्ड 1 याश्न१ १। ९९ विष्यु०७१। 











विधियें बतलाइ दे । इन्द्रियों में होते ६, आ 
को ग्रहणकर शान का सम्पादन कर डसस डोला 2 
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१९२ मनुस्मृति ४।२८ 


' | देखते हुए वाणी में प्राण को ओर प्राण में वाणी को सदा होमते 
|| हैं #॥२३॥ दूसरे ब्राह्मण जो ज्ञान के नेत्र से इन ( यश्ञों ) का 
| मूळ ज्ञानको देखते हैं, वह ज्ञानद्राराही इन यज्ञांका पूरा करते ह] २९॥ 
। ग्नहात्र च जुइयादाद्यन्तं द्ानशा सदा । 
| | दर्शेन चाधमासान्ते पोणमासन चेव हि॥ २५॥ 
'| सस्यान्त नवसस्यष्ट्या तथतवत दजा $ध्वर । 
| | पशुना त्रयनस्यादो समान्ते सीमिकमंखेः।। २२६ 
| लानिश्ठा नवसस्येष्ट्या पशुनाचामिमान्दिजः । 
| नवान्नमद्यान्मांसेवा दीधमायुजिजीविषुः॥ २७॥ 
'  नवेनानार्चिता ह्यस्य पशुहव्येन चामयः । 
' | प्राणानेवाचुमेच्छान्ति नवान्नामिषगद्विनः॥२५॥ 
दिन ओर रात के आदि और अन्त में नित्य अग्निहोत्र 
करे, ओर पक्ष ( अधमास ) के अन्त में अमावस्या और पूर्ण- 
मासी का यज्ञ करे ॥ २५ ॥ खती के पकने पर नए अन्न 
की हाष्ट कर, आर ( तीनां ) क्रतुआ ( सर्दी, गर्मी ओर बरसात ) 
के अन्त मं ( चातुमास्य ) यज्ञ करे, अयन ( दक्षिणायन ओर उत्त- 
रायन) के आदि में पश्ुुयज्ञ 4 करे, बरस के अन्त में सोमवाले यज्ञ 
करे ॥ २६॥ दीघ जीवन चाहता हुआ आहितारिन ब्राह्मण नए 
अश् से और पशु से यज्ञ किए बिना नया अन्न वा मांत न खाए 
॥ २७ ॥ क्योंकि नए अन्न से और पशु की इवि से न पूजा हुई 
मान्ते डे # वेदका उपदेश और वेदाभ्यास, प्राण का बाणा मे होम 


„मानते और मोन बाणीका प्राणमें होम है (देखो कोषीताकिडप०२।५) 
} ज्ञान में ही तत्पर रहना 









| 
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४३२ स्नातक के व्रत १९३ 


अग्निये नए अन्न ओर मांस की इच्छाबाले के पाणां को ही. 


खाना चाहती हैं ॥ २८ ॥ 
आसनाशनशब्याभिरद्धिमूंडफेलन वा । 
नास्यकश्चिङसे दगेहेशाक्तेतोऽनाचितोऽतिथिः॥२९॥ 
पाखण्डिनोविकमंस्थान्वेडालब्रतिकाञ्छठान्‌ । 
हेतुकान्बकंशती श्र वाइमात्रेणापिनाचयेत्‌ ॥ ३० 


इसके घर में कोई अतिथि भी शाक्ते अनुसार आसन, भोजन, . 


शय्या, जळ, मूल, फल से पूजे बिना न रहे ॥२९॥ पर पाखण्डी, 
निषिद्ध कर्मों में स्थित, बिल्ले क दत्तिवाले, धूर्त, कुकी और 


बगुळे की दृत्तिवालों # को वाणीमात्र से भी न पूजे 1॥ ३०॥ 


वेदाविद्यात्रतस्नात/ऽश्रोत्रियान्ग्ृहमेधिनः । 
पूजयेद्धव्यकब्येन विपर्रतांश्च वजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
शाक्तिताऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेषिना । 
सविभागश्रमृतेम्यः कतेव्योनुपरोधतः ॥ ३२ ॥ 


वेद की विद्या वा ( वेद के ) व्रत में जो खान किये हैं, 
उन (स्लातकों को) को, और वेद के जाननेवाळे ग्रहस्थो को. 


हव्य कव्य से पूजे, इनसे उलटे (जना) को याग देवे॥ ३१॥ 
गृहस्थ को चाहिये, कि जो आप अपने लिये नहीं पकात हैं, उन 


(ब्रह्मचारी ओर संन्यासिया) को शक्ति के अनुसार कुछ देव,ऑर 
हारम रिस छ ON STs Shs 
% बिछे फी वृत्तिवाळे और बगुले की ब्रात्तिवाले देखो आगी 


9 
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। ३९३ मनुस्मृति ४३६. 


अपने आप को तंग न करके ("अपनी हानि किये बिना ) दूसरे 
प्राणियों को भी अन्न का भाग देवे # ॥ २२ ॥ 
राजतोधनमन्विच्छेतससीदन्स्नातक'क्षुवा॥ | 
याज्यान्तेवासिनोवापि नलन्यतइति स्थितिः ॥३३॥ 
न सीदेत्स्नातको विप्रः क्षुधाशक्तः कथञ्चन । 
नजीणमलवद्वासा भवेच विभवे साते ॥ ३४ ॥ 
भूख से तंग आया खातक राजा! से, अथवा यजपान और 
दिष्यस घनकी इच्छा करे,और किसी से नहीं,यह मर्यादा दैक्क। ३२ 
( आहार के पाने में ) समर्थ स्नातक ब्राह्मण भूख से कभी तंग न 
हो, और धन के होते हुए फट मेळे बच्चों बाला न होः ॥ ३४॥ 
क्लपकेशनखरमश्चदान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः । 
स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥३५॥ 
वेणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌। 
यज्ञोपर्वात वेदं च शुभे रोकमे च कुण्डले ॥ ३६॥ 
नख कटवाए,ओर बाल दाढी सुंडाए रक्खे, तपस्वी, खेत बस्त्रों 
बाळा ( अन्दर बाहर से ) शुद्ध हो, स्वाध्याय में ओर अपने हित 
के कामों में सदा सावधान हो 1॥ ३५॥ बांस की छड़ी, जळ 
# गौत० ५। २२ आप०२।४।१४बोधा० २ा पा २०॥ | 
[राजासे यहां क्षात्रिय राजा अभिप्रेत हे देखो आंग८४{वालि० 
१२ २ गौत० ९। ६३--६४ याज्ञ १ । १३८४ वासे० १२1४ 
गौत० ९! ३ आप० १। ३०। १३ विष्णु ७१। ९॥ 
बा गौत० ९। ४, ७ आप०१।३०।१०-१२ बौधा० TS 
याश्न०१। १३१ 





cC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by ‘eGangotri 





Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
| ८ ८५ तक 
४१९ स्नातक क त्रत १९८ 


से पूर्ण कमण्डळु, यज्ञोपवीत, कुश! की मुठ्ठी ओर चप्रकते हुए 
सोने के कुण्डल धारे # ॥ ३६॥ 
नेक्षतोद्यन्तमादिसं नास्तं यान्तं कदाचन । ` 


>> ~ 


नोपसृष्टं न वारिस्थ न मध्यं नभसोगतश ॥ ३७ ॥ 
न लंघयेदेत्सतन्द्री न प्रधावेच्च वषेति । 
न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारगा॥ ३८॥ ` 
प्रदं गां देवते विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ ३९॥ ` 
उदय होते हुए वा अस्त होते हुए हूय पर कभी दृष्टि न 
डाले, न ग्रसे हुए (ग्रहण लगे हुए), न जल में प्रतिबम्बित, न आ- 
काश, के मध्य में प्राप्त हुए पर दृष्टि डाले ]*॥ ३७॥ बछडे की 
रस्सी को (जिसमे वह बन्धा है) न उळांघे, बरसते मेह में न दोडे, | 
और जल में अपना रूप न देखे, यह मर्यादा हे ई ॥३४॥ मिट्टी 
(का टीला ) गो, देवत $ ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा ओर प्रातिद्ध 
बनस्पति इनको दाए हाथ रखता हुआ लंघे 1॥ ३९॥ 
# वासि०१२।१४--१७ बौघा १।५।३-१५६।१-५;२।६।७ विष्णु» 
७१॥ १३-०६ याज्ञ० १।१३३॥ | त 
1 वासिः १२ । १० आप० १ । ३१ । २० बोघा० २।६। १० 
याश० १ । १३५ विष्णुं ७१ । १७-२१ | वासि० १२ । ९ बीर 
१। ३१ । १५ बौघा० २ | ६ । १५ विष्णु» ७१। २३; ६३। ४९- 


४३३ प्रसिद्ध ऐतिहासिक महापुरुष की मूर्ति; (कर इसले यशाला 
अर्थ लेत ‡ ) ग गौत ११ । ६६ याज्ञ० १। १३३ विष्णु? ६३।२६-२ 
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नोपगच्छे्रमत्तोऽपि खियमाते वदर्शने । 
समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥ ४० ॥ 
रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः । 

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥ 

तां विवजयतस्तस्य रजसा समभिप्छुताम्‌ । 

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवधते ॥ ४२॥ 

चाहे (काम से पागल भी हो रहाहो, तथाए जब तक 
ऋतुद्शन है, तब तक स्त्री के पास न जाए, अपितु उसके साथ 
एक शय्या पर भी न लेटे # ॥ ४०॥ रजस्वला नारी के पास 
जानें वाले नर की प्रज्ञा, तेज, बल, दृष्टि और आयु नष्ट होती है 
॥ ४१ ॥ पर यदि वह उपे अलग रखता हे, जब वह रजस्वला है 
तो उसकी प्रज्ञा, तेज, बल, दृष्टि और आयु बढ़ते हैं ॥ ४२॥ 
नाश्नीयाद्वायेया सार्धे नेनामीक्षेत चाश्नतीम्‌। 
क्षुवताजूम्ममाणां वा नचासीनां यथासुखम्‌॥४३॥ 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनाबृताम्‌। 

न पश्येत्मसवन्तींच तेजस्कामो दिजोत्तमः ॥ ४४॥ 
तेज चाहनेवाळा ब्राह्मण पत्नी के साथ (एक पात्र में) न 
|. खाए, न उस खाता हुई देख, तथा छोकती हुई, जमाई लेती दुइ 
| वा आराम से बेटी हुन अपने नें मैं अञ्जन लगाती हुई, 


उबटन 
* ७४०-४२ यासि० १२। ७ गांत०९ | २९-३० 


विष्णु० ६९-११ 
1 वासि० १२। ३१ गोत० ९ ।३२ याश० १। १३१विष्णु ६८-७६ 
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४1४८ स्नातक के व्रत १९७ 
परती हुई, अनढकी और ( बच्चा) जनती हुई को न देखे २४४ 
नान्नमद्यादेकवासा न नमः स्नानमाचरेत्‌ । 

न मुत्रं पाथे कुर्वीत न भस्माने न गत्रजे ॥ ४५ ॥ 
न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पवते । 

न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६॥ : 
न ससल गर्तेषु ने गच्छन्नापि च स्थितः । 

न नदीतीरमाशाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ४७॥ 
वाथ्वम्निविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गा; । 

न कदाचन कुवीत विण्मूत्रस्य विसजनस्‌॥ ४८॥ 

निरा एक वञ्च पहने भोजन न खाए, न नंगा स्नान करें, 

न माग में मूत्र करे, न भस्म पर, न गोशाला में † ॥४५॥ न जुते 


हुए ( बाहे हुए ) खत में, न जळ में, न चयन पर, (आरन चयन 
के लिये किये ईटों के ढेर पर) न पर्वत पर क; न मान्देरके खण्डर 


पर, न कभी बामी पर § ॥ ४६ ॥ न जीवोंवाले बिळों में, न चछता | 
७१३...) & ~ ५0 € 
हुआ, न खड़ा होकर, न नदी के किनारे को पाकर, न पर्वेतकी 


न्न 





# गौत० ९ । ३२॥ 

† वासि० १२ । ११ गौठ० ९। ४०, ४५ आप० १। ३०। १८ 
बाँधा० २ । ६ ! २४, ३९ याइ० १ । १३१, १३४ विष्णु० ६८1१७ 
६४।५;६०।११,१६,१९'गोबज=गो शाला, गाआका Fire 
यहां पर्यत दीले के अथ में है। सारे पर्वत पर निषेध हो ही नई 
खक्ता,और यहां प्त पर निषेध करके आगे४७में पवतकी i 
निषेध ब्यय उरता है $ गोत० ९। ४० आप० १ । ३०॥ ९८ 1व० 


६०।४; २१।१० 
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१९८ . ` मनुस्माति २५२ 





चोटी पर ॥४७॥ वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूये, जल, और गौओं 
की ओर देखता हुआ कभी पल मूत्र का त्याग न करेषा ॥४८ ॥ 
तिरस्कृत्याचरेत्का्ठलोष्ठपत्रतृणादेना । 
नियम्य प्रयतो वाचं सवीताङ्गो वगुण्ठित:॥ ४९॥ 
मृत्रोच्चारसमुत्सग दिवा कुयोदुदङमुख; । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रो संध्ययोश्च यथा दिवा !!४०॥ 
छायायामन्वकारे वा रात्रावहांन वा [दज 
यथासुखसुसः कुपास़ाणवावाभयषु च ॥ ५१ || 
ग्रत्याम प्रात सूय च प्रातेसामादकादजाच्‌ । 
प्रति गां प्राति वाते च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२॥ 
( भूमि को ) काठ, देले, पत्ते, तिनके आदि से ढककर 
बाणी को रोककर ( अपने आप ) शुद्ध रहकर, 1 शरीर पर 
कपड़े पहने हुए, सिर को छपेटे हुए, शोच करे | ॥ ४९ ॥ 
[दन म मळ मूत्र का साग उत्तर मुख होकर कर्‌, रात मं दाक्षिण 
मुख हाकर, आर दाना सन्ध्याआ म॒ [दनका तरह करे 8 ॥००॥ 
छाया में वा अन्धरे में चाहे रात हो वा दिन 1 हो, जिघर इच्छा 
ओ विष्णु ६० । ९ गौत० २। ९२ आप । आ बहन 
याक्ष० १। १३४ विष्णु ६०। २२ वायु का देखना नहीं होसक्ता 


इसलिए वायु स उठाए तृण काष्टादि को देखने से 
आ 
( ला” एकजण भेप्राय हे ॥ 
1 अपना बचाव करके $ वासि १२। १३ गौत०९ । ३७ 
४१०४२ आप? १ । ३° । १४-१५ विष्णु० ६० 
१ । ३१ | १ विष्णु &० | २-३१ दिन में अधेश 


। 
| 


a > err eng ota™ Tr Tg 


| | 
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| 
| 
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३८; 
। २-३, २३ § आप 
कुहर का होता है। 
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। ३1५९६ ` स्नातक के व्रत १९९ वै 


हो सुख करे, तथा ( चोर चीते आदि से ) प्राणों की बाधा के 
भयो में (यथेच्छ सुख करके बैठे) ॥५५॥ आष सूर्य, चन्द्र, जळ, जौ 
ब्राह्मण,गो, वायुके सम्मुख मूततेहुए की प्रज्ञा नष्ट होती है# ॥५०॥ 
नामिंमुखेनोपथमेन्नां नेक्षेत च खियम । | 
क) 0002 "३ - 
_ नामेध्यंम्रश्षिपेदमो न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ ५३॥ 
अधस्तान्नोएटध्याच्चनचनममिलङ्घयेत्‌। 
७ ७७ = 
नचैनं पादतः कृयान्नप्राणाबावमाचरत्‌॥ ५४ ॥ 
अग्नि को मुंह से न फूके, नग्न स्त्री को न देखे, अपवित्र 
बस्तुको अग्नि में न डाळे, ओर न इसमें पाओं तपाए १॥ ५३ ॥ 
न (खाट आदि के ) नीचे रक्खे, न इसे फलांगे, न इसे ( सोते 
समय शय्या के.) पांआं की ओर करे, न प्राणों को पीड़ा देने 
वाला काम करे ६: ॥ ५४॥ 
नाश्नीयात्सन्धिवेलायां नगच्छेन्नापिसावि शेत्‌ । 
नवेवप्रलिखेद भूमिनात्मनोपहरेत्खजम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नाप्सु मुत्रं पुरीषं वा ष्टीवनं वा समुत्सृजेत्‌। 
अमेष्यलिप्मन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा॥ ५६॥ 
# पूछे ४८ में इनको देखते हुए मळ मूत्र के त्याग का निषेध किया 
हे । यहां इमकी ओर मुख कर%, चाहे दाखतेहो, वा न। ब्राह्मणादि 
के आद्र से उनके दिखते हुए वा उनकी ओर मुख करके निषेध 
किया है ।(पर घस्तुतः छोटे २ बंधना की भरमार निमा नहीं करती) 
1 वासि’ १२। २७ गौत०९।३२ आव० १।१५। २०-२१ 
याश ११२७ विष्णु ७१, ३२-२४२७ धै गौत०९। ७३ क" हैः 
१३७ विदुः ७१ । ३६॥ . हद मर 
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हि २९ 'सनुस्प्रति ` ४५२९. 
सन्ध्या समय में न खाए, न चले, न सोवे, न भूमि 
| शी को खुरचे, न आप माला उतारे, (केस से उतरवाए ) » 
| ` ॥६६॥ जलो में मळ, सूत्र, थूक, अपवित्र (मल मूत्र) से 
| छिबड़ा (कपड़ा आदि ) वा और कोई ( अपवित्र बस्तु ), लहू, 
और विषेली वस्तु न डाळे ॥ ५६ ॥ 

नेक: स्वपेच्छुन्यगेहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत्‌ । 
नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञ गच्छन्नंचाऽइतः ॥ ९७ ॥ 
अग्न्यगारे गवा गां ब्राह्मणाना च. सान्नषा । 
स्वाष्यायं भाजन चेव दक्षेण पाणसुद्धरत्‌॥ ५९॥ 
नवारयद्ा यन्ता नर्चाचक्षीत कस्याचत्‌। 
नांदवान्द्रायुवं हट्टा कस्यावद शेयदबुध; ॥ ५९ || 
उजाइ घरमें अकेला न सोवे, अपने से बड़े (किसी सोए हुए ) 
को न जगावे, रजस्वला के साथ बात चीत न करे, यज्ञ में न 


जाए, जब कि वह ( क्राखक के तार पर) चुना न गया हो † 
॥ ५७ ॥ आग्नि मन्दिर में, गोशाळा में, ब्राह्मणों के समीप, 


स्वाध्याय में, आर भोजन मं दायां हाथ (बस्न मे बाहर) निकाले 
रक्खे, ६ ॥ ५८॥ ( अपने बछडे को थन) पिछाती गो को न 
हटाएं; और न किसी को कहे। बुद्धिमान पुरुष आकाश में 
इन्द्रधनुष को देखकर किसी को न दिखलाए ; ॥ ५९ ॥ 

















१९ विष्णु० ७१ । ३५ याश १ । १३७॥ 

1 बाशि० १२ । ४२ गोत० ९ । ५४-५५ याज्ञ 

६३ । २१ ; ७० । १३; ७१ । ५८ $ बाधा० २। ९।३८ विष्ण छः 

६० $ वासि० १२। ३२ गोत० ९। २३ आपर १।३१। १०-१८ 
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` न जहां बहुत बीमारी हो वहां रहे, अकेला यात्रा में न पडू, न 







३६० | स्नातक के ब्रत 
नाधार्मिके वसेद ग्रामे नव्याधिवहुले भृ भा 
वेकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पते वसेत्‌ ॥ ६० 
न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनादृते । 
न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसृष्टे$न्यजनभिः ॥६९॥ 
उस गाओं में नहीं रहे, जहां धर्म का पालन नहीं होता, 


पत में, चिरकाल रहे # ॥ ६० ॥ उस देश में न रहे, जहा का 
राजा शूद्र है, न उसमें, जो ( चारों ओर से) अर्यं से. 
घिरा है, न उसमें जो पाखण्डीगणों (वेद्‌ विरोधियों ) के दबाब 
में है, न जहां नीच छोग उपद्रव पचाते रहते हैं ॥ रश | 
न सुज्ञीतोदधृतस्नेहं नातिसाहित्यमाचरत. | 
नातिप्रगे नाति सायं नसाय प्रातरा शित: ॥६२॥ 
नकुर्वीत वृथा चेष्टा न वायेञ्जलिना पिवत्‌ 
नोत्सज्वेभक्षयेडक्ष्यान्न जातु स्पात्कुतहली ॥ ६३ ॥ 
न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणे वाद पत. । 
नास्फोटयेन्न च श्वेडेन्न च रक्ती विरावपत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिसका तेल निकाल [किया है, उस वस्तु कोन खाए, न 
अति तापि करे, न बड़ी प्रभात के समय, ८ साझ को बढी देर 
करके (खाए) । ओर सांझ को (खाए ही jr नहीं, यदि ( सरे ) 


# २०-६१ गोत किए लिए: । ९ 
५ -६८॥ 
२।६।२१ ३९ बिष्णु» ७१ । ६४६ 
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ड्‌ ०२ म नुस्मृति ४६८ 


[ पेट भरकर खा लिया हो%॥६२॥ दथा कोई काम न करे,अञ्जछि स 
पानी न पिए, गोद में रखकर भक्ष्य (लड्डू वा भुने दाने आदि) 
न खाए, न कभी (तमाशे आदि का) कुतूहली हो + ॥६३॥ न नाचे, 
न गाए, न बाजेबजाए,न भुजा ठोके,; न (उड्गालियों के ) कड़ाके 
निकाले$ न लहर में आया हुआ (गधे आदि की) बोलियां बोले १ 
न पादो धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने। 
नभिन्नभाण्डे युञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ६५॥- 

~ DN च - 
उपानहा च वासश्र पतमन्यनधारयत्‌ । 
उपवीतमलङ्कारं खजं करकमेव च ॥ ६६॥ 
नाविनीतेभजे डयन घुद्व्याधिपीडितेः । 
नभिन्नशृंगाक्षिखुरेने बालधिविरूपितेः ॥ ६७।; 
विनीतेस्तु ब्रजेन्नित्यमाशुगेक्षणान्वितेः । 
वरणेरूपोपसंपन्नेः प्रतो देनातुदन्भृशम्‌ ॥ ६८॥ 

काँसी के बतंन में पांओं कभी न धोए, न फूट वर्तन में, न 

भाव से दूषित## बर्तन में खाए, ॥ ६५ ॥ जूता, कपडा, यङ्गो- 





Inn 
ॐ विष्णु ० ६८ । २७, ४८ ( देखो पूर्व २। ५६-५७ ) * गौत» 
९ | ९ । ५०, ५६ घांघा २।६।५ विष्णु० ७१1६९! न अगु- 
लिया के कड़ाके निकाले ( नंद ) $ न दांत पीस, ( कुल्ळू० ) 
शर के सदश धाड़े ( नारा» ) न अगुलियों को दांतों से कांटे 
गु आप० २ । २०। १३ बिष्णु० ७१। ७०-७१ ॥ 

*% जिस में जी न चाहे; अथवा जिसका स्वरुप 
ब्रेब्यु ६८ । २०; ७१ । ३९ 
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४७९ स्नातक के प्रत २०३ 


| पतीत, भूषण, ( फूलों की ) माळा ओर कमण्डलु दूभरों से पहने 
हुए न पहने #॥ ६६॥ न अनसिधाए, भन भूखे और रोग से | 
पीड़ित, न फटे ( जख्मी ) सींग आंख ओर खुरोवाले, न कुरूप क 
( बिगड़ी हुई बदसूरत ) पूछवाले धुयों (घोड़े बेलों ) से यात्रा | 
करे † ॥ ६५ ॥ अच्छे सिधे हुए, तज्ञ चलनेवाले, अच्छे लक्षणों 
वाले, अच्छे रंग और अच्छी आकृतिवाले, ( घोड़े बैलों ) से उनको 
[ˆ चाबुक से बहुत पीड़ा न देता हुआ यात्रा करे ॥ ६८ ॥ 
| बालातपः प्रतधूमा वज्य भन्न तथासनम्‌ । 
| नठिन्दयान्नखलेमानिदन्तेनोत्पाटयेन्नखान्‌ ॥६९॥ 
न मूछोषच शटटीयाऱनच्छिन्यातकरजस्तृणम्‌ 
नकम [नष्फळ कुयान्नायत्यामछुखादयस्न ॥ ७०॥ 
लोष्ठमदी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
स विनाशत्रजयाशु सूचकाऽशुचिरेव च ॥७१॥ `. 
संवेर की धूप, 1 ( जळते ) सुरदे का धुआं, ओर फटे हुए 
| आसन त्याज्य हैं, नखों ओर रोमों को न काटे, $ ओर दान्तं 
से नखों को न उखाड़े ॥६९॥ मट्टी के ढेलों को न मलता 
रहे, अशुलियों से तिनके न तोडता रहे, न निष्फळ कर्म करे, न 
भविष्यव में दुःख फळाला करे | ॥७०॥ ढेले मळनेवाला, तिनके 
¦ असूज की धूप ( कई ) § आप न काटे, नाई से कटवाए, 
। मेघा० गो० ) बडे होने से पहले ( कुलू ) काटने के लिए जो 
ठीक समय है, उसके सिवाय न काटे ( नन्द्‌ ) ¶ याश० १। १३% | 
विष्णु» ७१ । ४७, ४६ | गौत०९। ५१ आप० ९। ३२। १८ वष्णु ० 
| _ ७१ । ४२-४३ ॥ 
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तोइनेवाळा, चगुलखोर, ओर (बाहर भीतर से) अपवित्र पुरुष 
जल्‍दी नाश को प्राप्त होता ह॥ ७३ ॥ 

न विगृह्य कथां कुयादबाहमाल्य न वारयत्‌ । ` 
गर्वा च यानं ष्ठन सवथव वगाहतस्‌ ॥ ७२ ॥ 
अद्वारण च नातीयाद ग्राम वा वशम वा वृत्‌ | 

जत “२ दू fa व 6 
रात्री च वृक्षमुलानि दूरतःपरिषजयत्‌ ॥ ७३॥ 
नाक्षैः क्रीठेत्कदाचित्त स्वय नांपानहा हरत । 
शयनस्थो न भुत नपाणिस्थन चासन॥ ७४ ॥ 

झगडकर # बात न करे, (बालासे ):बाहर माला न पहने, 

` गौ बेळ की पीठ पर सवारी सर्वथाही निन्दित हे | ॥७२॥ ( कोट 

वा दीवार से ) घिरे ग्राम वा मन्दिरमें विना दरवाजे के न प्रवेश 

करे, रात को हक्षों के मूळ को द्र से त्यागे | ॥ ७३ ॥ पांसों से 

कभी न खेले, न आप अपना जूता ( हाथों से) छे चळे, विस्तरे 

पर ढेटेहुए भोजन न करे, न हाथपर रखकर$ न आसनप्‌ रव॥७४॥ 
सर्वे च तिलसंबद्धं नाद्यादस्तमिते खो । 

नच नमः शयीतेह न चोच्छिष्टः क्वचिदत्रजत्‌ ॥७५ 

ॐ छपें पुस्तकोंमें जो “ विगह्यो ' पाठ हे, उसके स्थान 'विशृ्य' 
चाहिए, विशृह्य ही साथेक बन सक्ता है, और जो अर्थ टीकाकारो 
ने लिया दै, वह भी ' विगृह्य ' का बनता हे, न कि “विगहो ' का 
न॑' गोत० ९ | ३४ आप ० १।३२। १८ बाघा० २। ६९ ।३ गोत० 
२ । ३२ आप ० १ । ३१ । २३ बांधा २ । ६ । १३ याज्ष ० १। १४० 
§ बां हाथ में भोजन वा भोजनका पात्र रखकर न खाप वालि* 


१२ | १६ गात” ९ | ३२ खाछा० २। ६1 ६ याज्ञ० १। १३८ विष्णु 1 
६८ । २३; 9१! ४५॥ १ 
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३७९. स्नातक के व्रत २०५ 


आद्रेपादस्तु मुञ्जात नाद्रपादस्तु सावशत्‌ | 
आद्रैपादस्तु युञ्जानो दाघमायुखाप्वुयात्‌ । । ७६॥ 
अचश्चावषय दुगे न प्रपद्यत कॉहाचत्‌ | 

न विष्मृत्रमुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदा तरत्‌ ॥७७॥ 
अघितिष्ठेन्न केशास्तु न भस्मास्थकपालका! | 
नकार्पोसास्थिनतुषान्दाधमाखाजजावउ ।७८॥ 


सूर्य अस्त हुए पीछे तिळोंबाली कोई (वस्तु) न खाए, 
कभी मंगा न सेवि, न जूठे सुंह (भोजन के पाछ कुल्ला किए 
विना ) कहीं जाए ॐ ॥७५॥ पांआं धोकर भाजन कर, पर गीले 
पाओं न सेवि, पाओं धोकर भोजन करता हुआ दोघ आडु का 
प्राप्त होता हे 7 ॥ ७६ ॥ जहाँ दृष्टि काम नहीं करती, एप दुग 


` स्थान में कभी प्रवेश न करे, न मल सूत्र को देखे, न शुजांआं 


से नदी को पार करे! ॥9७॥ यादै दीर्घ आयु जीना चाहता 
है, ता न बालों पर पांओं रक्खे,न मस्म हड्डी और ठाकारया पह 
न बिनौलों पर, न तुषों पर § ॥ ७८ ॥ 
न संवसेच्च पातितेन चाण्डाल पुकन्तः। 
न मुर्खैनीवलिमैश्र नान्थैनीन्यावधायिमिः ॥७६॥ 
नशूद्राय मात दद्यान्नांच्छष्टिन हविष्ळृतम्‌ । 
& ० विष्ण८ ६८ ७१ । खो पूव २। 
५६ य ड र ४; से १ उ ह १२ 1 3 i क २२, 


विष्ण ० ६३। ४६ $ गाल ० 
आप० १।३२। ३४६ बा? २।६। २६ १७ 


2 याझ० १। १२३९ । 
९,। १५ आप० २। २० | ११ बौघा० २। ६। १६ i 
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८ ६ मनुस्मृति ४८३ 


नवास्यापादशद्धमनचास्यत्रतमादशत्‌ ॥ ८०॥ 

या द्यस्यवममाचष् यश्चवादशात ब्रतस्‌ । 

सोध्सबृतनाम तमः सह तेनेव मज्जति ॥८१॥ 
पातितों के साथ न रहे, न चण्डाळां के, न पुक्कसाँ के 


१ 

| नमूखा के, न गर्ववाळां के, न नीच जातियों ( धोबी आदि ) 

| के, न अन्स्पावसायिओं के, # ॥ ७९॥ न शूद्र को मति देवे, 

' न जूठ, न हावशेष, न इसे धर्म का उपदेश करे, न इसे व्रत ( प्रा- 

| | याश्चत्त ) बतलाए + ॥ ८० ॥ क्योंकि जो इसे धर्म बतळाता हे 

' | बा इसे व्रत ( प्रायश्चित्त ) बतलाता हे वह उसके ( शूटर के.) 

| साथ ही असंरत नाम नरक में इबता है {॥ ८१॥ 

| न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मनः शिरः । 

पु NSN (ON ~ 

| नस्एशचतदुाच्छष्टा च स्नायाद्वना ततः॥ ८२ ॥ 

` | केशग्रहान्प्रहारांश्च शिरस्पेतान्विवर्जयेत्‌ । 

“1107 कस आहे ७ NN [oS 

| शिरः स्नातश्च तेलेन नाङ्गं किञ्चिद पिस्पृशे त्‌॥ ८३॥ 

| इकड्ठे दोनों हाथों से अपना सिर न खुजावे, और जूडे हाथों 

| इसे छुए नहीं, और न इसके विना खान करे ## ॥८२॥ ( क्रोध 

रग में अपने वा दूसरे के ) बालों को पकडना, वा सिर पर प्रहार 

` | करना त्याग देवे, जब ( डुबकी लगाकर ) सिर से स्नान कर 
[5 2 गाह) सिर से स्नान क 


__ क पुक्कस निषाद से शूद्रा में से उत्पन्न हुआ (देखो १० । १८ 

| ह अन्त्यायसाचा = चण्डाठस निषाद को कन्या मे डत्पन्न हुआ ( दुय्वो 

| १० । ३२९ ) | श्पास्रे० १८। १४ आप० १। ३१। २४ विष्णु ० 
५: ध वास० १८। १५ ॥ %% विष्णु० ७१ । ५३ 


ह 


७१1४८ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 











Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 





४1८६ स्नातक के त्रत २ ह 
चुका है, तो तेछ से किसी अङ्ग का स्प्षी न करे #॥ ८३॥ 
न राङ्ञः प्रतिगृहीयादराजन्यप्रसूतित; । 
सूनाचऋभ्वजवतां वेषेणेवचजीवताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
दशसूनासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृप; ॥ ८५ ॥ 
दशस्‌: | सहखाणि यो वाहयतिसोनिक; । 
तेन तुल्यःस्४तो राजा घोरस्तस्यप्रतिग्रहः ॥८६॥ 
यो राज्षः प्रतिग्रह्वाते छुब्धस्योच्छाखवारतैनः । 
स परयायेण यातीमान्नरकानेकविंशातिस्‌ ॥ ८७ ॥ 
क्षात्रेय जाति से न उत्पन्न हुए राजा से दान न लेवे, न 
कसाई, तेली, और शराब बेचने वालों से, न चकले से जीविका करने 
वालों से[॥८४॥ दस सूना ( कसाई घर ) के बराबर (दोषवाला ) 
कोल्ह होता हे । दस कोल्हुओं के बराबर शराषघर होता है, 
दस शराबघरो के बराबर एक चकला होता है, दस चकलो के 
बराबर राजा होता है ॥; ॥ ८० ॥ जो कसाई दस हजार कसाई 
घर चलाता है, उसके तुल्य राजा माना गया है, उसका दान 


बड़ा भयानक ( पाप ) है ॥ ८६ ॥ जो शास्त्र को उलाँघ कर 
% गोता लगाने के पीछे तेल न लगाए, कुब्छू० राघ० यह 
अभिप्राय लेत हैं, कि सिर पर तेल लगाकर फिर ११ अङ्गका. 


स्पशे न करे, विष्णु० ६४। १२॥ याश० १ । १४०४ 
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२०८ मतुस्मृति ४९२ | 
बेने वाले छोभी # राजा से दान लेता है, वह क्रम से इन 
२१ नरकों को प्राप्त होता है ॥८७॥ 
तामिखमन्वता[भल पहाशेखरोखा । 
नरक कालसखूतन व पहानरकरमव वे ॥ <<॥ 
सजीवनं महावीचें तपनं सेप्रतापनभ्‌ । 
सहात च सकाकार्ू कुट्मळं प्रावेमा चकेम्‌ ॥०९॥ 
लोहशकणजी५ष च पन्थानं शामला नंदा 
असिपत्रवनं चेव होहदारकमेव च ॥ ९० ॥ 
एताढदन्ता विद्वांसो ब्राह्मणां ब्रह्मवीदनं 
न राङ्ञः प्रातणृह्णान्त रत्य श्रेयोऽमिकाङ्क्षिणः ॥०१॥ 
तामिल, अन्वतामिख, महारौरव, रोरव, काळसूज नरक, और 
पहानरक, ॥ ८८ ॥ संजीवन, महाजी चि तपन) संप्रतापन, संहात, 
सकाकोल, कुडमळू, पतिमूर्तिक ॥ ८९॥ छोहशकु, ऋणीष, पन्था, 
शाल्मली, नदी, असिपत्रवन ओर लोइदारक ॥ ९० ॥ ऐसा 
जाननेवाळे, वेदवादा ।वद्वाच ब्राह्मण, जा मरनं क प.छ अपना 
भला चाहते हैं, वह राजा से दान नहीं छेते हैं ॥ ९१ ॥ 
ब्राह्म महत बुष्यत षर्मार्था चानाचन्तयत्‌ । 
कायङ्केशांश्च तन्मुलान्वेदतलारथमेव च ॥ ९२॥ 
# अनाय राजा शास्त्र मयादा मन चलकर लोभ स प्रजा प 
को तग रखते थे, इसीलिए उन से दान का निषेध किया दे॥ 
1 ८८-९० विष्णु० ४३। २-२२॥ 
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४९५ स्नातक के व्रत 


उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशोचः समाहितः 
पूर्वी सन्ध्याँ जपँस्तिष्ठखकाले चापरां चिरम्‌ ॥९३॥ 
ऋषयो दीषसन्ध्यबाद्वीधमायुखाप्बुवन्‌ । 


प्रज्ञा यशश्च काण च ब्रह्मवचसमव च ॥ ९४ ॥ 
ब्राह्म मुहूर्च ॐ में जागे, (उस दिन के अनुष्ठान के लिए) 

घर्म और अथे (स्छौकिक कमाई ) का विचार करे १ उन (धर्म 

अर्थ से होनेवाले शरीर के छेशों को # ओर वेद के तत्व अर्थ 


3 


[भी विचारे ॥९२॥ उठकर आवश्यक ( मळ मूत्र का त्याग ) 


करे, फिर शोच करके एकाग्र हो पहली सन्ध्या में ( गायत्री ) 
जपता हुआ ठहरे, ओर अपने समय पर दूसरी सन्ध्या में भी 
(गायत्री का जप करे) १॥ ९३ ॥ ऋषि लोग ढम्बी सन्ध्या 


४४. (४90 


रने से दीथे आयु, प्रज्ञा, यक्ष, कीत्ति, ओर ब्रह्मवचेस को प्राश्न 
हुए हैं |॥ ९४॥ 
श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाध्प्युपाकृय यथाविधि । 
१ AA AN 
युक्तश्छन्दास्यचायात मासान्वप्राऽथ पञ्चमाच्‌॥९५॥ 
° ९ व ज्‌ Ce (23 जे 
पुष्ये ठु छन्दसां कुयोद बहिरुत्सजेन दिजः । 

# ब्राह्मसुहति=उषाक्कालमप्रभातां पेसी रीति पर कि धमं और 
कमाइक्का परस्पर विरोध न आए$ईशरीर के क्लेशो को पहले विचार 
लेने के दो फल हैं,एक तो उन क्रेशाके आने से घबराएगा नह्दी,दूसरा 
यदि क्लेश आविर हों, और फल उसके तुल्य न दो, तो उसे छोडदे, 
$ क्योकि उस समय बुद्धि प्रकादाती दै वासे? १२।४७ बिष्णु’ | 
६०१ बा बिष्णु» ७१। ७७ | छपे पुस्तकों मं अवाप्चुयुः पाठ ह॥ | 


पर गो० और नन्द के अनुसार “ अवाप्नुवन' हे । अथ इसा पाठ में 
डक बैठता हे, इसलिये ऐसा पाठ कर दिया दे ॥ 
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२१० मनुस्मृति ४९८ 


माघशुङ्कस्य वा प्रासे प्रवाह प्रथमेऽहनि ॥ ९६ ॥ 
यथाशास्रं तु कृलेवसुत्सगँ छन्दसां बहिः । 
विस्मेत्पक्षिणी रात्रिं तदेवेकमहार्निशम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अत ऊर्वं तु छन्दांसि शुक्षेष नियतः पठेत्‌ । 
वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्‌ ॥ ९८॥ 
सावन की पूर्णिमा वा भादों की पूर्णपा को ( गृद्यसूत्र में) 


कही विधि के अनुसार ब्राह्मण उपाके ( वेदों का आरम्भसस्कार) . 


करके सावधान हो साढ़े चार महीने वेदों को पढ़े #॥ ९५॥ 
( साढ़े चार महीने के पीछे ) ( पोषमास के) पुष्य नक्षत्र में अथवा 
जब माघ शुक का पहला दिन आए, तत्र सवेर के समय ब्राह्मण 
वेदों का उत्सजन ( कमे ) करे ॥ ९६ ॥ शास्त्र के अनुसार (ग्राम) 
के बाहर वेदों का उत्सगे करके,उस दिन रात को और अगले दिन 
पढ़ना बन्द रक्खे, अथवा बही एक दिन रा; बन्द रक्खे [॥ ९७॥ 

. इसके पीछे शक पक्षों में नियम से बेद पढ़े, और वेदांग सारे 

| कृष्णपक्षों में पढ़े ॥ ९८॥ 

| 





९ १-३; १०-२ बोधा० १ । १२-१६ याज्ञ? १ । १४२-१४४ बिष्णु» 
३० । १-२, २४-२५ उपाकमे वा उपाकरण वेदों के आरम्भ का 
सस्कार हे जिसे श्रावणी वा सलोनो भी कहते हे । वही दिन राखी 
बांधने का है, (राखी बांधना पुराणामे छिखा है, गृह्यसूत्र में नह ) 
डपावकम के साढ़े चार महीने पीछे इत्सजेन वा उत्सगेकम होता है 
देखो थाङ्का, ग्रृह्म ४ । ५-६ | देखो आगे ११९ $ ९८-१२९ घा० 
१३।६-४०; १८। १३ गौ० १। ५८-६०; १६। क 
९-४-११, ३८; ३२। १२--१५॥. ' 
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४।१०३ स्नातक के त्रत २११ 


नाविस्पष्ठमर्थीयीत न शूद्रजनसन्निधो । 
ननिशन्ति परिश्रान्तो बद्याधी पुनः स्वपेत्‌॥९९॥ 
यथोदितेन विधिना निय छन्दस्कृतं पठेत्‌ । 
ब्रह्म छन्दस्क रव िजो युक्तो ह्यनापदि ॥१००॥ 
इमान्नियमनध्यायानधीयानो विवजयेत्‌ । 
अध्यापनं च कुवोणः [शिष्याणां विधिपृवकम्‌ ॥१०१॥ 
कणश्रवेशनळ रात्रो दवा पाछुसमुहन । 
एतौवर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥ 
(बेद को ) अ-वि स्पष्ट न पढ़े, न सूद्रौकी समीपता में, न 
पिछली रात (उठकर) वेद पढ़ता हुआ थककर सोवे ॥९९॥ पूर्वोक्त 
विधि के अनसार निस ( गयी आदि ) छन्दाबद्ध (मन्त्रा) कां 
पढे, बिना आपात्ति काल में द्विज सावधान हो ब्राह्मण को आर 
छन्दोबद्ध (मन्त्रों) को (नियम से) पढ़ा करे॥१००॥( बेद को) पढ़ता 
हुआ वा श्षिष्यों को विधि पूर्वक पढ़ाता हुआ इन अनध्यायों में 
( पढ़ना, पढ़ाना छोड देवे) ॥ १०१ ॥ पढ्ने (के नियमा ) को 
जानने वाले पुरुष वषोकाल में यह दो अनध्याय बतलात हैं, रात 
को जब वायु ( का शब्द ) कानों से सुनाई दे, आर दिन का जब 
घूल उर. नै ॥ १०२ ॥ 
विद्यत्स्तानितवर्षेष महोल्कानांच सढ । १ 
आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुखवीत ॥ १०३ ॥ | 
एतांस्तवभ्युदितान्विद्यायदा प्रादु्तामपु ६ ५ 
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दे टी F >. [a 
२१२ मतुरुणा ते ४९५८ 


तदा विद्यादनध्यायमनृती चाम्रदर्शने ॥ १०४ ॥ 
~ ~ UT NTO 0022 जें च्छ 
निघीते भूमिचळने ज्योतिषां चोपसजने । 
एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावापे ॥१०५॥ 
्रादुष्कृतेष्वामेषु तु विद्युत्स्तानितानिः स्वने । 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्री यथा दिवा॥१०६॥ 
मनु ने बतळाया हे, कि जब बिजली, गजे, और वर्षा (इकह्ठी) 
हों, ओर जब बहुत सी उल्का इकही गिरें ( तारे टूटें ), तो आका- 
लिक ( दूसरे दिन उसी समय तक ) अनध्याय होता है ॥ १०३॥ 
( पर वर्षा ऋतु में ) तब अनध्याय जाने, जब यई (तीनों) इकडे 
उस समय प्रकट हों, जब कि (होम करने के लिए) आमिये प्रकट 
कीगई हें, ओर (वर्षा) ऋतु के बिना तो (होम करने के समय) निरा 
मेघ देखने में भी (अनध्याय) होता हे॥१०४॥ अन्तरिक्ष से उत्पात 
ध्वनि में #भूचाल में।दिव्य ज्योतियों (सूर्य,चन्द्र तारों) के गिर्द चम- 
कीछे घेरे में अनध्याय आकालिक जाने, चाहे यह (वर्षा) ऋतु में 
भी हों ॥१०५॥ (होम केलिए) अप्नियों'के प्रकट किये जाने पर जब 
बिजली ओर ग्न की ध्वानि इकट्टी हो, ( वर्षा साथ न हो ), तो 
जब तक प्रकाश है, तब तक अनध्याय होता है और षष ( अथोव 
बर्षा) रात को हो, तो दिन की तरह अनध्याय होता हे ॥१०६॥ 
नित्यानध्याय एव स्याद्‌ ग्रामेषु नगरेषु च । 
धर्मनेपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सवेदा ॥ १०७ ॥ 
१७ ०० > १ चक 
अन्तगतशव ग्रांम दइषलस्य च सान्नधो । 
अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८ ॥ 
# अन्तरिक्ष से बिना मेघ के गड्गडाट सुनाई देना ॥ 
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उदके मध्यरात्रे च विण्सूत्रस्य विसजने । 
उच्छि्टःश्राद्धसुक्वेव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥१०९॥ 
पूरी मर्यादा चाहनेवाछों के लिए ग्राम वा नगर के अन्दर 
और दुर्गन्धिवाळे स्थान में सदा अनध्याय होता हे ॥१०७॥ जव 
गाओं के अन्दर सुदी हो तब, अधर्पी के पास, रोते हुए के पास, 
और मनुष्यों की भीड में (वेद का) अनध्याय होता है ॥१०८॥ 
जळ के मध्य में, रात के भध्य भाग में, मल मूत्र के त्याग के. 
समय, जूठा हुआ, और श्राद्ध खाया हुआ मन से भी ( वेद का ) 
चिन्तन न करे ॥ १०९॥ हे 
प्रातिगह्य दिजो विद्वानेकोदिष्टस्य केतनम्‌ । 
ऽय न कीतेयेद ब्रह्म राज्ञो रहोश्वसूतके ॥ ११० ॥ 
यावदेकानुदिष्टस्प गन्धो लेपश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य विदुषो देहे तावद ब्रह्मनकी चयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
शयानः प्रोढपादश्च कृत्वा चैवावसक्थिकाम्‌ । 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नायमवच ॥ ११२ ॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण एकोदिष्ठ का निमन्त्रण मानकर तान दिन 
बेद न उचारे, तथा राजा वा राहु के सूतके में ॥ ११ ० ॥ जब 
तक एकोदिष्ट का गन्ध और लेप विद्वान ब्राह्मण के त. रे 
रहता है, तब तक वेद न उचारे ॥ ११% ॥ (य्या पर ) छट! 
हुआ, पाओं ( बैंच पर ) ऊंचे किए हुए, गाई वे ु 
बैठा हुआ, मांस वासूतकका अन्न खा खाकर (वेद) न १5॥ "१२ | 
% राजा का सूत जन्म सरण में, 
वा चन्द्र ग्रहण में ॥ £ 
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मनुस्मृति २९९८ 
नीहारे बाणशब्दे च सन्ध्ययेरिव चोभयोः । 
अमावास्याचतुरदश्योः पोणेमास्यष्टकासु च ॥११३॥ 
अमावास्या गुरु हान्ति शिष्यं हान्ति चतुदेशी । 

 ब्रह्मा्कापोर्णमास्यो तस्मात्ताः परिव जयेत्‌ ॥११४॥ 
पांसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा । 
श्वखरोष्ट्रे च रुवति पङ्क्तो च न पठेद्विजः ॥११५॥ 

कुहर में, बाणा के शब्द में, दोनों सन्ध्याओं मे, अमावस्या, 

चतुर्दशी, पोणमासी ओर अष्टमी में, ( न पढे) ॥११३॥ अमावस्या 
गुरुको नष्ठ करती हे, चतुर्दशी शिष्य. को, अष्टमी और पौर्णमासी 
वेद को, इसलिए इनको छोड़ देवे ॥ ९९४॥ धूळ बरसने में आकाश 
के चारों ओर असाधारण लाली पड़ जाने में, गदिड़ों के शोर में, 
कुत्ते, गधे, ओर ऊंट के बोलते हुए, ओर पक्त में # ( बैठा हुआ ) 
न पढ़े ॥ ११५॥ 

नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा । 
वासित्श मेथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्मच ॥११६॥ 
प्राणि वा यदिवाऽप्राणियक्किचिच्छर।द्विकं भवेत्‌ । 
तद[ळभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हिद्विजः स्मतः।। ११७ 
चो रेरुपप्ठुते ग्रामे सम्रमे चामिकारिते । 
आकाळकमनभ्याय वद्यात्सवाइतषच | ११८॥ 


उपाकसाण चात्सग त्रात क्षपण स्पतम्‌ । 


त्ते आदि की पंक्ति में ( कुल्ळू० ) पंक्ति के अयोग्यो की 
पंक्ति में ( कई ) ॥ 
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मो) ~ 
अष्टकासु लहोरात्र मृत्वन्वासु च रात्रिषु ॥११९॥ 

इमशान के निकट, ग्राम के निकट वा गोशाला में, (न पढ़े ) 
मैथुन का वस्न पहनकर और श्राद्ध की वस्तु स्वीकार करके (न 
पढ़े) ॥ ११६।; माणि चाहे अप्राणि जो कुछ भी श्राद्ध की वस्तु 
है, उसे स्वीकारकर अनध्याय होगा है, कोकि ब्राह्मण का हाथ 
मुख ही है %॥११७॥ गाओं में डाकुओं के हमळे के समय, आग 
(ळगने ) से उत्पन्न की हुई घबराहट में, और सब आश्चर्य बातों 
में दूसरे दिन उस समय तक अनध्याय होता हे ॥ ११८॥ (वेदों के) 
उपाकर्म और उत्सर्ग में तीन दिन 1 अनध्याय कहा है, अष्ठकाओं/ 


Lo ७002 


में ओर ऋतुओंके अन्तके दिनों में दिनरात ( अनध्याय होता है) ॥ 


नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्ष न च हस्तिनम्‌ । 
न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः॥१२०॥ 
न वादे न कलहे न सेनायांन संगरे । 

न सुक्तमात्रे नाजीणें न वमित्वा न सूतके॥१२१॥ 
अतिथि चाऽनल्॒ज्ञाप्य मारुते वाति वा भृशम । 
रुधिरे च खते गात्राच्छल्लेण च परिक्षत ॥ १२२ ॥ 
# पूवे ्राद्धान्न के भोजन में अनध्याय कहा है, यहां आद्धका कोई 
भी दान लेने में वेसा दी मानना कहा दै, क्योकि ब्राह्मण के हाथ 
को ब्राह्मण का सुख कहते हैं, जो दान उसके हाथ में दिया है, बह 
भी उसके मुंह में डालने के तुल्य हे, | पूबे ९० में एक रात दो .दिन 


ने दे = 39 9 
कहा है, यहां तीन दिन अधिक धर्म चाहने वालों के लिए है । $ 
आग्रहायणी के पीछे कृष्णपक्ष की अष्टमियों में तीन वा चार अष्टका 


श्राद्ध द्वोते हें ॥ 
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घोड़े पर चढ़ा हुआ न पढ़े, न दक्ष पर, न हाथी पर, न 
नौका में, न गंध पर, न ऊंट पर, न काळरी भूपि में स्थित होकर 
न गाड़ी से यात्रा करता हुआ ॥ १२० ॥ न झगड़े में, न लड़ाई 
में, न सेना में, न युद्ध में, न जब कि अभी खाकर उठा है, न 
अनपच में, न के करके,न खट्टे डकार आने में (पढे)॥१ २१॥आतियि 
से, ( यदि घर में ठहरा हुआ हो तो ) अनुज्ञा लिए बिना, वायु के 
जोर से बहत हुए, शरीर से छहू के बहते हुए, वा शस्त्र से चोट 
आने पर ( न पढे )॥ १२२॥ 

सामध्वनाइस्यज़प नाचायात कदाचन । 
बदस्याधाय वाप्यन्तमारण्यकमवात्य च॥१२३॥ 
ऋषण्वदा दवदवत्या यज्ुवंदस्तुमाचुषः । 
सामवदःस्म्रत|पञ्यस्तस्मात्तस्याऽशाचभ्वानः॥१२३ 
एता८दन्तां [वद्वास्रयी[नष्कषेमन्वहस्‌ । 

क्रमतः प्रवमभ्यस्य पश्चाद्वदम धायते ॥ १२५ ॥ 
पशुमण्डूकभाजारखसपनकुछाखु भः । 
अन्तरागमन वियादनप्यायमहनशख् ॥ १२६ ॥ 


साम का ध्यान हात हुए ऋग्वद आर यजुवद का कभी न पढे 

बंद का समाप्त कर वा आरण्यक को पढ़कर भी (ओर वेद न पढ़े 

. ॥ १२३॥ कऋग्द देवताओं के सम्बन्ध में हे, यजुर्वेद मनुष्या के, 
सामवद [पतरा क,इपताळए उस(साप)की ध्वानि (मानों) अपवित्र हे) 

कै सामवद्‌ गान म ऋचा यज्भु का पाठ बन्द रहना तो ठोक है, 

पर खाम की ध्वाने को अपावज कद्दना ठीक नहीं हे । मेघा० अप- 

_ वित्र तुल्य कहकर यह अभिप्राय लेता हे, कि जैसे अपवित्र वस्तु 

पुरुष के सामने घेद्‌ नहा पढाजाता, वेसे साम छी ध्वनि में 


३ ओर बेड न पडे ( देखो पूछे २ । ७६-७७ ) || 
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॥ १२४ ॥ ऐसा जाननेवाछे विद्वान्‌ प्रतिदिन बेद के सार (ओम, 
ड्पाहृति और गायत्री ) को क्रम से पहले पढ़कर पीछे वेद को 
पढ़ते हैं ॥ १२८ ॥ पशु, घेंडक, बिल्ला, कुत्ता, सर्प, नेउला, चूहा 
यह ( पढ़ते समय गुरु शिष्य के ) बीच में से निकल जावें, तो 
एक दिन रात अनध्याय जाने ॥ १२६ ॥ 





के 1 


द्वावेव वजयेन्नियमनध्यायों प्रयत्नतः । 
स्वाध्यायमूमि चाशुद्धामात्मानं चाशुचि द्विजः॥१२७ 
अमावास्यामष्टमीं व पौणमार्सी चतुर्दशी । 
त्रह्मचारीभवेन्नित्यमप्यृतोस्नातकोदिजः ॥ १२८ ॥ 
नस्नानमाचरेदुक्तवानातुरे न महानिशि । 
नवासोभिः सहाजखं नाविक्षाते जलाशये॥१२९॥ 
देवतानां शुरो राज्ञः स्नातकाचाययोस्तथा । 
नाक्रामेत्कामतर्छायां बन्नुशो दीक्षित स्पच॥ १३०॥ 
मध्यंदिनेऽरात्रे वा श्राद्धं भुक्तवा च सामिषम्‌ । 
सन्भ्ययोरुभयोश्वेव न सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥ १३१ ॥ 
दो ही अनध्याय सदा प्रयत्न से सागे, एक तो स्वाध्याय का 








स्थान अशुद्ध हो तब,दूसरा स्वयं अपवित्र हो तब) (किन्तु शुद्ध 

शुद्ध स्थान में ही बेद पढे) ( अनध्याय प्रकरण समाप्त हुआ | 
| ॥ १२७ ॥ स्नातक द्रिज अमावस्या, अष्टमी, पौर्णमासी, चतुर्दशी 
के दिन ऋतुकाल में भी सदा ब्रह्मचारी रहे ॥ १२८ $ | 
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करक स्नान न कर ॐ, न रागा, न आधारात क समय न्‌ सारे ह 
बस्ती क साथ दर तक, नपूरा तरह न जान हुए जछाशय मं | 
॥ १२९ ॥ दवता, गुरु, राजा, स्नातक, अचाय, कापेळ Tf ओर 
दीक्षित की छाया जान बूझकर न उलांघे ॥१ ३०॥ मध्य दिन बा 
मध्य रावक समय, आर श्राद्ध म मात खाकर आर दाना सन्ध्याओं 
म, चारस्त पर दर तक न ठहर ॥ १३१ ॥ 

. उद्तनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्तभेवच । 
शलेष्मनिष्यूतवान्ता।नि नाधितिष्ठेनु कामतः ॥१३२ | 
बोरिणं नोपसेवेत सहायं चेव वेरिणः । | 
अधार्मिकं तस्करं च परस्येव च योषित्‌ ॥१३३॥ 

न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । 

याहशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 

क्षत्रिय चैव सर्पं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम्‌ । 

नावमन्येत वे भृष्णुः कृशानपि कदाचन ॥१३५॥ 

एतत्त्रयाहे पुरुषं निदेहृदवमा नितम्‌ । 

तस्मादतत्त्रय [नय नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥१३६॥ 
(शरीर पर ) मला (रीर) मदा उबटन, स्नान (में बता गया) जल, मळ, 


ॐ नित्य रनान तां भोजन से पहले हा होता हे । किन्त चण्डा 
लादे क स्पश म | जिसकी गहराई वा बीच मे मगरादि के होने 
तीने कापता नही आप २ ॥ ३२ ८बोघा० २। ६।२५ विष्णु ० 
६४।३-४,६ + का पल स्पष्टाथ नहीं, कापलागो सम्भव हे । | याज्० 
१॥१५२; विष्णु ० ६३ । ४० ॥ 


| कृ 
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पुत्र, लहू, थूक, के कीहुइ वस्तु इन पर जान वूझकर पाओं न 
रक्खे, # ॥ १३२ ॥ वेरी, वेरी के साथी, अधर्पा, चोर, ओर 
परस्त्री का सेवन न करे ॥ १३३ ॥ क्योंकि इस लोक में 
आयु को घटानेवाळा ओर कोई ऐसा कर्म नहीं है, जैसा कि पुरुष 
को परस्त्री क! नइन हे ॥ १३४॥ अपनी द॒द्धि चाहनेब्राला 
पुरुष क्षत्रिय, सप, और बडे विद्वात्‌ ब्राह्मण को कभी अपमान | 
। करे चाहे ये दुर्बळ भी हों ॥ १३५ ॥ क्योंकि यह तीनों अप- | 
| 
| 





मान किये हुए ( अपमान करनेवाले) पुरुष को भस्म कर देते है 
सलिए बुद्धिमान्‌ इन तीनों का कमी अपमान न करे ॥१३६॥ 


नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसम्नद्धिभिः । 
आमृत्योःश्रियमन्विच्छनैनाँमन्येतदुर्छमाम्‌॥१३७॥ | 
सत्यं ब्र्याखियं ब्रूयान्न ब्यात्सत्यमप्रियस्‌ । | 
परियं च नातृतं ब्रूयादेष थर्मेः सनातनः ॥ १३८॥ 

भद्रे भद्रमिति ब्रूया दद्रमित्येव वा वदेत्‌ । 

शुष्कवैरं विवादं च न कयत्केनाचित्सह ॥ १३९॥ 
नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यादेने स्थित । 


नाऽज्ञातन सम गच्छनका न वृषलः सह ॥१४०॥ । 
पडी अप्फछताओं से अपना अपमान न कर पृत्युतक 
३॥१३७॥ मच वोले प्रिय बोल. 


ot 


लक्ष्मी को दूँठे इसे दुळेभ न समश 












% याज्ञ० १। १५२ विष्णु ६३ ।४१ । १३०-१२६ शा | कि | 


{ घन के उद्यम करने पर सफलता न हो, तो अपने आ 
मन्द भाग्य न मान अठ; $ याज्ञ १ । १५३ विष्णु ७१। 3९ 
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आपव सच न बोळे, ओर प्रिय झूठ न बोळे, यह सनातन धर्म है 
#॥९ ३८॥ शुभ को शुभ कहे, वा शुभ ही कहे 1" सूखा वेर और 
झगड़ा किसी के साथ न करे $ ॥ १३९ ॥ न बड़ी प्रभात, न बड़ी 
साँझ को, न ठीक दोपहर के समय, न अज्ञात ( नावाकिफ ) के 
साथ, न अकेला, न अधर्मियों के साथ यात्रा करे व ॥ १४० ॥ 
होनागानतिरिक्तागान्वद्याहीनान्वयोधिकान्‌ । 
रूपद्रव्याविहीनांश्चजातिहीनाश्चनाक्षिपेत्‌ ॥१४१॥ 
नस्पृशत्पाणिनाच्छशोवेप्रो शोब्रा्मणानलान । | 
नचापि पश्येदशुचिः सुस्थो ज्योतिगणान्दिवि॥१४२ | 
~ A / हु | 
स्पृष्ठेतानशुचिनित्यमदिः प्राणानुपस्पृशेत्‌ । 
गात्राणि चेव सर्वाणि नाभि पाणितलेनतु ॥१४३॥ 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः । 
रामाण च रहस्यान सवाण्येव ववजयत्‌ ॥१४४॥ 
हान अङ्गवाळ; अधिक अङ्गवाले; बिद्या से हीन; अवस्था 
में बड़, रूप से हीन, धन से हीन वा जाति से हीनोंको न अनादरे# 
॥ १४१ ॥ अपवित्र हुआ + ब्राह्मण गो ब्राह्मण और अग्नि को 
कॅगाते० ९। ६८ याश० १। १३२ विष्णु० ७१ । ७३-७४ | चाहे 
अशभ मी हो,तो भी शुभ शब्दोंमें ही कहे,जेसे मर को स्वगवास हुआ 
१ गाॉत०९।१९-१० आप० १।३२।११-१४ याक्ष० १।१२२ [वष्णु०७: । 
५७ § बाया? २। ६।२२--२३ [वष्णn ६३ ।४ ६ 9, ९॥ 
भर्ने, कान का काना, आर चन हान का कगळा इत्याद न कह, 


विष्णु ७121 भोजन करक ऋटला आचमन किए बिना और मळ | 
मूत्र का त्याग करके शोच आचमन किये बिना 4 
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४।१४७ स्नातक के त्रत २२१ 


(हाथ से ) न छुए; और न ही अपवित्र हुआ आकाश में ज्यात- 
गण ( सय चन्द्र ग्रहों ) को देखे} जबकि पूरा स्वस्थहे # ॥१४२॥ 
यदि वह अपवित्र हुआ इनको छूले तो हाथ से सारे इन्द्रिया 
(नेत्र आदि ) पर, सारे अङ्गों ( कन्थे, गाइ, पाओं) पर, ओर 


८७ 


नाभि पर जल छिड़क १ ॥१४३॥ रोगा न हा, ता अपन हान्द्र्या 
को बित निमित्त न छुए, ओर गुप्त स्थानों के रोमों को छोड 
देवे, ( स्पश न ठरे.) ॥९४४॥ 
म्रगलावारयुक्तःस्यासयतात्मा ।जतान्द्रय 
जपेच्च जुहयाचव नत्यषायमतान्द्रतः ॥ १३५॥ 
मंगलाचार्युक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌। 
जपतां जुह्ृतां चैव विनिपातो न न विद्यते॥ १४६॥ 
पड़छमय आचरण से युक्त # शुद्ध अन्तःकरण वाळा हो, 
इन्द्रियों को बस में रक्खे, आलस्य रहित होकर नित्यप्रति स्वा- 
ध्याय करे और अगि में होम करे ॥ १४० ॥ जो मङ्गलमय आच- 
रण से युक्त हैं, ओर सदा शुद्ध अन्तःकरण वाले हैं, स्वाध्याय 
करनेत्राले ओर होम करनेवाले हैं, उनकी कभी गिरावट नहीं 
होती है 1 ॥ १४६॥ 


> 


वेदभेवाभ्यसेन्नित्ये यथाकालमतान्दत | 
तं ह्यस्याहुः परं धमेखुपषम जन्य उच्यत ॥ १४७॥ 
वेदाभ्यासन सतत शाचर्न तपसंब च । 


# याज्ष० १ । १५५ १२ यह प्रायादचत्त है | विष्णु७० ७9९) ७९ ॥ 
५ गोरोचन आद का धारण करना मगल हे, छ गुरु से ५ 
वासि० ` 
आदि आचार हे, इन दोनों से युक्त दा (कुल्ठू०) $ वासि क 
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मनुस्मृति ४१५९ 






हक ¢ ज्‌ [a NNN 
अद्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पौर्विकीम्‌ ॥१४८ 
CS ० CD पे वार os | 
पौर्विकी सस्मरञ्जाति अल्लेवाभ्यसते पुनः । “जे 
ब्रह्माभ्यासेल वाजखमनन्तं सुखमरनुते ॥१४९॥ 
DS नुः NNO ° ९ क “ 
सावत्राञ्छान्तहामाश्च इयात्‌ पवसु [नत्यशः | 
~ ee‘ ट ०७० प जळ, 
पितंरचेवाष्टकासवर्चेन्नित्यमन्वष्टकासुच ॥१५० ॥ 
आलस्य रहित होकर नित्य प्रति ठीक समय पर वेद का 
अभ्यास अवश्य को, क्योंकि यह उतत का संव से ऊँचा धम 
कहते हैं, ओर उपधर्म कहळाता हे%$ । ९४७ । नित्य प्रति वेद के 
अभ्यास से, तप से, ओर जीबों के साथ अट्रोह से पूर्व जन्मको 
स्परण करता हे । ९४८ । पूर्वजन्म को स्परण करता हुआ फिर 
वेदका ही अभ्यास करता हे, ओर बेद के लगातार अभ्यास से 
अनन्त सुखका लाभ करता हे । १४९ । पर्व (- पोर्णमासी और 
अपावस्या ) दिनों में सदा सावित्र होम | और ( अनिष्ट निर्शत्ति 
के लिये ) शान्ति होम करे; और अएकाओं और अन्बह्ठकाओं ; 
में सदा पितरों को पूजे » ॥१५० ॥ 
दूरादावसथान्मृत्र दूरात्पादावसेचनम्‌। 
~ AN ० ठ्‌ > व र 
उाच्छष्टान्नानषक च दूराद समाचरत्‌ ॥ १५१ ॥ 
मत्र प्रसाधन स्नानं दन्तवावन भञ्जनम्‌ । 
#गीत०९।७२सवित्र होम जिनका सविता देवता है,उन मन्त्रा से 
हाम;नेद० सांवित्र्या'पाठ पढ़ कर “सावित्री से शांति होम करे? अर्थ 
लेता हे | आग्रहायणी क पीछे कृष्णपक्षे फी तीन अष्टमिये अष्टका ७ 
ट्र उनक श्वाथ घा ताना नवाप्रय अन्वष्टका फहलाता ह्‌ 
§ विष्णु 9१1८६ 
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४।१६६्‌ स्नातक के व्रत 
९ व्‌ [AS ५ गा Gs] प्‌ 44 जु टॅ 
पूवो एव कुवीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
देवतान्याभगच्छत घामकाश्‍्च &जातप्ाच। | 
इश्वर चव रक्षाध शुरूनंव च पवस॒ ॥ १५३ ॥ | 
आमवादयदडद्धारच दचाघवासन स्वकम्‌ । 
कृताञ्ञालेरुपासीत गच्छतः पृष्ठतो ऽन्वियात।१५४॥ 
घर% से दूर मूत्र करे, दूर पाओं की धोन फेंके, अन्न की 
जूठ, और नहाने का पानी । दूर फेंके ४ ।१५२। मलका त्याग § | 
शरीर की सजावट; स्नान, दन्तधाबन, अञ्जन ओर देवताओं | 
का पूजन ( होम ) यह सवेर को ही करे। १५२ । पर्व के दिनों 
में देवत, धर्मात्मा ब्राह्मण, ओर रक्षा के लिये हाकिम और अपने 
बड़ों के पास जावे ।१५३ । (घर में आए ) शद्धो (वयोदृद्ध; 
बिद्या रद्ध; तपो दद्धो ) को नमस्कार करे, ओर अपना आसन 
देवे; हाथ जोड़ कर उनके पास खडा हो, और जब बह जाएं; 
तो पीछे चळे | १५४। 
“२ ~ ० ~ [ ८ 6 
श्वातस्मृत्यादत सम्यड्‌ ।नबद्ध स्वषु कगसु । 


6 


धपमूले निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥ 
आचाराछभते्यायुराचाराद। प्सिताः प्रजा; । 
आचाराद्धनमक्षस्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१५६॥ 


* घर--अग्नि घर, ( कुबलू० › | वीयेदान (कुल्ळू०) गोबि० और 
नारा० [निषेक का अर्थ त्याग लेते हैं ४: गौत ८ । ३८ याज्ञ ११५३ | 
_ आप १।३१। २-३ मेघा० कहठा हे मत्रका अथ केइ मत्र 
से सबा ” छा ' मित्री पूजा ' भी लेत हें | आप १ । ३१ । ९ 
२२) मेघा० की टीका में १५३-१५८ इलोक नहीं द || योघा 
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हे २२३ ` मतुस्णाति ४१६१ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवाति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याितोऽस्पायुरेवच ॥ १५७॥ | 
सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । | 
श्रहदधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति॥१५८॥ 





रखता है; जो कि श्रुति ओर स्मृति में टीक ठीक बतलाया गया - 
है; वह धर्म का मूळ है; उसका अनथक हो कर सेवेत कोळ 
, । ९९९] आचार से दीर्घ आयु को पाता है; आचार से भली 
सन्तानको आचार से अनखुट्रथन (को पाता है) आचार कुलक्षण 
(के असर) को नष्ट कर देता है| ॥१५६॥ दुराचारी पुरुष 
लोक में निन्दित; सदा दुःख भागी, रोगी ओर थोड़ी आयु 
वाला होता हे ।। १५७। जो पुरुष सदाचारी है; श्रद्धा से 
भरा हुआ है; असूया रहित है; वह सो वर्ष जीता है; चाहे सारे 
ही शुभ लक्षणों सेशून्य भी हो । १५८। 
तपस्व ९ त ~ र 
यचत्परवशं कम तत्तद्यत्नेन वजयेत्‌ । 
यद्यदात्मवशतुस्यात्तत्तत्तवेतं यत्नतः॥ १५९ ॥ 
७९) ७ ° ९ ° 
सव परवश दु:ख सवमात्मवश सुखम । 
~ ट > म ले ७ 
एतांडेद्यात्समासंन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ 
6 ON क 2 
यत्कम कुवताऽस्य स्यात्परिताषोन्तरात्मनः। 
A (0 Loo A 6७. 
तस्रयत्नन कुवात विपरीत तु वजयत्‌ ॥ १६१ ॥ 
ल्ल ~ क यायाम ७ >> 
ॐ बासि ७९ । ८० याज्ञ । १५४ 1 वासि ६। ७ विष्णु ७१। । 
ES ६। ६5 बासि ६। ८ बिष्णु ७१। ८२. 
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: १६४ स्नातक के व्रत २२५ j 
जो २ कर्म पराधीन हे; उस २ को प्रयत्न से छोडे; और 
जो२ अपने अधीन हे उपर को यत्न से सेवन करे॥९५९॥क्योॉकि 
पराधीन अत्र (दरएक कप) दुःख हे,ओर अपने अधीन सब्र सुख 
है, यह संक्षेप स छुख ओर दुःख का लक्षण जाने ॥ १६० ॥ 
जिस कर्म के करने से इतके अन्तरात्मा को सन्तोष हो उमे प्रयत्न 
स कर, आर उलटे ( असन्तीप जनक ) को छोड़ देवे ॥१६१ 
आचाय च प्रवक्तार पतर मातर गुरुस्‌ । 
नाहस्यादत्राह्मण!च्‌ गाश्वक्षवाश्चवतपास्वनः' १६२ 


नास्तक्य वदानन्दा च दवताना च कुत्सनम्‌ | 
छप स्तम्भ च मान चक्राच तक्ष्य च वजयत्‌॥१६३॥ 
परस्य दण्ड नायच्छकुद्धा नव [नपातयत्‌ | 


अन्यत्रयुत्राच्छष्यादा [दा्यथत्ताडयचुता॥१६३॥ 
उपनयन करनेवाळे, वेद का अथ बतलाने बाळे, पिता 
माता वा किसी ओर गुर (वड़े) को,तथा गो,बाहण, और जो तपल्या 
करनवाल हैं, उनका छेश न दे " ॥ ०६२ ॥ नास्तिकता, बेद 
की निन्दा दवताअ! का निन्दा,देष, नम्रता का अभाव, अभि- 


ॐ यह नियम वहां के लिए हे, जहां शास्त्र का साक्षात बिधि 
निषेध नही, वा वैकटिपक विषय हे (देखो पूव २। १२ )॥ | 
¶ याज्ञ १। १५७-१५८ “न हिंस्यात्‌ ' केश न दे=परतिकूल 
न चले ( मेधा०. कुडळू०,नारा०, नन्द्‌ ) चाहे आततायी (मारनेवाले 
देखो ८ | ३५० ) बनकर भी आए, तो भी इनको न मांग ( गोवि० ) 
. $ छपे पुस्तकों में दम्भं पाठ हे | अथे,दम्भं = धोखा । पर जो अर्थ 
टीकाकारों ने लिये हें. वह ' स्तम्भं ' पाठ के बन सक्त हे, न. कि | 
दम्भं’ के, इसलिए ' स्तम्भं ' पाठ रक्खा हे । स्तम्भ = नस्र 
अभाव (मेधा०, गोवि०, नारा०) धमे में उत्साहका अभाव (दु 
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ह. मनुस्मृति ४९६९ 


मान, क्रोध ओर तेजी को सागे# ॥१६३॥ ळोध में आकर दसरे 

के लिए डण्डा न उठाए, न उस पर फेके,किन्तु शिष्य ओर पत्र 

के सिवाय, इन दोनों को शासन के लिए (नियम के अन्द्र१') 
च्छ (र 

ताडना कर सकता हे क॑ ॥ १६४ ॥ 


ब्राह्मणायावयुर्येव द्विजातिवधकाम्पया । 
शते वर्षाणि तामिखे नरके परिबितेते ॥१६५॥ 
ताडायैत्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिप्रवेकम । 
एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥१६६॥ 
अयुष्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासृगगतः । 
दुःखं समहदाभ्रोति प्रेत्याऽप्राब्वतया नरः ॥ १६७ ॥ 
शोणितं यावतः पांसून्संग्रह्माति महीतलात । 
तावतोऽब्द।नसुत्रान्येःशोाणतोत्पादकोऽद्यते॥१६८॥ 
न कदाचिद दिजे तस्मादिद्वानबशुरेदापि। 
न ताडयेत्तणनापि न गात्रात्सावयदसूक्‌ ॥१६९॥ 
मारने की इच्छा से ब्राह्मण को निरा धमकाकर भी ( डंडा 
वा मुक्का उठाकर ह) द्विज सो बरस तामिस्र नरक में घूमता है $ 
॥ १०० ॥ आर क्रांध म॑ जान बूझकर [तिनके से भी ताडना 
करता "9290086. ४ म उत्पन्न हाता है॥९६६॥ और वह 
पुरुष जो आगे सेन लड़ते हुए ब्राह्मण के शरीर से राधिर 
के लिए दूखा आगे ८। ६९९-३०० धू: ७१ | ८१।८२ ॥ 


$ १६५--६६७ गात० १९ । २०-२२ याश० १। १५५॥ 


> २ र 
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४१७४ स्नातक के व्रत की २२७ नम 


उत्पन्न करता ४ वह अपना इस मूखता से परडोक में बहुत बढ़े 


दुःख का पति होता है ॥ १६७ १! ( सूम पर गिर ब्राह्मण का) 
ल्हू [जतन धूळ श कणा का प्राथवातल से ठप्टता ह, लहू 
उत्पन्न करन्व, उतन बरस पर लॉक प्र दरा ( पृथुआ ) स्त 
खाया जाता ह ॥ १६८॥ इपाल्ये बुद्धिपान कभी ब्राह्मण को 
थप्रकाए भी नहीं, तिनकेसे भी न ताडे, न शररिसे लहू बहाए ॥ 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहाऽसी सुखमेधते ॥१७०॥ 
न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधमें निवेशयेत्‌ । 
अधामिकाणांपापानामाशुपर्यान्विपययमस्‌ ॥१७१॥ 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलाते गौरि । 
जत /९ to 

शनेरावर्तमानस्तु कतुमृलानि कृन्तति ॥१७२॥ 
यादि नात्माने पुत्रे न चेत्‌ पुत्रेषु नप्तृषु। 

नत्वेव तु कृतो5धर्मः कतुभवाते निष्फलः ॥१७३॥ 
अधमेणेषते तावत्ततो भद्राणि पश्याति । 

तत; नपत्नाझयाते समुलस्ठु विनश्यति ॥१७४॥ 

जो पुरुष अधर्म पर चलने वाला है, ओर जिसकी कमाई 

पाप की हे, और जो सदा हिता में रत है, वह यहां छुख से । 


नहीं बढता है ॥ १७० ॥ धर्ष मे पीडित होकर भी मनको ये 


अघम में न लगाए, जबकि देखता है, क्रि अथम पर चछ खु 
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“२२८ मनुस्मृति ४१७७ 
पापियों का शीघ्र उलट पलट होजाता है # ॥ १७१ ॥ अधर्म 
किया हुआ इस छोंक में गो + की तरह जल्दी अपना फल 
नहीं देता; पर धीरे २ बढ्ता हुआ करनेवालों की जड़ों को काट 
देता है ॥ १७२ ॥ यादि अपने में नहीं; तो पुत्रों में; यदि पुत्रों 
मे भी नहीं;तो पोतों में(जाकर फळता है ७)पर किया हुआ अधर्म 
करनेवाले का कभी निष्फळ नहीं होता हे॥ १७३ ॥ अधर्म से 
पहले बढ़ता हे, फिर भद्र ( बरकतें ) देखता है, फिर शत्रुओं को 
जीतता है, अन्ततः जड़ समेत नष्ट होता है ॥ १७४ ॥ 
त्य Cc Cc ~ 3३) ~ फे 4 ५ 
सत्यवमायवृत्तषु शाच चवारमत्सदा .; 
[oS १ [a द्ध न्य ® त 
शष्याश्राशष्याद्ममण वारवाहुद्रसप १ ॥१७५॥ 
११9०9०2 ज he (224: [AN 
पारत्यजदथकामा या स्याता चसवाजता । 
ए १ ०७ 00७ १०५ ~ 
धम चाप्यसुखोदके लोकविक्रष्टमेवच ॥ १७६ ॥ 
(60७ ०८ ७ 
र्ग पाणपादचपला ने नत्रवपला $नृजु। । 
प ha छ Ce 
न्‌ स्पादवाक्चपलश्चवव न परद्रहकर्त व! ॥१७७॥ 











क लोक में देखा जाता है, क्षि पाप की कमाई से बढनेवालों 
के दिन जढ्डी उलटे होजाते हे । | गो, गाए का नाम भी है , और 
पृथिवी का नाम भी है, यहां दोनों अर्थ घट सक्ते हैं, पृथिवी अर्थ 
में, जेस पृथिवी में बोया बीज उसी समय नहीं फलता, कालान्तर 
में जाकर फलता दै,इसी तरह अधमे भी उसी समय नहीं फलताहे, 
गाए अथे में, जैसे गौ दोदने से उसी समय दूध देती दै, वैसे 
अधम तत्क्षण नद्दी फलता, किन्तु कालान्तर भे फलता है। | पाप 
की कमाई खाली नहीं जाती, ऐसा पुरुष यादे आप न भी बिगड़ा, तो 
सन्तान वा सन्तान की सन्तान उस की कमाई को डजाडंगी, और 
कलंक भी लाएगी | पापका पेसा पक न एक दिन रंग दिखलापगा 
प॒चेगा नहीं ॥ 
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४१.१८ स्नातक क प्रत २२९ 


यनास्य [पतरा याता यन याताः [पतामहाः । 


तन यायात्सता मांग तन गच्छन्न [रेष्यत ॥१७९॥ 
सचाई, ध, आर्यो के याग्य आचार ओर श्ोच में सदा 


प्रीतिवाला दो, शिष्या को धर्म के अनुसार शिक्षा देवे, वाणी, 
सुजा और उदर(पेट) को संयम#में रक्ख 1॥१७५॥ जो अथ और 
काम धर्म के विरोधी हों छ उन्हें त्याग दे, और घ्म भी जो 
भविष्यत्‌ में दुःख का देतु हो, वा लोक से निन्दित हो $ ॥१७६॥ 
हाथ पाओं ओर बाणी की चंचलता को यागे || काट्छ न हो 
दसरे की हानिका काम न करे,बल्कि ऐसा विचारभी मन में न छाए 


॥१७७०।घमात्ाआ क उस मागस चल जसत इसके [पतर चळ हूं 
आर [जसम इसके ।पतापइ चल ह, उस चलता हुआ हान 
नहीं उठाता हं ॥ १७८ धै 





# बाणी क! शयम--सद्य बोलना,युजा का संयस-शभ्ुजा से किसी 
को पीडा न देना | उद्र का सयस-घस कां कमाइ खाना न [क पाप का 
कमाई कमाक्र खाना, आर न मुफ्त, तया पुष्टिक [लय एुष्टकारक 
परार त खाना,न कि स्वाद के लिए निरा स्वादु अपरिमित | गात० 
९. । ५०, ६८-६९ चमे का बिरोधी अथ=पाप का कसाइ,चस का 
विरोधी काम-गभे श्थिति म पत्नी क राख जाना अद्‌ $भावष्यत्‌ में 
बु.ख का हेतु धम जसे एुत्राद के पालन पोषण का भार सिर पर 
रहते हुण सवस्वद:न,लोक (नेन्दित घर्म,वहे लोकमयादा जो किसी 
समय मासी जाती थी, अब हटा दोगइ हे, गात ९ | ४७, ७३ याक्ष० 
१ । १५६ विष्णु» ७१ । ८४-८५ | हाथ की चचलता हाथका या 
ही कही फेरत रहना,वा निष्प्रयोजत 1ऋला वस्तुका उठाना आदू। 
पाओं की चंचलता, बेठे २ पाआ का हिलात रहना, बा नष्प्रयोजन 
फिरना, नेत्रा की चचलता, एरस्त्रा का देखता आढ, बाणा का 
चचलता-निष्प्रयांजन किसी बात म दखल दना, गि. 
झगडना आइ ॥ पु 
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“ऋतिक पुरोहिताचार्येमतुलातिषे संभ्रिते:। 
बालबृद्धातुरे बेग्रेज्ञातिसम्बन्धिवान्धवे; ॥१७९॥ 
मातापितृभ्यां यामीभिग्रात्रा पुत्रेण भार्यया । 
दुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत ॥ १८० ॥ 
एतेर्विवादान्सन्त्यज्य सवपापैः प्रमुच्यते । 


एाभाजतश्च जयात सवाछाकानधान्गृहा॥ १८१॥ 


ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथे और अपने * 


आश्रितजन, बाळक, बूढ़, रोगी विद्यावाले # ज्ञाति ( पितृ पक्ष 
के लोग चाचा आदि ) सम्बन्धि ( अपने रिश्तेदा जामाता, 
साला आदि) ओर बान्धत्र ( मातृपक्ष के लोग नाना वा मेरा 
भाई आदि ) 1॥ १७९ ॥ माता, पिता, जामी ( ख्रियें रिश्तेदार, 
बाहिन,स्लुषा आदि) भाई.पुत्र,पत्नी, कन्या ओर दास वर्ग के साथ 
झगड़ा न करे ॥ ९८२ ॥ जो इन के साथ झगडा छोड़ देता है, 
वह सब पापा से बचजाता है,ओर इन(झगडों) के जीतने से ग्रृहस्थ 
इन सारे लाको को जीत छेवा हे ॥ २८१ ॥ 

आचाया ब्रह्मछाकश।ः प्राजापत्ये पिता प्रभु; । 
आताथास्तवन्द्रलाकशादवलाकस्यर्चाव्वजः।१८२॥ 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवा; । 
सम्बन्धन ह्यपा ठाक प्राथेव्यांमातृमाठुलो॥१८३॥ 
आकाशशास्तु विक्षया वालबृद्धकृशातुर; । 


k ञ।ताज्यछःसवशपत्राभाया पुत्रःस्वका तनु; ॥१८४॥ 





कॅ अथवा चिकित्सक | १७९-१८४ याज्ञ १। १५७- 
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ठायास्वोदासवर्गश्च इाहिता कृपणं परम । 
तस्मादेतेरविक्षिप्त सहेताऽसज्वरः सदा ॥ १८५ ॥ 
आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी % है, पिता प्रजापति के लोक 

में प्रभु है, अतिथि इन्ट्रछोक का स्वामी है, ऋस्विज देवलोक के 
(स्त्रामी हैं) ॥ १८२॥ जामी, (बहिन, स्नुषा, आदि) अप्सराओं 

के लोक में ( प्रभु हैं) बान्धव विदेदेशों के लोक के, सम्बन्धी 
जळो के लोक के और माता और मामा पथिवी लोक में (मसु हैं) 

॥ १८३॥ वाळ, रड, गरीव (आश्रित ); रोगी यह आकाश के 
स्वामी हैं,बड़ा भाई पिता के तुर्य हे,पत्नी और पुत्र अपना शरीर 
|. है॥१८४। दासवग छायाहे कन्या कृपापात्र है,इसलिय इनसे झिड्का 
हुआ सदा बिना सन्तप्त होने के सह लेवे WR ॥ 
प्रातिग्रहसमर्था /पि प्रसङ्ग तत्र वजयेत्‌ ' 

प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजःप्रशाम्यति ॥१८६॥ 
नट्रव्याणामरविज्ञाय विधिं धर्म्यं प्रतिग्रहे । 
पाङ्ञःमतिग्रहे कुर्यादवसीदन्नपि क्रुधा ॥ १८७ ॥ 
हिरण्यं भ्रामिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान्त्रृतम्‌ । 
प्रतिगृह्न्नविद्वांस्ठु भस्मीभवाति दारुवत्‌॥१८५॥ 
हिरण्यमायुरन्नं च भगेश्चाप्याषतस्तङुभ्‌ ` 
अश्वरचक्चुस्त्वचैवासोघृतंतेजस्तिलाः्जजाः॥१९९॥ 
दान लेन __- दानलेन में, (अपनी तिया जर त (अपनी विद्या ओर तप के FE समे 
# आचाय्ये के साथ विवाद छोड़ने से ब्रह्मलोक को जीतता है, | 
इसीप्रकार आगे भी जानो ॥ न 
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मनुस्मृति ४१९३ 


भी हो, तो भी उसमें लगाव (बार २ लेने) को साग देवे, 
क्योंकि (बार २) दान ढेने से इसका ब्राह्मतेन जल्दी बुझजाता 
हे % ॥ १८६ ॥ वस्तुओं के दान लेने में जो धमोनुसार विधान 
, उप्तको पूरा जाने बिना बुद्धिमान कभी दान न छेवे, चाहे 
भूख से पीडित भी हो †॥ १८७ ॥ यादे कोई बिन जाने सोना, 
भूमि, घोड़ा, गो, अन्न, वख, तिळ, घव का दान लेळता है, तो 
बह लकड़ी की तरद भस्म होजाता है, 1 ॥ ९८८॥ सोना और 
अन्न आयु को, भूमि ओर गो शरीर को घोड़ा नेत्र (की दृष्टि ) 
को, वस्न सया को, घव तेज को ओर तिल सन्तान को घटते हैं ॥ 
अतपारलनवायानः ग्रातश्रहरशचाद्जः 
अम्नस्यरमप्लवनव सहतनवमजात ॥१९५९०॥ 
तस्मादविदवान्बिभियाबस्मात्तस्मालतिग्रहात्‌। 
श्वट्पकर्नाप्यधवब्ान्ह्‌ पढ गारिव सीदात॥१९१॥ 
जो ब्राह्मण न तपस्वी हे, न वेद का अभ्यास करता है, 
पर दान में रुचवाला हे, वह जळ में पत्थर की नोका के समान 
उस (दाता ) के साथ ही डूबता है ॥ ९९० ॥ इसलिए आग्रेद्रान 
को जिस तिस(> हरएक) प्रतिग्रह से डरना चाहिये,क्योंकि बहुत 
थोड़े(अतिग्रह) से भी अविद्रान कीचड़ में गो की तरह फेसवा है ! 
न वायाप प्रयच्छत बडाल ब्रातेक डिजे । 


न बकत्रातक पत्र नावदावादे पमवित्‌ ॥ १९२ ॥ 
त्र्वप्यत दत्त है ।वापनाप्याजत धनं । 
दातुभवत्यनथाय परत्रादाठुरव च ॥ १९३ ॥ 


i I सिमसार एज छ पछि 
शः विष्णु० ६२ । ६-७ ॥ विष । 
$ याश्च १ । २०२॥ यु, ३२। ८फ्र्या्ग« १ 1२०१॥ ` ` 
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#१९७ स्सातक क प्रव २३३: 


यथा ड्वेनौपलेन निमज्जत्युदके तस। | 
तथा निमञ्जतोऽधस्तादज्ञी दातृप्रतीच्छको ॥१९४॥ | 
धर्म का ज.गोत्राला पुरुप ऐसे ब्राह्मण को पानी भी नदे, | 
जो बिछे के व्रतवाळा है, जो बगले के त्रतताळा है, वा जो बेद | 
नहीं जानता है ॥१९२॥ क्योंकि विधि से कमाया भी धन 
यदि इन तीनों में दिया गया हे, तो वह परलोक में देनेवाले और 
लेनेवाले दोनों के ही अनर्थ के लिए होता हे ॥ १९३ ॥ जेसे पत्थर 
की नौका से पानी में तेरता हुआ नीचे इतरता है, वेसे मूर्ख देनेवाळा 
और लेनवाला दोनों नीचे इत्ते हैं ॥ १९४॥ 
संगाते-प्रतित्रहीता को अलग उपदेश देकर दाता को अळग _ 
डपदेशा देते हैं :- र 
धर्मध्वजी सदाळुब्धरछाद्रिको लोकदम्भकः । 
वेडालब्रतिको क्ञेयो हिंखः सर्वाभिसन्थकः ॥९५॥ 
अघोदृष्टि्नेष्क्ातिकः स्वाथेसाधनतत्परः | 
शठो मिथ्याविनीतश्च वकत्रतचरो द्विजः ॥१९६॥ 
ये वकब्रातिनो विप्रा ये च माजार लिङ्गनः । 
ते पतन्त्यन्थतामिसे तेन पापेन कमणा ॥१९७॥ | 
अधे का ण्डा दिखलानेवाला # सदा लालची, बहाने ( बना- 
बढ ) पनानेबाला; छोगों को धोखा देनेवाला हिसा ( दूसरे की _ 
शानि) के स्वमाववाळा ओर सब को बद्नाम करनेवाला पुरुष बिछे 
सि | 
द्खिलावे का घम फछरनवालान्जाँ NAR क्क सध क न 
है जना स्वयं ओर दूसरों के द्वारा ळागा में उसे i जु 
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४२०० 


के व्रतवाला जानना चाहिए१॥९९५॥( अपनी नन्ता और छज्ा 
दिखाने के लिए ) नीचे दृष्टि रखनेवाला, ( बहुत बढ़कर ) बदला 
कनेवाला=( कीनावर ), (दूसरे का काम विगाडकर ) स्वार्थ साधन 
में तत्पर, कुटिळ, मिथ्या विनीत (झूठी नम्रतावाळा ) ब्राह्मण बगळे 
के त्रतवाछा होता है ( जिततरहृ बगळा मडाळियाँ पकड़ने के लिए 
ध्याननिष्ठ भक्त बनकर खड़ा रहता हे) ॥ १९६ ॥ जो ब्राह्मण 
बगळे के त्रतवाळे हे, ओर जो विछ के व्रतवाले हैं, वह अपले छस 
बापकम से अन्धतामिस्न नरक में गिरत हैं ॥ १९७ ॥ 


न घमस्यापदेशेन पापं कृत्वा ब्रतं चरेत्‌ । 

रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्‌ ख्रीशूद्रदम्भनस्‌ ॥ १९८॥ 
प्रेत्येह चेटशा विप्रा गह्यन्ते ब्रह्मबादिभिः। 
ठझनाचारतं यच्च ब्रतं रक्षांसे गच्छाति ॥ १९९॥ 
अलिगी लिङ्गिवेषेण यो बृत्तिसुपजीवाति । 

स लिङ्गिनां हरत्येनस्तियंग्योनी च जायते ॥२००॥ 


i सका न प NNN 


#बिर्ली दीखने में नख्न (मिसफीन),और करने में दिसारुखि होती दै । 


| खाम्द्रायणादि कई एक घत ऐसे हैं, जिनक 
के लिए प्रायश्चित के तोर पर भी दै और निष्पाप घा भ 
प्राप्ति के लिए भी है ( देखो ० घौधा” ३ । ८ । २७-३१ ) खो जब 
कोई पाप करके प्रायाश्वित के तौर पर इन बतो को करे, तो अनजान 
ळोगों को धोखा न दे, कि में गइ त्रत लजुष्ठान कर रा हूं. ॥ 
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जाते हें, और बहाने से जो व्रत किया है, बह राक्षसों को पहुंचता 
है ( निष्फळ जाता है )॥ १९९ ॥ जो ब्रह्मचारी न होकर ब्रह्म: | 
चारियों के वेष से जीविका करता है, वह ब्रह्मचारेयों के पाप 
को (अपने ऊपर ) लेता हे ओर पशुयो निमे उत्पन्न होता है ॥२००॥ 
परकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचन । 
निपानकतुस्नात्वा ठु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ २०१ ॥ 
यानशब्यासनान्यस्य कूपोयानशृहाणि च । 
अदत्तान्युपभुज्नान एनसः स्यात्तरीयभाक ॥ २०२ ॥ 
नदीषु देवखातेषु तड़ागेषु सरस्छु च। 
स्नानं समाचरेन्निसं गत्तप्रसवणेषु च ॥ २०३ ॥ 
यम्ञान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः। 
यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन ॥२२४॥ 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिळृत तथा । 
स्त्रिया ह्ीबेन च इते सुज्ञीतप्राणःकवंचित॥२०५॥ 
अश्ठीलमेतत्साधूनां यत्र जुब्दृत्यभी दवैः । 
प्रतीपमेतददेवानां तस्मात्त्परिवजयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
बेगाने जळाबायों ( बाबरी वाढाब आदि ) में कभी स्नान 
न करे, यदि उसमें स्नान करे वो जलाशय बनाने बाळे के पाप. 


के अंश से ढिप्त होता हे ॥ २०१ ॥ इस (दुसरे) के यान (गाढी) 


शय्या, आसन, कुएं, बगीचे, और घर को विन दिर भोगता म 
हुआ (इसके ) पाप के चोथे हिस्से का भागी होवा हैं ॥ २०. 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
|| 3 पु क ह 





की 21: की 
, Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


२३६ मनुस्बृति ४३०४ 


नदियों में, देवताओं से खोदे हुए ( कुदरती ) तालाबो में, झीलों 
में, नाळों ओर झरनों में सदा स्नान करे ॥ २०२ ॥ बुद्धिमान्‌ को 
चाहिये, कि लगातार यमों का सेवन करे, सदा नियमों का 
ही नहीं, क्यांकि जा यमा का सेवन नहीं करता, निरे निथमों का 
सेवन करता है, वह पतित होजाता है # ॥ २०४॥ ब्राह्मण उस 
यज्ञ में भोजन न खाए, जो अश्रोत्रिय (बेद के न जानने वाळे) 
से, वा बहुतों को यज्ञ करानेवाळे से किया गया हे, वा जिसमें स्त्री 
वा नपुंसक ने होम क्रिया है ॥ २०५ ॥ यह भले लोगों को 
शोभावाला काम नहीं, जहां यह इवि डालते है, देवताओं के भी 
यह प्रतिकूल हे इसालेए इसे त्यागे ॥ २०६॥ 


मत्तकुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । 
केशकीटावपन्नं च पदा स्पृ्ं च कामतः ॥२०७॥ 
अणन्नावेक्षितं चेव संस१् चाप्युदक्यया । 

पतत्रिणावलीदं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥२०८॥ 





# यम=अन्तरंग घ्न, नियम बहिरंग धभ । याश० ३। ३१३- 

१४ मे यह यम नियम कहे हैं :-“ ब्रह्मचर्य दयाक्षान्तिध्यीन सत्यम 
कदफता । अहिसा$स्तेयमा धुर्य दमश्चेति यमाः स्वता; ॥ स्नान मौ- 
नोपसेवेज्या स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः । नियमो गुरुशुक्षणा शोचा 
क्रोधा प्रमादता ॥ ब्रह्मचये, द्या, क्षमा, ध्यान, सत्यता, निष्कपरता, 
हिंसा का त्याग, चोरी का त्याग, मधुरता और न्द्रया को बस 
भं रखना यह यम हें । स्नान, मोन रखना, यज्ञ, स्वाध्याय, उपस्थ 
का निग्रह, गुरु सेवा, शौच, अक्रोध, अप्रमाद यष्ट नियम हैं । योग 
द्दीन के अनुसार अहिंसा, सत्य, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य और 
अपारिग्रह (आवश्यकता के बिना अपन पास जमा न करना) यम । , 
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कांच, सन्तोष, वप, स्वाध्याय, भोर इंइघर ज जिष्ान नियल हैं . 
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गवा चान्नसुपाध्रातं घुष्टान्नं च विशेषतः । 
गणान्नं गाणिकान्नं च विदुषां च जुगापितम॥२०९॥ 
स्तेनगायकयोश्चान्नं तक्णो वार्धुषिकस्य च। ` 
दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगलेन च ॥२१०॥ 
म्रदमच का, क्रोधी का, ओर रोगी का, बाछों वा कीड़ों 

से दूषित, और जान बूझकर पाणों पे छुआ हुआ (अन्न) ॥२०७॥ 
गर्भ हत्यारे का देखा हुआ, रजस्वला से छुआ हुआ, पक्षी से चोंच 
पारा हुआ, और कुत्ते से छुआ हुआ ॥ २०८॥ गौ से संघा 
हुआ अस्न, ओर विशेषता से (कोई खाने बाळा है, ऐसा ) पुकार 
कर दिया अन्न, संघ का अझ) # बेश्या का अन्न, और बिद्वानो 
से निन्दित (अन) ॥२०९॥ चोर, गवेये, बढई, ब्याज से जीविका 
करनेवाले, ( सोम यज्ञ पूरा करने के किए) दीक्षित, कंजूस, बाड़ियों | 
से बन्धे हुए | का अन्न ( न खाए )॥ २९० ॥ 

अभिशस्तस्य षण्ढस्य पुंश्वल्या दाम्मिकस्य च । 

शुक्तं पुषितं चेव श््रस्योच्छिध्मेवच ॥ २११ ॥ 
चिकित्सकस्य मृगयोः कूरस्यो्छष्टमोजिनः | 
उग्रान्नं सूतिकान्नं च पयाचान्तमानेदशम्‌ ॥२१२॥ 
अनार्वैतं वृथामांसमयीरायाश्च योषित। | 
द्विषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवक्षुतम्‌ ॥ २१३॥ . 

४ मठ मे रइनेबाले आह्मणों का संघ ( गोवि० कुदछू० )  छऐे 

| ` पुस्तकां म॑ ' निगड्श्य ' पाठ के स्थान नन्दे० ने “निगलेन' पाठ शुध | 
___ किया है, दक्षिणी हस्त लिखित पुस्तकों में मिळता भी यद्दी दे। अथे | 
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अभिशस्त (जिस पर पातक की घोडा है,) नपुंसक, व्यभि- 
चारिणी त्री ओर दम्भी का (अन्न), खट्टी हुई बस्तु ( जो स्वभावंतः 
मीठी हो ), बासी, शूद्र का अन्न और जूठा # ( किसी का ) 
न खाए ॥२११॥ वैद्य, शिकारी, कूर (सख्त), (दूसरों का) बचा 
हुआ खानेवाले,उग्र । और घ्रतकवाळी का अक्ष न खाए,न जिस पर 
आचमन होचुका है $ न दस (दिन) निकळे बिना !॥२९२ ॥अना- 
दर से दिया अन्न, रथा मॉस व अवीराद्धी का अन्न, शाञ्च का अङ्ग 
नगरी का अन्न, # क पतित का अन्न, वा जिस पर छींक दिदी 
गया है, वह अन्न ( न खाए )॥ २१३ ॥ 


पिझनाऽचृतिनोश्रान्न क्रतुविक्रयिणस्तथा । 
शेळूषतुन्नवायान्न कृत्नस्यान्नमेवच ॥ २१४ ॥ 
कॅमोरस्य निषादस्य रंगावतारकस्यच । 
सुवणेकतुवेणस्य शस्रविक्रायेणस्तथा ॥ २१५ ॥ 
श्ववतों शोण्डिकानां च चेलनिर्णेजकस्य च । 
रञ्जकस्य तृशसस्य यस्य चोपपतिग्रेहे ॥ २१६ ॥ 


. कधदके खाने से बचा चाहे बटलोही भे भी हो मोचि ) 
| नै उप्च--भयानक कमावाटा ३०४०) शूद्रा में से क्षात्रिय से उत्पन्न 
हुआ (मघा” गे।व०, नारा०, नन्द्‌, राघ० ) राजा ( मञ्जरी में मेघा» 
गोवि० ) | पक पंक्ति में बेटों भे ले जब किसी एक ने मी आज र्ने 
कर लिया दै $ सूतक, का अन्न दुस दिन से पहले ग श्ष्था 05 
इस एति कें अनुसार देवता और पितरों के उद्देश से बिना ( देखो 
41३४) भवीरा जिलका बीर कोई नहीं>पति पुत्र से होन ४४ 
(सारी नगरी से सांझ करके दिया गंय भग्न; मगर के मौलिक से 







E अक ( सेघा० लार०, राघ० ) ॥ 
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मष्यन्ति ये चोपपातिं खीजिताना च सर्वशः । ` 
आनिदेश च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेवच ॥ २१७ ॥ 
चुगलखोर, झूठ घोलने के स्वभाववाले, यज्ञ (का फळ) 
बेचनेवाळे, नट, दरज़ी, कृवघ, का अन्न न खाए ॥ २१४॥ लोहार, 
निषाद, खळ दिखलानेवाले, सुनार, बाँस (की वस्तुएं) बनानेवाले, 
बास्ना के बेचनेत्ाळे का (अन्न) ॥ २९५॥ (शिकारी) कुत्तों के 
पालनेवाळे, शराब वेचने वाले, वस्न धोनेवाले, ( वस्न ) रङ्गनवाढे, 
निईय & वा जिसके घर में ( उप्तकी पत्नी का) जार है, उसका 
(अन्न न खाए)॥२९१६॥ जो ( जान बूझकर ) अपनी पत्नी के 
जार को सहारते हैं, जो हरएक काम में खियों के अधीन हैं, उनका 
अन्न, दस दिन निकले बिना मरे (के घर) का अन्न, ओर जप्रसझता 
देनेबाछा अन्न ( न खाए )॥ २१७ ॥ 
गजाननं तेजआदत्ते शाद्रान्ने ब्रह्मवचसम्‌ । 
७ (९ 
आयुःसुवणकारान्नं यशश्चर्मावकर्तिनः ॥ २१८ ॥ 
कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्यच । 
गणान्नंगणिकान्नेच लोकेभ्यःपरिकृत्तति ॥२१९॥ 
पयं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्रल्यास्त्वन्नामेन्द्ियप्र । . 


विष्टा वाघुषिकस्यान्न शस्त्रावेकयिणो मलघ्‌॥२२०॥ 

राज्ञा का अन्न तज को, शूद्र का अन्न बझवचस को, घुनार 
का अन्न दीचे आयु को, चमार का यश को ऊेजाता है॥ ११८ ॥ 
कारीगर का अन्न सन्तान का नाश करता हे, घोबीका अन्न बलका, का, 
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॥ २१९ ॥ देद्य का अन्न पोप क ( के तुल्य) होता है, व्यभिचा- 
रिणी का अन्न बीर्य ( तुल्य ), ब्याजड़ियें का विष्टा, और शसन 
बेचनेबाळे का मळ ( थूक आदि ) ( के तुल्यं ) होता है ॥२२०॥ 
यएतेऽन्येत्वभाज्यान्नाः क्रमशः पारकीर्तिताः । 
तेषांत्वगस्थिरांम[णि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥२९१॥ 
भुक््वातोऽन्यतमस्यान्न ममत्या क्षपण यह्‌ । 
मत्या मुक्चा चरेळच्छूं रतोविण्युत्रमेवच ॥२२२॥ 
नादाच्छ्द्रस्प पक्वान्नं विदानऽश्राद्धिनो द्विजः। 
आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥२२३॥ 
श्रोत्रियस्यकदर्यस्य वदान्यस्यच वाधुषेः । 
मीमांसित्वोभर्य देवाः सममन्नमकल्पयत ॥२२४॥ 
तान्प्रजापतिराहैत्य माकृध्यं विषमं समम्‌ । 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥२२५॥ 
श्रद्धयेष्टं च पूर्त च नित्यं कुयोदताद्धितः । 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतेधनेः ॥२२६॥ 
ओर यह जो दूसरे न खाने योग्य अन्ना बाळे क्रमशः कहे हैं, 
छनके अमां को बुद्धिमान तवचा, हड्डी ओर छोम (के तुल्य) बत 
छाते हैं ॥ २२१॥ इनमें से किसी एक के अन्न को बिना जाने 


~ 


पलानाः पर 





` % अथात्‌ वैद्य का अन्न खानेवाला, पाप का कीडा बनकर पीप 
' कावा हे, इत्यादि ( गोचि०)॥ `` 
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खाए, तो तीन दिन उपवास करे, जान वूझकर खाए, तो कृच्छूत्रत 
करे, ऐसे ही वीये, विष्टा ओर मूत्र के भक्षण में भी॥ २२२॥ 
विद्वान ब्राह्मण श्राद्ध न करनेवाले शूद्र का पका अन्न न खाए, 
किन्तु जीविका न होने में एक रात के निर्वाह के लिए कच्चा ही इस 
से लेलेवे ॥२२३॥ वेदपाठी तो कंजूस हो ओर ब्याज से जीविका 
बाला बड़ा उदार हो इन दोनों के अन्न को देवताओं ने विचारकर एक 
बराबर मान लिया !२२४॥ प्रजापति ने आकर उनको बतलाया,कि 
विषम को म न शना ओ,क्योंकि उदार का अन्न तो श्रद्धा से पवित्र 
होगया है, और दूसरा अश्रद्धा से नष्ट होगया हे ॥ २२५ ॥ श्रद्धा 
से सदा आलस्य राहत होकर इष्ट ओर पूते करे, क्‍योंकि न्याय 
` से कमाए धन द्वारा श्रद्धा से किए यह दोनों अक्षय होते हैं॥२२६ 
दानधर्म निषेवेत नित्यमैष्टिकपोतिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्यशक्तितः॥२२७॥ 
याक्किविदापि दातव्यं याचितेनानसूयया । 
च । पे ७ ~ € 
उत्पत्स्यते हे तत्पाञ्र यत्तारयात्‌ संवतः ॥२३०॥ 
वारिदस्तृप्तिमाप्रोति खुखमक्षयमन्नदः। 
तिल्प्रदःप्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरुत्तमम्‌ ॥२२९॥ 
८ [a A AC [eS 
भूमेदो माममाम्नाति दोधमायुहरण्यदः । | 
गृहदोऽग्र्याणि वेश्मानि रूप्यदोरूपसुत्तमस्‌ ॥२३०॥ | 
पात्र को पाकर इष्ट ओर पूर्त सम्बन्धी दान, धम) शक्ति अतु. _ 
सार सदा प्रसन्न हृदय से सेवन करे ॥ २२७॥ जब उस से मागा | 





IVY “° ' © ” र र लाला) 
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एमा पात्र मिल जाए,जो कि सब (मेकटो से) बचा सक्ता है॥२२८॥ 

जल के देनेवाला, ( भूख, प्यास की ) तृप्ति को प्राप्त होता है, अन्न 

के देनेवाला आविनाशी सुख को, तिलों के देनेबाळा, योग्य सन्तान 

का, आर दाप क देनेवाला उत्तम नेत्र को ( प्राप्त होता हे )॥२२९॥ 

भूमे के देनवाला भूमि को, साने के देनेवाळा सोने को, घर के देने 

वाळा उत्तम घरों ओर चांदी के देनेवाला उत्तमरूप को प्राप्त होता है 


` वासोदश्चन्रसालोक्यमाश्विसालोक्यमश्वदः । 
अनडुद्दः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रध्नस्यविष्टषम ॥ २३१ ॥ 
यानशथ्याप्रदो भायामे श्वयेमभयप्रद्‌ः । 
बान्यदः शाश्वतं सोख्यं ब्रह्मदो अह्मसाष्टिताम्‌ ॥२३२॥ 
सवषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
वायन्नगामहीवासरितलकाश्चनसापषाम्‌।}२३३।। 
थेन येन ठु भावेन यद्दानं प्रयच्छाति । 
तत्तत्तेनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥ 


बत्रके दनवाला चन्द्र के लोक को, घोड़ेके देनेवाला अश्वियों 
के लॉक का, बल क देनेवाला बहुत बडी लक्ष्मी को, और गो के 
दतवाछा सूर्य क ढाक को प्राप्त होता हे ॥ २३१॥ यान और 
शय्या का दनवाला पत्नी को, अभय देनेवाळा ऐश्वर्य को, अनाज. 
देनेवाला स्थिर रहनवाल सुख को, वेद का देनेवाला ब्रह्मा की 
तुस्यता को माप हाता ह॥ २३२॥ जल, अन्न, गो, भूमि, वस्त्र, 
[ तिळ, साना, घी इन सभी दाना में से वेद का दान बढ़कर हे॥२३३॥ 
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जिस २ भावना से # जो २ दान देता है, उस उसी भावना से वह 
आदरमान के साथ उतर को (जन्मान्तर मे) प्राप्त होता हे॥ २३४॥ 
योऽतितं प्रातिगृ्ाति ददायचितमेव च। | 
तावुभौ गच्छतःस्वगं नरकं तु विपयेये ॥२३५॥ ` 
न विस्मयेत तपसा वदेदिष्टा च नानृतम्‌ । 
नातोंऽप्यपवदेदिप्रान्न देखा परिकीतयेत्‌ ॥ २३६॥ 
यज्ञोनृतेन क्षरति तपः क्षराते विस्मयात्‌ । 
A SN ७ AC 
आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीतनात्‌ ॥२३७॥ 
जो आदर से लेता है, और जो आंदर से देता है, वह दोनों 
| स्त्री को प्राप्त होते हैं, उळटा करने में नरक को ॥ २३५ ॥ तप 
' करके आश्वय्यै नकर ( कि केसा टुर काम मेने किया हे ) यज्ञ 
करके झूठ न बोले, पीडित हुआ भी ब्राह्मणों की निन्दा न करे, 
और दान देकर दसलाए नहीं ॥२३६॥ झूठ से यज्ञ, आश्चर्य से तप, 
्राह्मणों की निन्दा से आयु और बतछाने स दान बहजाता है ॥ 
धर्म शनेः सचिनुयाद्वदमीकामेव पुत्तिकाः । 
परलोक सहायार्थं सर्वेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २9८ ॥ . 
नामुत्र हि उदायार्थ पिता माता च तिष्ठत; । 
न पुत्र दारं न ज्ञातिपम स्तिष्ठति केवलः ॥ २३९ ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रीयत। | 
एकोऽनुभुङ्क्ते सुङ्गतमेकएव च दुष्कृतम्‌ ॥ २४० ॥ 


ह रद कै भावना-भ्रद्धा ( मेघा० ) भावना-आशैप्राय-- कामना हर कुल्ळू०) 
















CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


4 २४९९ मनुस्मृति ४२५४ 
किसी भी जीव को पीडा न देता हुआ, परलोक कौ सहा- 
यता के लिए धीरे २ धर्म का संचय करे, जेसे दीमक (धीरे २) 
टीका (बनाती हे) ॥ २३८ ॥ क्योंकि परलोक में सहायता के 
लिए न माता पिता, न पुत्र खी, खड़े होते हैं, अकेला धप खडा 
होता है । ( इसलिए माता आदि ते भी बढकर उपकारक धर्म को 
माने )॥ २३९ ॥ अङेछा जीव उत्पन्न होता है, अळा ही मरता 
है, अकेला पुण्य को ओर अकेला ही पाप को भोगता है ॥२४०॥ 
मत शरीरमुत्सृज्य काष्ठलेष्टसमं क्षितौ । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छाति ॥२४१॥ 
द्ध ७ ७९) ७० oe ON 
तस्माद्धम सहायाथ नद संचिबुयाच्छनेः | 
~ १०७ [a > 
धर्मेण हि सहायेन तमस्तराति दुष्तरम ॥ २४२ ॥ 


~ ~ 


धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिस्बिष । 
परलोक नययाशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥२४३॥ 
परे शरीर को लकडी और ढेले के तुर्य भूमि पर फैंककर 
बान्धव सुख मोड्कर चले जाते हें, धर्म उसके पीछे जाता हे॥२४१॥ 
इसालेए धर्म को साथी बनाने के लिए धीरे २ नित्य सेचय करे 
ब्य.कि धर्मरूप साथी से दुस्तर अन्धकारसे पार होता है ॥२४२॥ 
जो पुरुष थमेपरायण हे, और तप से दूर हुए पापोंवाला हे, उसको 
(मरने के पीछे धर्मरूप साथी ) आकाश के शरीरबाला दीसिमान . 
बनाकर जल्दी दूसरे लोक (स्वर्ग वा ब्रह्मलोक ) में छेजाता है 
उत्तमेरुत्तमेनित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह । 
निनीषुः ङुलमुत्कषमधमानधमांस्यजेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
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उत्तमावुत्तमान्गच्छन्हीनान्दीनांश्चवजयन्‌। 
बराह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रयवायेन शूद्रताम्‌ ॥२४५॥ 
~ CC ~ © 

हृदकारी झदुर्दान्तः कूराचारेरसंवसन्‌ । 

अहिँखो दमदानाभ्यां जयेत्खग तथाब्रतः ॥२४६॥ 
वह जो अपने कुछ को उंपा लेजाना चाहता हे, उसे 

चाहिए कि हरएक पकार के सम्बन्ध ( विद्या, आचार ओर वंश 

आदि से ) उत्तमां २ के साथ कर आर अधमर २ को त्याग 

देवे ॥२४४ ॥ ब्राह्मण जो उत्तमो २ के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, 

और हीनों २ को सागता है, बह श्रेष्ठता को प्राप्त होता हे, उलटा 

करने से शूद्रता को ॥२४५॥ हृठकारी ( साबित कदम), कोमळ, 

सहारनेवाळा, क्रूर आंचारप्रालों के माथ न रहनेजाडा, (जीवॉको) 

पीड़ा न देनेबाळा, ऐसे व्रतोबाला इन्द्रियों के सयम और दान 

मे स्वर्ग को जीत लेता हे ॥ २४६ ॥ 

एवादक मुलफळमन्नमभ्युद्यत च यत्‌ । 

सवतः प्रातगृह्णायान्‌ मभ्वथाभयदाक्षणास्र्‌ ॥२४७॥ 

आहृताभ्युद्यतां भिक्षा पुरस्तादप्रचादताब्‌ । 

. मन प्रजापातग्राह्यामाप दृष्कृतकृमण; ॥ २४८ ॥ 

` नांश्नान्त पतरस्तस्य दश वषाण पञ्च च । 

नच हव्य वहत्या्य र मभ्यवपन्यत । 

विन मांगे मिळे छकड़ी, जळ, मूळ, फूल, अन्न, श 

क अभय दाक्षणा हरएक स स्वाकार कर ॐ ॥ २४७ 


क बाशि० १७४१२ गोत० १७1१; आफ० शर्ट 
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N ~ > ~ चर US 
का मत है, कि पहले न कही # सामने ला रक्खी भिक्षा पापात्मा 


पुरुष से भी स्वीकार कर लेनी चाहिए | ॥ २४८ ॥ जो उसका 
अपमान करता हैं, पन्द्रह वप तक उसके पितर ( उसका दिया 


पिण्ड श्राद्ध) नहीं खाते ऑर न अग्नि उमकी हावे (देवताओं को ) 
पहुंचाता हे 4 ॥ २४९ ॥ 

शय्या गृहान्कुशान्गन्वानपः पुष्प मणान्दाध । 
धाना मत्स्यान्‌ पयोमासं शाकचेव ननिनुदेत्‌ ॥२५० 


गुरून्भत्याश्चांजहापनाचेष्यन्दवता$तथान। 
सव्रतःप्रातेगृल।यान्नतुतृप्यत्त्वयतंतः ॥२५११ 


गुरुषु त्वभ्यतातंषु वना वा तशृह वसन्‌ । 
आत्मनाद्रचमान्वच्छन्गुहयात्ताधुतःस्तदा। २९२ ॥ 
शय्या, घर, कुशा, गन्धवाल। वस्तुएं (कपूर आदि) बा 
जल) पुष्प, मणि दही, दाने, मछलियें, दूध, मांस ओर शाक से 
इनकार न करे (यदि श्रद्धा से दिए जाएं ) $ ॥ २५० ॥ गुरुओ 
ओर आश्रितों का उद्धारकरना चाहता हुआ, देवता और अतिरथेयों 
को पूजना चाहता हुआ, सव से ( साधु असाधु से ) ळे लेवे, पर 
आप उससे तृप्त न हो ¶ ॥ २५१ ॥ पर जव गुरु मर चुके हैं, वा 


उनसे अलग घर में रहता है, तब अपनी जीविका चाइत। हुआ सदा 
भले पुरुषा स छत्र ( एस बेस नहीं ) | ॥२५२॥ 


नी 





ॐ विन मांगी, ओर दाता ने पहले न कहा | वासि० १४ । 
१६; आप० १ । १०। १२-१४; याज्ष० १ । २२५; विष्णु० ६२। 
११ | वास्े० १४ । १८; आप० १। १९ । १४ विष्णु» ६२। १२॥ 

§ घर. 4, ३। १२ गौत० १७। ५ याब० १) २१४ विष्णु» ६२ । 

१२१ बालले० १४ । १ गोद० १७। ४ आप ९ । ७। २० याहू १। 

२१६ विष्णु. ६२ । १३।| विष्णु० ६२ । १५॥ 
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५२५६ स्नातक के व्रत २७७ 


आधिकःकुलामित्रं च गोपालो दासनापितों । 
एतेशद्रेष्व भांज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
याहशो5स्य भवेदात्मा याहशं च चिकी'पतम । 
यथा चोपचरंदनं तथात्मानं निवेदयेत्‌। २५४ ॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 

स पापकृत्तमो लोळे स्देर आत्मापहारकः ॥ २५५॥ 
वाच्यथा नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । 
तां ठु यःस्तेनयेद्वाचं ससवेस्तयकून्नर; ॥ २५६ ॥ 


आधी (सारी), कुल का मित्र, अपना खाला, अपना दास, 
 अपनानाइ, शूद्रां मं इनका अन्न खाळव, आर जो अपने आप 
' का अपण करद कजा २५३ ॥ ( इसप्रकार, कि ) जसे इसका 
. स्वरूप हा, ( अथाव अपना कुळ, देश, शील ) ओर जसा इसको 
| म करना अभाोष्ठ हा (खता व घर का काम ) आर जिसप्रकार 
। से (रोटी कपडा आदि लकर, वा निरा मासिक लेकर) वह इसकी 
. सवा कर सक्ता हे, इसप्रकार वह ( अजनबी दास ) आप 
| अपने आप को समपण करे ॥ २०४ ॥ जो कुछ और होकर . 





| 
॒ 











कै गॉत”१७।५-६ आए०१।१८१४ विष्णु०६२।१६ इस श्लोक और 
अगले तान स्छाका स॒ स्पष्ट प्रतीत होता है, कि यह शूद्र विज्ञत 
जात क वा अजनबी हं, वह आर्या के साथ विश्वास भङ्ग करते थे 
अतएव आय उनका पका भोजन खाने से डरते थे, अतएव जिनपर 
बिश्वास हे,सीरी आदि पर, उनका अक्ष सोभ्य कह द्याहे। और जो 
विश्वास दिलाता हे,उस पर भरोसा किया गया है हां उसे भी साव- 
घान किया गया हे,कि विश्वास देकर धोखा देना बड़ा पाप हवै । इस 
से आये-जाति की सरलता प्रतीत होता हे । किन्तु शद का पका 
न खाने का मूल कोई वहम नहीं, केवल हानि पहुंचने का डर है। . 
यार्‌ जातिसूलक वा बहम से यह निषेध दोता, तो सीरी आदि का 


| ( 
|) पका खाने में भी राक ही होती | a र ही. 
र य 2 क - 
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(२४८ मनुस्मति 


अपने आप को कुछ ओर प्रकट करता है, वह लोक में सब से बढ़ 
कर पाप करने वाळा, चोर है, जो आत्मा का चुरानेवाला है 
( दूसरे धन चुराते हँ, बह आत्मा को चुराता हे ) ॥ २५६ ॥ 
सब व्यबहार बाणी से सम्बन्ध रखते हैं, बाणी उनका मूळ 
हे, बाणी से उत्पन्न हुए हँ, सो जो उस बाणी को चुराता है, वह 
मनुष्य हरएक वस्तु को चुरानेवाला हे ॥ २५६ ॥ 
महाषापतृदवाना गत्वाष्ज्यृण्य यथावाब । 
पुत्र सवे समासज्य वसन्माध्यस्थमा।श्रतः ॥ २५७॥ 
एकाका चिन्तयान्नत्य वावक्त [हतमात्मनः । 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयो४धिंगच्छति ॥२५८॥ 
एषा[दता गृहस्थस्य वत्तावग्रस्थ शाश्वत ' 
- स्नातकत्रतकट्पश्च सत्त्ववाद्धकरः शुभः ॥ २५९ ॥ 
अनन वप्रा वृत्तेन वतयन्वदशास्त्रावत्‌ । 
व्यपतकल्मषा[नय ब्रह्मलाकमहायतं ॥ २६० ॥ 
यथाविधि ( स्वाध्याय से , महर्षिया का, ( शुद्ध सन्तानो 
तपादन से ) पितरा का, ओर (यज्ञां से) देवताओं का ऋण ॐ 
चुकाकर सब कुछ (घर का काम काज ) पुत्र पर डालकर ममता 
छोड़कर (घर में ) रहे + ॥ २५७॥ अकेला एकान्त में निस 
अपने आत्मा का हित चिन्तन करे, क्योंकि अकेला चिन्तन करता 
हुआ, परम कल्यण ( भक्ष) का प्राप्त होता हे॥ २५८ ॥ यह 
ब्राह्मण गृहस्थ की मुख्य जीविका कही हे, ओर स्नातक के व्रतं 
का प्रकार (कहा है ) जो आत्मबळ का बढ़ानेवाला, बड़ा उत्तम है 


॥ २५९ ॥ इस आचार पर चलता हुआ वेद शास्त्र का जानने 
वाला ब्राह्मण निष्पाप हुआ सदा ब्रह्मलोक में पूजा जाता हे $ ॥ 


चाथा अध्याय समाप्त हुआ पछ 


४ 





rrr ummm 
ओ. तान त्रदर्णा पर देखो चाखे० ११ । ४८ |] २५७ । २५८ भू; 
बाइसे» ८ । १७ म्योत० ९. । ७४ दोधा० २।३।१॥ ` ७ 


व ८८-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri F 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


५४ भक्ष्य ओर अभक्ष्य २४९ 


पचमोऽध्यायः 
mf” foe 

श्रुवैतातृषयो षाः स'तकस्य यथोदितान्‌ । 
इदमूचुमेहात्मानमनलप्रभवं भूगुम ॥ १॥ 

एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधम मनुतिष्ठताम्‌ । 

कथं मृत्युः प्रभवति पेदशाख्रविदां प्रभो ॥ २ ॥ 

स तानुवाच धमात्मा महर्षीन्मानवो भृगु; । 

श्रूयतां येन दोषेण मत्युर्विप्राञ्जघांसति ॥ ३ ॥ 

स्नातक के इने यथोक्त धर्मों को सुनकर ऋषि लोग अग्नि 

से उत्पन्न हुए # महात्मा भृगु से यह दोळे ॥ १॥ केसे हे प्रभो ! 
मृत्यु उन ब्राह्मणों को (पूण आयु से पूर्व ही दबाने के ) समर्थ 
होता है, जो इमप्रकार तुझसे कहे धर्म का अनुष्ठान करते हैं और 
बेद शास्र को समझते हें ॥ २॥ तब वह मनु का पुत्र धर्मात्मा 
भगु उन महर्षियों से बोला, सुनेये, जिम दोष से मत्यु ब्राह्मणों | 
को मारना चाइता है ॥ ३॥ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च बजनात्‌ । 
आलमस्यादन्नद।पाच मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ४ ॥ 


% पूवे १ । ३५ में अणु की उत्पत्ति मनु से कही हे और यहां ही | 
_ आगे३ मेश को मानव कहेंगे । किन्तु यह अझ स उत्पास ब्राह्मण _ 
भौर भारत के अनुसार हे | मेधातिथिं अग्नि से उत्पात्त का यह भी ; 
ks ^~ भभिपाय लेता हे, कि तेजस्वी दोने से अग्नि के पुत्र तुल्य है क 
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लशुनं गृञ्जनं चेव पलाण्डुं कवकानि च। 
अभक्ष्याणि द्विजातानाममेध्यप्रभवाणि ॥ ५ ॥ 
लोहितानृक्षानेयांसान्‌ त्रश्चनप्रभवांस्तथा । 
शेलुं गव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विव जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
वृथाकृसरसंयावं पायसाप्रपरमेवच । 
अनुपाकृतमांधानि देवान्नानि हवींषिच ॥ ७॥ 
वेदों के अनभ्यास से (न पढ़ने से वा पढ़े हुओं के साग से) 
आचारफ छाड़ दन स, आलस्य स आर अन्न के दोष से (दृष्ट अन्न 
के सेवन से ) मृत्यु ब्राह्मणों को मारना चाहता है #॥ ४॥ ढह 
सन, गाजर, प्याज़, कुकरमुत्ता (छत्री), ऑर अमेध्य से उत्पन्न 
हुई वस्तुएं द्विनों के लिये अमक्ष्य हें । ॥ ५ ॥ टक्षो के गोंद जो 
छाल इ, वा छद करन मजो निकले हैलसाड।, आर गांकां 
पत्रसी, ( बहुली = नई ब्याई हुई का गाढ़ा दृध )॥ ६॥ कृसर, 
(तिळ सहित भात), सीरा, खीर,मालपूआ, यह रथा, हों और मांत 
जा उपाकरण राहत } हा, अन्न आर इवय जा दवताआ के हे 
( उन के अपण होचुके हें, इन सब को छोड़ देवे) ॥ ७ ॥ 
आनदशाया गा, भारमाष्टमकशफ तथा । 
यार 


* वेदाभ्यास आर आचार का वर्णन चोथे मे आचुका, दुष्ट 
अन्नो की गणना यहां करते हैं, | “१८ वाखि० १४ । ३३-४८ 
गात०१७। २२-३६ आप० १ | १७ | १८-३१ बोधा० १ । १२ । १ १५ 
खाक्ष० १ । १६९-१७८ विष्णु० ५९१ । ३-६ २१ 
पितर वा आतांथेयां के उद्देशा से बिना नि 

| डपाकरण--्यज्ञ में मन्त्री ख कुशा के स्पशे 


-४२ धु बृुथा"-देवता 

र अपने लिए बनाए $ 

ँ करन का सस्कार॥ जु 
स्क न 
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५1१३ भक्ष्य ओर अभक्ष्य २ 
आविकं सान्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥<॥ 
आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना । 
ख्रीक्षीरै चेव वज्योनि सवेशुक्तानि घेव हि॥ ९॥ 
दांध भक्ष्य च जुक्तउ सव च दावसम्भवश्‌ । 
यानि चेवाभिषूयन्ते पुष्पमुलफले; शुभे; ॥ १०॥ ` 
दस दिन निकले विना गो कः दूध, ऊंटनी का, एक खुर 
बाली (घोड़ी आदि) का, और भेड़ का दूध, गर्भवती का क 
' दुध, ओर मरे बछड़ेवाछी का दृध ॥ ८॥ मब जंगली पशुओं 
का दूध सित्राव अम के, खी का दूध, ओर (देर पड़ी रहने से) 





इ सब वस्तुर्‌ छाड चाहिए ॥ ९ ॥ खट्टा वस्तुआं प्र 
और दही से बनी सब वस्तुएं ( लस्सी, भरले, पकोडी 
) 


ह 
| दह 


र्‌ जः उत्तम फूड फड भार सूळ स [मळाइ जाकर 
खट्टी कीजाती हैं, यह सब भक्ष्य हैं॥ ९० ॥ 
कब्यादाञ्छडुनान्सर्वास्तथा ग्रामनिवासन; । 
अनिदिंटांग्रैकशफांटिट्रमै चविवजयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
कलविड पुवे हसं चक्रांगं ग्रामकुछटम्‌ । 

सारसं रज्जुदालं च दात्यूहे शुकपारिके ॥१२॥ | 

` प्रतुदाञजाळपादांश्च कोयष्टिनखविष्किरान्‌ । 
निमज्जतश्रमत्स्यादान सौनं वल्छूरमेवच ॥ ११॥ | 


गे % ऋतुमती ( कुट्ळू, नारा०, राघव ) जो एक दिन में ही. द्दी- 
५ बार दूध दे, ( मेजा०, गोवि० ) ॥ 
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२५२. मनुस्मृति ५९७ 
कच्चा मांस खानवाळे सब पक्षी ( गिद्ध आदि ) तथा ग्राम 
में रहनेवाले, (चिड्ा, कबूतर आदि ) ओर एक खुरवाले वह पशु 
जिन (के खाने ) की स्पष्ट आज्ञा नहीं, और टिटी को साग देवे 
॥११॥ चिड़ा ( चाहे बनवासी भी हो ), जल कुक्कड़, इंस, चकवा, 
ग्राम का कुक्कड, सारस, रणज्जुदाल#, द्रोण काक ( 31००) ) तोता 
और मेना ॥१२॥ ( चञ्चु से) फोड़ (कर कीडो को खा) ने वाले 
(कटफोड़ा आदि) झिल्लीवाळे पैरोचाछे, कोयाष्टे/'0"1"2) नखों से 
बिखेर (कर खा ) न वाळे, डुबकी लगाकर मछालेयां खानेवाले, 
बध स्थान का मांत ओर सूखा मांस ( न खावे ) ॥ १३॥ 
बक चेव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । 
मत्स्यादान्विड्वराहांश्च मत्स्यानेवचसवशः ॥ १४ ॥ 
यो यस्य मांसमश्नाति सतन्मांसाद उच्यते । 
> SAS a ~ ज्र 

मत्स्यादःसवमांसादसत स्मान्मत्स्यान्विवजयेत्‌ ॥१५॥ 
पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्तो हव्यकव्ययोः । 
राजीवान्सिहतुण्डांश्च सशरकांश्रैवसवंशः ॥ १६ ॥ 
नभक्षयेदेकचरानक्नातांश्रमृगद्विजान । 

भक्ष्यष्वपि समुद्विष्टान्सवान्‌ पञ्चनखांस्तथा ॥१७॥ 

बगला,बल।का(कुलिग),पहाड़ी कौआ,ममोला,मछालियां खाने 

बाळे (मगर आदि) गाओं के सूअर ओर सब प्रकार की मछडियें 


३ भो जि SN 
(त्याग) ॥१४॥ जो जसका मांसे खाता हैं, वह निरा उसका मांत 
पटाका मारा 11010 


ओ छपे पुस्तकां म रज्जुवाल हे, पर टीकाकारो के अनुसार रज्जुदाल 
है। रज्छुदाल-्श्जद्धछा ।चाड्रेया ( विज्ञानेश्वर ) दरयाई पक्षी (नारा०) 
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८१२१ भक्ष्य ओर अभक्ष्य २५३ 
खानेवाळा कहलाता है,पर मछडी का खानेवाळा सब मांसों का खाने 
वाळा है इसालैये मछलियों को त्यागे ॥१५॥ हाँ पाठा और 
' हृ यह दो मछलियें देवकर्म ओर पित्कम में बता हुई खाने 
योग्य होती हैं, तथा राजीव) निहतुण्ड और सब प्रकारके सशल्क 

` (मोटी खालवाळी मछलिएं) ॥ १६ ॥ एकचरों # को न खाए, 
और अज्ञात पशु, पक्षियों को न खाए, चाहे वह खाने योग्यों में 
लिये गये हों, और पांच नखोंबाले (वानर आदि) सभी को ॥१७॥ 
/ ० हक को आल, 6 १ थ्‌ 
श्वाविध शाल्यक गांवां खडुळूमराशास्तथा । 
भक्ष्यान्पञ्चनखष्या इुरनुष्टरश्चैकतादतः ॥ १८ ॥ 
. ठत्राकं विडवराहंच लशुनं ग्रामकुकटम्‌ । 
पलाण्डुं गञ्जनेचैव मत्या जग्ध्वापतेदद्विजः ॥१९॥ 
| अमत्यैतानि षड्‌ जग्ध्वा कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ । 
। यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसंदहः ॥ २० ॥ 
७ FR च्छु ~ 
संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छुं दविजात्तमः । 
_अज्ञातमुक्तशुद्धयर्थ ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥ 
पेच नखवालों में इनको भक्ष्य कहते हैं, सेइ, साही (मोट 
रोमोंवाळी सेइ ) गोह, गेंडा, कछुआ ओर सप्ता । ओर ऊंटके | 
तित्राय एक ओर दान्तोंबाले (पशु पक्ष्य है)॥२८॥कुक्क रमु त्ता(छत्नी) _ 
गाओं का सूअर, लहसन, गाओं का कुक्कड़, प्याज़ आर गाजर, 
हात का सूअर, ठरेन) 2000 आ 
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1 इनको जान वूझकर खाने से द्विज पातित होता है॥१९॥ बिन जाने 
इन छः का खाकर कृच्छर सांतपन वा यति चान्द्रायण करे% शेष 
( अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण ) में एक दिन उपत्रा तकरे ॥२०॥ 
द्विन बरस में एक कृच्छू १ करे, जिस से कि अज्ञात खाए 
(अभक्ष्य) की शुदि होजाए, ओर ज्ञात के लिए तो विशेषता से 
(जो उप का प्रायश्चित्त है बह करे ) ॥ २१ ॥ 
क 6 ६ हैँ [a 
यज्ञार्थ ब्राह्मगेवध्या: प्रशस्ता मृगपक्षिण; । 
() “32८ यी र Re 1 
भृत्यानां चत इत्यथ मगस्त्याह्याचरत्पुरा ॥ २२ ॥ 
च क्र ० (> 
बभुवुर्दिपुराडाशा भक्ष्याणा छगपाक्षणास्‌ । 
000 ~ १०३ कप 
पुराणष्वाप यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवषु च ॥ २३ ॥ 
यत्किक्षित्स्नेहसयुक्त भक्ष्यं भोज्यमगाहितम्‌ । 
€~ ७ ~ ~. + चर 
तत्पयाषतमप्याद्य हावः शष च यडवत्‌ ॥ २४ ॥ 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्त द्विजातिभिः । 
ha ७ 0७ ते oe 
यवगाधूमज सव पयसश्चव वाक्या ॥ २५ ॥ 
पशु ओर पक्षी जो अच्छे कहे हैं, वह यज्ञ के लिए, वा 
अत्रय पाछने योग्यां (माता, पिता आदि ) के पालने के लिए 
ब्राह्मणों से मारे जापक्ते हैं, क्योंकि अगस्त्य ने पहले ऐसा किया 
है ॥ २२॥ क्योंकि पुराने समय के ऋषि यज्ञो में, तथा ब्राह्मण 
ओर क्षत्रियो के यहो में भक्षणीय पशु पश्चियों के पुराडाश होते 
रहे) ॥ २३ ॥ जो कुछ सख्त बा नमे खाने की वस्तु खेहसे 
Mi oo न 2 
॥ 1 कुर्क देखो ११ । २१९ ॥ ( 
शः 


| 
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युक्त हो, वह वासी भी खाई जामक्ती है, ओर जो हवि से बची 
हो, वह भी ॥ २४ ॥ चिरकाळ की भी, खेह से न पिली हुई भी | 
जो और गेहूँ की वनी हुई हरएक बस्तु ( मिठाई आदि ) और 
दूध का विकार ( दही, मठ्ठा आदि ) द्विजां को खाळेना चाहिये ॥ 
एतदुक्ते दविजातीनां मक्ष्याभक्ष्यमशषतः । 
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्नणवर्जेने ॥ २६॥ 
प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानांच काम्यया । 
यथाविधिनि युक्तस्तुप्राणानामेवचात्यये ॥ २७ ॥ 

यह द्रिजो के लिये भक्ष्य अभक्ष्य सारा कहा है, इम से आगे 

प्रांम के भक्षण ओर याग की विधि करेंगे॥२६॥पनुष्यमांसको खा 
सक्ता है, जब कि प्राक्षत हे ( यज्ञ मै मन्त्रों से जिस पर जळ छिड़का 
गया हे ) वा, जव ब्राह्मणों की'इच्छा हो, वा जिसको विधि के 
अनुशर आज्ञा मिली है, वा जब प्राण खतरे में हो #॥ २७॥ 
प्राणस्यान्नामिदं सर्वे प्रजापतिर कल्पयत्‌ । | 
स्थावरं जंगमं चेव सर्वे प्राणस्य मोजनम्‌ ॥ २८ ॥ 
चराणामन्नमचरा दृष्टि णामप्यदंष्दि णः । 
अहस्ताश्चसहस्तानां शूराणां चेव भीरवः ॥ २९ ॥ 
नात्ता दुष्यत्यदन्नादयान्प्राणिनाऽहन्यहन्यपि। | 

जत ~ ० 2 
पात्रवसृष्टा ह्यायारच प्राणनोऽत्तारएवच ॥ ३० ॥ न 

। प्रजापति ने इस सबको प्राण का अन्न बनाया है। स्थावर,ओर 





* २७-५६ वासि० ४।५-८ याज्ञ० १।१७८-१८९ विष्णु २१५।५९-७८ 
1 प्राण खतरे में हो' का अथवाद कहत है। | हु” मय 
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२०५६ ति 
सतुस्मात ५०३४ 


जङ्गम सब प्राण का भोजन है ॥ २८ ॥ चलनेबालो ( हारिणादि ) 
के न चलनेवाले ( घास आदि ) अन्न ई, दाढ वालों ( चोते आदि) 
के न दाढवाले ( हारेण आदि ), हाथ वाला ( मनुष्यादे ) के न 
हाथ वाले ( मछडी आदि), और शूरों के डरपोक ( अन्न हैं) 
॥ २९ ॥ खानेवाला खाने योग्य प्राणियों को पतिदिन खाता हुआ 
भी पापी नहीं होता, क्योंकि रचनहार ने ही खाए जाने वाळे ओर 
खानेवाले प्राणी रचे हें ॥ ३० ॥ 
ज (क ण चा ह्या 
यज्ञाय जाग्पमोसस्येत्येषदेवों विधिः स्मृतः । 
2:39 >> त्ति aoa EN 
अताऽन्यथाग्रबरा ततस्तुराक्षसावावरुच्यत ॥ ३१॥ 
° iS 

क्रीत्वा स्वयंवाप्युत्पाद्यपरोपकृतमेववा । 

८४0... ० C— NN * ~ 

दवानपत श्राच।यत्वा खादन्मास न दुष्यात॥३२॥ 

# यज्ञ के लिये मांस का खाना देवताओं की विधि कही 
हे, इससे भिन्न प्रकार से ( मांस भक्षण में ) मटात्ते राक्षसों की विधि 
ON ह त्र [oS ~ 

कहलाती है ॥११॥ खरीद कर, बा आप (विकारादि ) से उत्पन्न 
करके वा दूसरे से भेंट किया हुआ हो तो देवता ओर पितरों 
को पूजकर मांप खाता हुआ पापी नहीं होता है ॥ ३२॥ 


(22-10: ५०५ 


नाद्यादविधिना मांस विधिज्ञोऽनापदि द्विज 
जग्ध्वाह्यविधिना मामे प्रेत्य तेरद्यतेऽवशः ॥ ३३॥ 
नताइशं भवत्येनो मृगहन्तुषनार्थिन; । 
यादृशं भवति प्रेत्य वृथामांसानि खादतः ॥ ३४ ॥ 
विधि कः जाननेवाला द्विज आपत्ति रहित काळ में बिना 
वाध क मांस न खाए क्याक जा वना पाध के मास खाता ६, 
क प्रोक्षित मांख के सक्षण का अयेधाद फहते हैं । 
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५३८ भक्ष्य ओर अभक्ष्य २५७ 


च्छ Ls} ha 


है, वह मरने क पीळ बेबस उनसे खाया जाता है # ॥'३३॥ धन 
(जीविका) के लिये मृगो के मारनेवालेको वेसा पाप नहीं होता है, 
जस्ता कि दथा मांत खानेवाछ को मरने के पीछ होता हे (क्योंकि 
बह निर्वाइ के लिए मारता है, यह भोग के बस खाता है) ॥ ३४॥ 
[नयुक्तस्ठु यथान्याय या मास नात्त मानवः । 


सप्रत्य पशुता यात सम्भवानकावशातम्‌ ॥३५॥ 


अक्वस्क्रतान्पश्ष्न्मन्त्रः नाद्याद्वप्रः कदाचन । 
मन्त्रस्तु सस्कृतानयाच्डाङ्नत वावेपास्थतः ॥३६॥ 
कुपाद चवपशु सग कुयात्व्पशु तथा । 
नत्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छत्कदाचन॥ ३७॥ 
यावान्त पञ्यरापाण तावतवाहमारणम्‌ । 
वृथा पञ्चुघः प्राप्नोति प्रेय जन्मनि जन्मानि ॥३८॥ 
(बिधि के अनुसार आज्ञा मिलने का अर्थवाद कहते हैं)( मधु 
पर्क वा श्राद्ध में) यथाविधि आज्ञा दिया हुआ जो पुरुष मांस नहीं 
खाता है, वह मरकर इक्कीस जम्म पशु बनता हे! ॥ ३५॥ मन्त्रा 
से संस्कार न किए पशुओं (के मांम ) को ब्राह्मण कभी न खाए 
किन्तु सनातन विधि के सहारे पर मन्त्रों से संस्कार किया को 
खासक्ता हे ॥ ३६॥ (मांप के लिए ) उत्कट इच्छा हो + तो घी 





* उसको भांति २ की पीड़ा सहनी पड़ता हे, इतने मात्र में. 
७... ~ ७ ३२ Re 
तात्पय हे, इतरथा प्रायः लोग बकरे आदि का मांस खाते हे, आरं 
बकरे आदि मांसाहारी नहीं ( मेघा० ) ॥ 

1 घ सि० ११६३१४ जब शिष्टाचार से प्रसद्ध कमे में पञ्चु बालि 
का प्रसङ्ग हो, (मेघा०.) जव भूत आदि को बाळे देनी हो, (गोवि?) _ 
र. उत्सव आदि के निमित्त कोई इकड हो तो ( नग्द० )॥ ह 
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२५०८ मनुस्पाते ५८४७४ 
का वा आटे का पशु वनाले, पर ट्था पशु हनन की कभी इच्छा 
न कर ॥ ३७॥ जितने ( मारे जाने वाळे ) पशु के रोम होते हैं, 
उतनीबार हथा पशु मारनेवाला मरकर जन्म २ में मारा जाता है॥ 
यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्सुवा । 
यज्ञोऽस्य मृत्यै सर्वस्य तस्माचत्गेरधोऽत्रथः ॥ ३९ ॥ 
ओषध्यः पशवो क्षास्तियथः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञार्थे निधन प्राप्ताः ्ाप्बुवन्युत्सृतीः पुनः ॥४०॥ 
मधुपके च यज्ञे च पितृदेवत कमणि । 
अत्रेव पश्वो हिंस्यानान्यत्रत्यब्रतरीन्मलुः ॥४१॥ 
ब्रह्मा ने आपहीयज्ञके लिए पशु रचे हैं, यज्ञ इस सव (जगत) 
की दादि के लिए है, इसये यज्ञ के निमित्त (पशु की) दिसा दिपा 
नहीं हे ॥ ३९ ॥ (क्योंकि) अप धे, रक्ष, पशु, पक्षी ओर दूसरे 
जन्तु यज्ञ के लिए नाश को प्राप्त हुए फिए ऊंवे जन्म को प्राप्त 
होते हैं ॥ ४० ॥ मधुपर्क, यज्ञ, पितृकर्म ओर देवतकरप इन्ही 
में पथुओं को मारे, और किमी कम में नहीं, यह मनु ने कहा है 
एष्वर्थेषु पशून्हससेदतत्तार्थविद्‌ द्विजः । 
आत्मानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमां गतिम्‌ ॥४२॥ 
गृहे एरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्दिजः । 
नात्रेदविहितां हिंसामापद्यापि समाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्वराचरे । 


अहिंसामेव तां विद्याद्ेदाद्धमो हि निवभो॥ ४४ ॥ 
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बद क तत्त्व अथ का जुननवीला हटूज इन पून क्ति पयाजना 

कं नापत्त पशुआ का मारता हुआ अपन आपका आर पशु का 

त्तमगाते को प्राप्त कराता है ॥ ४२॥ घर में, वा गुरु के पास, 
वा वन में निवास करता हुआ शुद्धात्मा द्विज आपत्ति में भी एप्ती 
हसा न कर, जा वढ वाहत नही हु॥४२॥जा वद वाहत हसा इस 
चर अचर प ( [वशप २ अवसर क छण ) [नयत कागई इ, 
उसे आहसा हा जान, क्याक चद स हा धम प्रकाशात हुआ ह ॥ 
योऽहिंसकानि भूताने हिनस्त्यात्मसुखेच्छपा । 
। सजीवेश्वम्नतश्रेव न कतरचित्सुखमेषत॥ ४५ ॥ 

~ ~ 9 AN ACA 

। गोबन्धनवधङ्केशान्प्राणिनां न चिकीषात । | 
स सर्वस्य हितप्रेप्सुः स॒खपत्यन्तमश्चुत ॥ ४६॥ 
यदुध्यायति यत्कुरुते पति बध्नाति यत्र च । 
तदवाम्नो्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥४७॥ 
नावा प्राणिनां हिंसां मांसमुरपद्यते क्वचित्‌ । 


नच प्राणिवध'स्वग्यस्तस्मान्मास विवजयत्‌ ॥३<॥ 
जो अहक जीवों को अपन सुख का लालसा स मारता 
है, वह जीता हुआ वा मरकर कह सुख से नही बढ्ता ३ ॥ ४ ॥ 
जो प्राणियों को उन के वान्धन आर मारन के छशा का नहीं दत्ता 
चाहता हे, वह सब का हित चाइनबाळा अत्यन्त सुख पाता हे 
|, ॥४६॥ वह जो सोचता है, जो करता है, आर जिस मन का हू _ 
/) लगाता है, उसको बिना यब प्राप्त होता हैं, जा किला ( प्राणी) | 
| कोहिमा नहीं करता है ॥ ४9॥ ( पराणया ) का हिसा क्य 
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२६० मनुस्मत ५५३ 


बिना कहीं मास उत्पन्न नहीं होता, ऑर प्राणियों का मारना 
स्वग क लिए अच्छा नहीं, इसलिए मांत को त्यागे॥ ४८॥ 
ससुत्पात्त च मासस्य वधबन्वा च दाहेनास्‌ । 
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सवेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
न भक्षयाति यो मांसं विधि हिला पिशाचवत्‌ । 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीडयते॥५०॥ 
अनुमन्ता विशासिता च निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कत चोपहता च खादकश्राति घातकाः ॥५१॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वधयितुमिच्छति । 
अनभ्यच्येपितन्देवांस्ततोऽन्योनास्त्यपुण्यक्ृत॥५२॥ 
मांप की (घिनोने लहू आदि से) उत्पात्त,ओर प्राणधारियों के 
बांधन ओर मारने को देखकर हरएक प्रकार के मांस भक्षण से 
हटा रहे ॥ ४९ ॥ जो विधि को त्याग करके पिशाचों की तरह 
मांप भक्षण नहीं करता, बह सब का प्यारा हाता है, ओर रोगों 
से पीडित नहीं होता ॥ ५० ॥ ( मारने में ) अनुमाते दनेवाला, 
काटनेवाळा, मारनेवाळा, (मांस का) खरीदनेबाळा, बचनंबाला 
पकानताळा, परोसनेवाला, ओर खंनेवाला ( यह सब पशु क ) 
मारनेवाले ( माने गए ) हें ॥ ५१ ॥ देवता ओर पितरों की पूजा 
के बिना जो दूसरे के मांकझ्ले अपने (शरीर के) मांस को बढ़ाना 
चाहता हे, उससे बढ़कर पाप करनेवाला नहीं हे॥ ५२॥ 
वषेवर्षेऽवमेधेन यो यजेत शतं समाः । 
मांसानेच न खादेयस्तयोः पुण्यफलं समम्‌॥५३॥ 
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७०५७ भक्ष्य आर अपक्षय २६१ 


| एक वह पुरुष जो वरसर पीछे सो बरस तक अश्दमेध यज्ञ करे, 
| और दूसरा वह जो मांत कभी न खाए, उन दोनों को पुण्यफल 
समान होता हे ( अथीव प्राणियों पर दयाभाव से बरस भर 
मांस न खाने का फल एक अश्वमेध के तुल्य होता हे ) ॥५३॥ 
फूलमूलाइानमध्यचुन्यन्नाना च भाजनः । 
न तत्फळमवाप्नात यन्मापाखजनात्‌ ॥५४॥ 


मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मासामहादम्यहस्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसलं प्रवदान्त मनीषिणः ॥५५॥ 
' नमांसमक्षणे दोषो न मये न च मेथुने। | 
प्रवृत्तिषा भूतानां निगरत्तत्तु महाफला ॥ ५६॥ । 
( सदा ) पावेच फल मूल खाने से और मुनियो के अन्नो _ 
( जंगली सिमाक आदि ) के खाने से उस फळ को नही प्राप्त 
होता है, जो (प्राणियों पर दयामाव से) मांस के छोड़ने स॥५४॥ 
मुझ वह (=प्ां सः ) परलोक में खाएगा, जिसका मांस में यहां 
खःता हूं, बुद्धिमान्‌ यह मांस का सच्चा अर्थ बतळाते हैं ॥ ५५॥ 
नमांस भक्षण में, न पद्म ( पीने ) में, न मेथुन में, दोप है, # यह 
भूतों का स्वाभाविक काम हे । हाँ इस से हटना मह।फल ह॥८६॥ 
प्रेतशुद्धि प्रबक्ष्यामि द्रव्यशुद्धि तेथवच । 
चतुणामपि वर्णानां यथावद पर्वशः ॥ ५७ ॥ 
जब यह चमं विरुद्ध न ह, ताइ, म द!ष नहा, जस माल 
व भक्षण प्राण के खतर आउ म, मद्यपान क्षानया का ( सोच्राप्ताणि 
` में,) वा ऐसा मदकर द्रव्य जिसका विधि निदेघ नहीं, जसे पान 


_ आदि। मैथुन बिना ऋतु अपनी स्त्री के पास जाना इम में दोष नदा | 
` हूँ, ( यह टीकाकारो ने आशय लिया है )॥ "3.79 9 9 
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२६२ मनुस्मृति 
दन्तजातेऽलुजाते च कृतचृड़े च संस्थिते । 
अशुद्धा बांधवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥५८॥ 
दशाहं शावमाशोचं सपिण्डेष विधीयते । 
अवोक्संचयनादस्थ्नां उयहमकाहमेव च ॥ ५९॥ 
सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिवतेते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्मोखेदने ॥६०॥ 

( नया प्रकरण आरम्भ करते हैं) अब में चारों ही वर्णों 


के प्रेतां की (मरो की=परे हुए के वान्धयों ) की शुद्धि, और 
रव्या की शुद्धि क्रमञ्षः ठक २ कहूंगा ॥ ५७ ॥ जिम के सभी 
दान्त निकळ आए हैं, वा निकडने से पहले जिसका मुण्डन हो 
चुक्रा है # उसके मरने पर सब वन्य (सापेण्ड भी और समा- 
नोदक भी) अशुद्ध होते हैं सूतक में भी ऐका ही कहा गया है 1 
॥ ५८ ॥ सिपिण्डो में पुरुव का आशाच दस दिन बतझाय। हे, 


[eS 5 ० 


(वा ) अस्थियाँ के चुननेतक $ वा तीन दिन वा एक दिन 


७६० 





कॅ ` अनुजात” ओर कत चूड़े ' का इकट्ठ। अर्थ करने से अथे 
युक्तियुक्त बन जाता हे । जैसा कि ऊपर किया है । परन्तु मेधा” 
गोवि० नारा०' अनुजा)? को स्वतन्त्र रखते हे, जिसके दान्त निकळ 
आए हं, उससे छोटा बालक । कुदछू० दान्त निकलने के पीछे, अर्थ 
लेता है, राघ० दान्त गिरकर दुवारा उत्पन्न हुए दान्तोवाला लेता 
है, नन्द० फिर जन्मा-डपनीत, अर्थ लता है। गोवि०,कुब्कू०,नारा० 

राघ० दूसरे ` च › स ` उपनीत 'से अभिप्राय लेत हैं । 
1 ५८-१०४ वासिः 81१६--३ $ गोत०१४ आप० १॥१५॥१८;२ ॥१५॥९- 
११ बौधा०१।१६।॥-८: १७-२३, २७--३२ याज्च०३।१-३० विष्णु०«२ 

` §३ अस्थिय चौथे दिन चुनी जाती हे । देखो विष्णु० १९॥ १० 
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५।६२ अ.शौच २६३ 


#५९॥सपपिण्ड सम्बन्ध सातवे पुरुष में छूट जाता हे [और समानोदक $ 


सम्बन्ध जन्म ओर नाम के न मालूम रहने में ( छूटता है) ॥६०॥ 

यथेदं शावमाशोचं सापिण्डेषु विधीयते । 
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सर्वेषां शावमाशोचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ६२॥ 


न. 


# दख, झार, तीन वा एक दिन की व्यवस्था टीकाकारों ने दूसरी 
- सप्लातियों के अनुसार यह की है कि जो श्रोत अश्लियों को स्थापन किए 
हुए है ओर अपनी सारी जेदशाखा को पढा हुआ हे,उसे एक दिन। 
जो इन दोनों में से एक से रहित हे उस तीन दिन, जो दोनों से 
रहित दे, पर स्मात अग्निवाला है, उसे चार दिन, जो सव से रहित 
हे, उस दस दिन । मेघा० ने एक व्यवस्था इसप्रकार भी दिखलाई हे 
के पूर्व ४। ९ में कही जीजिका भेद स यह भेद हे. छः कर्मावाले 
को दस दिन, तीनवाल झो ४ दिन, २ बाळे को तीन दिल, १ वाळे 
का एक दिन | पिता, पितामह, ओर प्रापतामह इन तीनों को पिए 
बियाजाता है, ओर उससे ऊपर छे तीन, अथोत्‌ प्रपितामह के पिता 
पितामह.पए्रपितामह,यह पिंडके लेप भागी हे.इन छ.के लिए पिण्ड दिया 
जाने से, छक पीढी तक सपिण्डता रहती है, उससे आग सपिण्डता 
नहीं होता,किन्त समानाद कता रहती हे,थ त जलांजलि इस से ऊपरलं 
लिए भी दाजादी है । यह उदक सम्यन्‍्ध वहांतक बना रदता है 
जहां तक यह ज्ञात है, कि इसका जन्प् असुक मूल पुरुष से है, जो 
हमारा भी सूळ पुरुष है, वा हमारे मूळ पुरुष के ही केश में हे, इस 
प्रकार समात वंश और एक सूळ पुरुष का पता जब तक ज्ञात हे, तब 
तक उदक सम्बन्ध बना रहता हैं, इस उदक सम्बन्ध वाले सब 
आपस में समानोद्क कद्दछाते है | इल जन्म नामके भूल जाने पर 
उदक सम्बन्ध न रहने से समानादब ता नव होजाती है ॥ 
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२६४ मनुस्मृति ५६५ 


[नरस्य तु पुमान ज्ाक्रसपस्पश्यव शुद्धयात । 

बाजकादाभसम्बन्यादनुरुन्व्यादघ ञयहस्‌ ॥ ६३ ॥ 
जम यह मृतक का आशाच सपिण्डा में विधान किया 

इसीपकार जन्म में भी होता है, जोकि पूरी शुद्धि चाहते 


- ॥ ६१ ॥ ( पर इतना भेद हे कि ) मरण का आशोच तो सत्र 


का हाता ह किन्तु सूतक ( जन्म का आशाच ) माता पिता को 
ही होता है, ( उसमे भी ) पूरा सूतक माता को हा हाता है, 


पता खान करक शुद्ध हाजाता ह ॥६२॥ वीय को निकाल 
कर पुरुष [नर स्नान से शुद्र होता हे । पुनाववाहता नर 
सुन उत्पन्न हाने स तान दिन आशाच रहता है ॥ ८३ ॥ 


अल्ला चकन रात्र्या च तरिरात्रेख च त्रिभि 

रवस्टृशावशुष्यान्त ऽ्यहादुदकदायिनः ॥ ६४॥ 
शुराः प्रतस्य ।शध्सस्तु पितृमंधं समाचरन्‌। 

्रतहारः सम तत्र दशरात्रण शुद्धयाति ॥ ६५॥ 


———————— त -_> ततततत.................. 





के ६१-६१ सधा० आर गोविन्द इन दा इलोको के स्थान एक 


ही स्छाक इसप्रकार मानते हैं :--९ जननेप्येबभेवस्यान्साता पित्रोस्तु 
सूतकम्‌ । सूतकं मातु रेवस्यादुपस्पृरय पिता शुचि:॥ ' जनने में भा 
ऐस हा ( आशाच ) होता है, पर यह आशोच माता पिता को होता 
हं, ( सार सपिण्डो को नही) उसम भी ( सूतक ) निरा भाता को 
हा हात: ह, पता स्नान करके शुद्ध होजाता ह ” प्रतीत ता यही 
पाठ ठाक हाता दे, क्यांक दोनों >छोकों का तात्पय इसप्रकःर 
एक म सारा आजाता हे, आर यही दो टीकाकार सब से पुराने 
हे, नन्दन ने भी ऐसा ही पाठ माना हे, पर जसा कि अब सभी 
पुस्तका म दो इलोक मिलत हे,ठीक बेले ही रहने दिप हैं| यह अथे 
गोबि० कुटळू* आर राघ० के अनुसार हे। मेघा” और नारा० थोडा 


छा भदू करत ह ॥ 
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_ ५७० आशाच २६६ 


प्रतक को स्पर्श करनेवाले एक दिन रात और तीन गुने 
तीन ( दिन) रात ( अर्थात दस दिन ) से शुद्ध होते हैं, ओर 
जळ दनेवलि तीन दिन से# ॥६४॥ जब कोई शिष्य मरे गुरु का 


भूमि में ) लेजान वालों के साथ दस दिन से शुद्ध होता हे ॥६५॥ 
शात्राभिम[सतुल्याभिगभखावे विशुद्धयाते । 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ६६ ॥ 
, नृणामकृतचुडानां विशुद्धिनशिकी स्मृता । 

' निवृत्तचूढकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते॥ ६७॥ 


ऊनाब्वाषक प्रत [नाद्युबान्धवा बाहः । 
अल्कृय शुर्चा नुमावास्थसञ्चयनादत ॥ १८ ॥ 


नास्य कायाँ&भिसंस्कारो न च कार्यादकक्रिया । 
अरण्ये काष्ठवत्त्यक्तवा क्षपेयुरूयहमेव च ॥ ६९ ॥ 
नात्रिवर्षस्य कतंब्या्‌ बान्धवैरुद्काक्रेया | 
जातदन्तस्य वा कुयुनाम्ि वापि कृते सति ॥७०॥ 


ॐ गोवि० नारा० के अनुसार यह दस दिन का आशेच उनके 
as २ [oS ७५, पय ७ (र 
लिए दै, जो न सपिण्ड हो, न समानोदक हा, और न हा घमाथे 
सूतक को उठाकर लेजाएं, किन्तु सूल्य लेकर | पर कुटळू० राघ० 
के अनुसार यह उन सपिण्डो के लिए दे, जिनको पूवे [५९ में ] 
गुणों की अपेक्षा से चार, तीन वा एक दिन कहा हे, वही यदि 
| सुतक को उठाएँ, तो साधारण सापण्डों की तरह उन्हे भी दस 
5 , दिनही होता है | मेधा०्के अनुसार उन सब के लिए है,जो शव को 














CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by. EEE PR, : 


पितृमेध ( अन्त्येष्टि) करता हे, तो वह मृतकको उठाकर (इमशान : 


| ~ स्पश करें, चाहे वह सपिण्ड हा वा मूल्य स लेकर शव को उठा ले _ 
ओ- जाएँ। जो घमाथ उठा लेजाप,डनकी शुद्धि केवल स्नानसे होजाती ददे 





| 
| 
| 
| 
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दि 


२६६ ` प्रनुस्मा ५।७२ 
गर्भ गिरने में स्री (गर्भ के) महीनों के बराबर दिनों से शुद्ध 
होती है#,ओर रजस्वला पतिव्रता खी रज के बन्द होने पर स्नान 
से ( शुद्ध होती है ) ॥ ६६ ॥ जिनका चूडाकरण नहीं हुआ है, 
उन बच्चों (के मरने में सापण्डों की) एक ( दिन और ) रात 
से शाद्ध कही गई है, और जिनका चूडाकरण होचुका है, 
( पर अभी उपनयन नहीं हुआ ) उनः ( के मरने पर सापिण्डों ) 
की शुद्धे तान रात से होती हे ॥ ६७ ॥ पूरे दो वर्ष का होने 
से पहले जो मरा है, उसको बान्धवजन (पुष्प माला आदि से ) 
जबित करके ग्राम मे बाहर शुद्ध भूमे पे गाइ देवें, बिना अस्थि 
संचयन के (अस्थि संचयन न करें)॥ ६८ ॥ ऐसे (बाळक) का 
न अग्नि संस्कार करें न उदक क्रिया ( जडाञ्जलि देवें) जंगल 
में लकड़ी ( के टुकड़े ) की तरह त्यागकर तीन दिन आशौच 
करें ॥ ६९ ॥ बान्धव उसकी उदक क्रिया न करें, जो तीन 
वर्ष का नहीं है, यदि दांत उतपन्न होचुके है,वा नामकरण होचुका 
हे, तो उसकी उदक क्रिया कर सक्ते हैं ॥ ७० ॥ 
~ ७७ AN ७ 
सन्रह्मचारण्यकाहमतात क्षपण स्मृतम्‌ | 
डल ७११३७ १. _ ८७ SN 
जन्मन्यकादकाना तु (त्ररात्राच्छाद्वारेष्यत॥७१॥ 
6 ® (2 ~ 
स्त्राणामसस्कृतानाठु ञ्यहाच्छुद्रयांन्त वान्धवाः | 
७ ७ कर्प त्र 
यथाक्तनव त्पन शुद्यान्त तु सनाभयः ॥ ७१॥ 
न नारा० राघ० के अनुसार छःमहीने तक यह नियम है, और 
र्‌ नि चत ह्या स्तर तीन रात से न्यून आशोच पहले ओर 
क क भी नहीं हाता, ओर यह चारों वर्णा के लिए एक जैसा 
द| इसके पीछे अपने २ बर्णो के अनुसार पूरा आशौच होता है ॥ 
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५७६ आशोच . २६५ 


अक्षारलवणान्नाः स्यानमजयुश्र ते ऽन्वहम्‌ । 
मासाशन च नाक्षायुः शयारश्च पृथक क्षता ॥७३॥ 
विगत तु विदशस्थ भ्रणयाद या ह्यानदशम्‌ | 
यच्छष दशरात्रस्य तावदेवाशाचि भवत्‌ ॥ ७३॥ 
सन्निधावेष वै करपः शावाशोचस्य कीर्तितः; ` 
असान्नपावय ज्ञेयो विधि सम्बान्वगान्धवः॥७५॥ ` 
आतिक्रान्त दशाहे च त्रिरात्रम शुचिर्भवेत्‌ । । 
सवत्सर व्यतात तु स्पृष्ववापो विजद्धयति ॥७६॥ ४ 
सहाध्यायी के मरने पर एक दिन आशाच कहा है, और 
जन्म में % समानारका को तीन ( दिन) रातों से शुद्धि पाना ह. 
॥ ७१ ॥ ( वाग्दान दीहुई ) अनविवाही स्रियो के ( मरन पे)! 
बान्धव (वर आदि) तीन दिन से शुद्ध होते हैं, आर इत्तीपकार ' 
| स पवूपक्ष के लाग छुद्ध हाते हैं ॥ 9२ ॥ (जब तक आशौच ३ 
इ, तब तक वह) भोजन बनावटी लवण के बिना खाए,प्रतिद्‌ न | 
खान करें, मांसाहार न खाएं ओर अकेले २ भूमि पर ( सत्वर ` 
पर ) सोव ॥ ७३॥ (मृत के) निकट होने में ( मरन के दिन का 
पता छग जान से मृतक के आशोच की यह विधि कही ह्‌, ! 
निकट न दान में सम्बधि ओर बान्धवो ( समानोदक और सपि 
ण्डा ) को यह विधि जाननी चाहिये ॥०४॥ बिदेश प्‌ स्थित मरे! 
को यदि दस दिन से पहले सुनें, तो जो दस (दिन ) रात में स 
` ® पूबे में मस्मे कहा हे पपठ रजे जे पर उज. पूवष्ठ में मरनेमे कही दे ।पूर्व ६७में कह प्रकार स[मिघा० ॥ 


गाब०, नन्द० ] इसीप्रकार-बान्धवों की तरह तीन दिनसे [ i 
नारा०, राघ०) $ “अन्यहम' पाठ, नन्द० के अजुखार लिखा हवे । 
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। २६८ मनु स्मृति दढ 
'बचता है उतनी देर ही वह अशुचि होता है मैं ॥७५॥ यादे दस 
दिन बीत चुके हों तो तीन ( दिन ) रात अछचि होता है | और 
| यादे वरस बीत चुका हो, तो निरे खान से शुद्ध होता है॥७६॥ 
ही ती. 0१५ “२ ° ~ 
॥ नदश ज्ञातमरण श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । 
“सवासा जलमाप्ठुय शुद्धो भवति मानवः ७७॥ 
i NS i SS AN oe 
बाल देशान्तरस्थे च प्रथकापेण्डे च संस्थिते । 
. सवासा जलमाप्लुय सद्यएव विशुद्ध्याते ॥७८॥ 
| (आशाच) के दत दिन निकल जाने पर ज्ञाति का 
'मरना बा पुत्र का जन्म सुनकर बच्चों सहित जल में स्नान कर 
, (मनुष्य शुद्ध होता हे कक ॥ ७७॥ दूर देश में स्थित बालक (जिम 
/ के दाँत उत्पन्न नही हुए) ( बाँ युवा बा दद्ध भी.) असपिण्ड 
' (समानोदक ) मरे, तो ( सुनकर ) वस्त्र समेत खान करके तत्काल 
| ही शुद्ध होता हे ॥ ७८ ॥ 
1 MO) oe ON ९ जज MS LAS 
` अन्तदशाह स्याता चत्पुनमरणजन्मनी । 
| १ (20 1 VN [oS 
' तावत्स्यादशुचाप्रा यावत्तत्स्यादनिदंशम्‌ ॥७९॥ 
oS त 000९ [oN 
` त्रिरात्रमाहुराशोचमाचायें संस्थिते सति । 
: 2200 ० [oS NAAN ९”. 
` तस्यपुत्रच पत्न्या च दिवारात्रामाते स्थातः॥।<०॥ 
MR जहा सकह सकर सा वन Te 
व स दिन उपलक्षण है अथात जिसका जितने दिन 
` आश।च शष द, डस उतने दिन होता ह|| देखो आगे ८३] 
|| यह नियम चारों चर्णा के लिए हे] पूव ६४मेर दिन से दाद्धि कही 
f उसके साथ विरोध हराने के लिए मेघा ने ज्ञात के अभिप्राय 
असपिण्ड [ समानोदक ] से लिया है, कुल्कू० ने पूवेला आशो 
कमे में अयोग्यता का आर यह स्पशे में अयोग्यता का लिखा दै । 





र 
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५।८२ आशोच २६९। ह्‌ 
श्राय तूपसम्पन्न त्ररात्रमञाचभवत्‌ । | 
मातुल पाक्षणा रात्र [शष्यावग्बान्ववषुच ॥ <१॥ ` 


प्रत राजाने सज्योतियस्य स्याद्विषये स्थिः। 
अश्रात्रिये त्बहःझृत्स्नमनूचाने तथाऽणरो ॥ ८२ ॥ | । 
{आशोच के) दस दिन के अन्दर यादि फिर # जन्म बा 
परण हो, तो उतनी देर ही ब्राह्मण अशुचि होगा, जब तक ( पहले / ' 
आशोच के ) दस ( दिन) नहीं निकलते ॥ ७९॥ आचार्य के । 
मरने पर शिष्य को तान ( दिन) रात आशोच कहत हैं, ओर ' 
उसके पुत्र ओर पत्नी क मरने पर एक दिन रात, यह मर्यादा 
॥ ८० ॥ निकटवतीं † श्रोत्रिय (के मरने) पर तीन दिन ८ 
अशु'च होता है, मामा, शिष्य, ऋत्विज ओर बरान्धत्रां ( मातृपक्ष 
क सम्वान्धया के मरन) पर पूल आर परळ दिन समत एक रात 
(८१॥जपक दश मं रहता हा,उम राजाक मरन पर ज्याततक;, । | 
वेद न जाननेवाळे (निरुखर्ती), तथा बेद वेदांग के जाननवाले / | 
गुरु भन्न $ के मरन पर पुरा दिन ( आशोच हाता हं )॥८२॥ 


# फिर कहने से यह अभिप्राय गिकलता हे, कि दोनों बार. 
एकही जाति का आशोच हो, अथोत्‌ यदि पहले जन्म हो, तो फिर | | 
भी जन्म ही हो, वा पहले मरण हो, ता दुबारा भी मरण हा हो, | 
तब यह नियम है । जन्म के पीछ मरण वा मरण के पीछ जन्छ हो, 
तो जो पिछला हो,उलस आशोच निकलता हे | निकटवर्ती स आभि- 
प्राय मेघा» अपना संगो, नारा० पडासी, कुर्ळू अपने घर म रहने 
घाला, लता है ४ दिन को मरे तो जब तक सूय हे, रात का मरे तो 
जब तक तारे हैं, ६ ' अनू चाने तथा शुरो ? हमने नन्द» के अनुसार 

अशुरो ' पइच्छेर रके यह अथे सीधा कर दिया दै । गोवि० 
कुढळू०, ओर राघ० ' गुरो ' एद्च्छेद करके यह अथ लेते हें, कि 
देद्‌ वेदांग के जाननवाल गुरु के मरन पर, शुरु स अभिप्राय यहां 
पेल शुरु स लेते हैं, जो पूवे २ । १४९ में कहा हे, कि जिसने थोड़ा _ 
बहुत भी डपकार केया है ॥ 
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§ 'ममुस्मृति algo >. 
शध्येद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । x 
' वेश्यः पत्रदशा न शूद्रो मासेन शुद्धयाते ॥ <३ ॥ | 


न वर्धेयेदघाह्याने प्रत्यूहेज्ञाभिषु क्रियाः । 

नच तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योप्यशुचिभेवत्‌ ॥८४॥ 
| | ब्राह्मण दस दिन से, क्षत्रिय बारह दिन से, वश्य पन्द्रह दिन से 
॥ और शूद्र महीने से शूद्र होता है ॥ ८३॥ आशाच के [दिन | 
|. बढ़ाए नहीं, ' श्रोत ) अभ्नियो में जो कर्म ( अभिहोत्र वा इष्टिय ) छै 
| हैं, उनमें नागा न करे, क्योंकि इस कम को करता हुआ अशाच 





` नहीं होता चाहे सपिण्ड ही हो ॥ ८४॥ 

दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । 

¦ अवं तत्सृष्टिनं चेव स्पृष्ठा स्नानेन शुद्धर्यात ॥८५॥ 

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुविदशने । 

सीरान्मन्त्रान्यथात्साहं पावमानीश्चशाक्तेतः ॥८६॥ ~¬ 

नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेह स्नात्वा विप्रो विशुद्धयति । 

' आचम्येव तु निःस्नेहं गामालम्याकमीक्ष्यवा ॥८७॥ 

। आदिष्टी नोदकं कुयादाब्रतस्य समापनात्‌। i 

समामेतुदकंकृला त्रिरात्रेणेवशुद्धयति ॥ ८८ ॥ 

वृथासंकरजातानां प्रत्रज्यासु चतिष्ठताम्‌ । 

. आतमनस्त्यागेनां चेव निवर्तेतोदकक्रिया ॥८९॥ 
_चण्डाल, पतित, रजस्वला, सतकवाली स्त्री, मुरदे और 

उपक छ्न वाळ का छूकर स्नानसे शुद्ध होता है ।८५। आचपन 
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[|| ५९२ आश्ोच २७१ 


| करके शुद्ध हुआ # अपवित्र ( वस्तुवा पुरुष) के देखने पर 
| सदा सूर्थ सम्बन्धी मन्त्र ओर पावनी ऋचाएं | यथाशक्ति उत्साह 
| के अनुसार जपे । ८६। मनुष्य की हड्डी जो चर्बीवाली हो 
| ` उसको छूकर ब्राह्मण ल्लान करके शुद्ध होता है, और जो 
| चर्बीबाढी न हो उसके स्पश से निरा आचमन करके, वा गौ ! 
को स्पश करके, वा सूय को देखकर ( शुद्ध होता हे ) । ८७। 
ब्रह्मचय त्रत को करता हुआ, व्रत के समाप्त होने तक जळा- 
| अलिन दे, व्रत क समाप्त होने पर जलाजञ्जाल देकर निरे 

` तीन दिन से छुद्ध होता हे | ॥ ८८॥ | 
पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः । 
गभभतृदुहा चेव सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥ ९०॥ 
आचाय स्वरथुपाष्याय [पतर मातर गरुम्‌ । 
[नहस तु ब्रता प्रतान्न ब्रतन गवयुज्यत ॥ ९१ ॥ 
+ . दक्षिणन मृत शूद्र पुरद्वारेण निहिरेत्‌। 
| पाश्चमात्तरएवस्ठु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२ ॥ 

टथा उत्पन्न हुए, ` सकर से उत्पन्न हुए, 1 संन्यास | में 


I” मो 


ॐ देवता वा पितरों की पूजा करने के लिये आचमनादि से 
शद्ध हुआ चण्डालादि को द्‌ख,तो[मेघा०कुल नारा,राछु]| सौरमन्त्र 
श्रुग० १।५०। पावनी ऋचाएं मण्ड ९ में हे धै जब तक 
ब्रह्मचये में हे, तब तक सिवाय माता पिता शुरु के ( देखो ९१) 
किसी के लिये कुछ न करे, व्रत को समाप्त करके सबको एक ही 
साथ जलाआलि देकर तीन दिन के पीछे शुद्ध हो जाता है। 
$ बथा उत्पन्न हुए= अपने धमे को त्याग हुए ( गोवि० 
कुल्छू० नन्द्‌्राघ० ) बरस भर जो किसी आश्रम में न रहें (मेचा०) 
७. नपुंसक ( नारा० ) १ ऊंचे वणे की स्त्री से निचले वणे के पुरुष से | 
ह उत्पन्न हुए | बेदबाहा मेघा० रक्तपटादि सम्याखी ( कुछ्छू० ) | 


॥ ८८-0०. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri र है 





9 Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 

4 २७२ मतुस्प्रात ५९५ 
वर्तमान हुए और (फाँसी आदि से ) अपना त्याग करने वालों 
की उदक क्रिया ( जलाञ्जलि का कर्म) नहीं होती । ८९। 
'ख्रिये जो पाषण्ड (वेदविरुद्ध सन्या्ःदि) के आश्रित रे%, इच्छा 
से ( अनेकों के साथ ) रहने वाली, गर्भ वा भर्ता से द्रोह करने 
वाळी, और शरात्र पीने वाळी हैं ( उनकी उदक क्रिया नहीं 
होती ) । ९० । ब्रह्मचारी अपने मरे आचार्य, उपाध्याय, पिता, 
माता, वा शुरुध को (उमशान भूमि में) उठाले जाकर अपने ब्रत पे 
अलग नहीं होता है । ९१ । मरे शूद्र को पुर के दक्षिणद्रार से 
निकाळे, ओर द्विजों ( वेश्य,क्षत्रिय और ब्राह्मण ) को यथायोग्य 
पश्चिम, उत्तर ओर पूर्ग ( ट्रार से) । ९२ । 

न राज्ञामघदाषाशरत ब्रातना न च सात्रणाम्‌ । 
एन स्थानमुपासाना ब्रह्ममृता हि ते सदा ॥ ९३॥ 
राज्ञा माहात्मके स्थाने सयः शोचं विधायते । 
जाना परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
[उम्वाहवहताना च विद्यता पाथिवेन च्‌ । 


ग[त्राह्मणस्य चवाथ यस्यचच्छात पा।थवः ॥९५॥। 
राजाओं का आशाच का दोष नहीं होदा है, न उनको 
जां ब्रत ( ब्रह्मचय वा चान्ट्रायणादि ) पूरा कर रहे हैं, बा 


सत्र ( ब्रा यज्ञायत्रामयमन आदि ) पूरा कर रहे हे, क्योंकि 
———— दर जावन 


# सघ॥० (पाषण्डमा श्रितानां) को पुरुषों के विषय में लगा कर, का 
पालिक आर (क्तपठादियों से अभिप्राय लेता हे । और नारा बौद्धा 
दिखे | गर्भ से द्रोह, गर्भ न होने के लिये आषधि करना वा गये 
गिराना, भता से द्रोह भर्ता को विष आढे देना $ शुरु यहां २ 

१४९ में कहा आसैप्रत है । ह्य 
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ह इन्द्र के स्थान # पर सदा ब्रह्मतुर्य (पवित्र) हैं । ९३। 
राजा जिस लिये महान्‌ आत्मा वाले के स्थान पर स्थित है, 
इस लिये उसी समय शुद्धि कही है, इस में कारण यह है, कि 
वह ( उसस्थान पर ) अपनी प्रजा की रक्षा के अथ स्थित 
है। ९४। जो देंगे बलवे वा युद्ध में मारे गए हैं, तथा बिजली 
र राजा से मारे गए हैं, गो बा ब्राह्मण के (बचाव ) 
लिये ( मारे गए हैं, इनके बाम्धवों को भी सद्यः शौच होता है ) 
ओर जित को (कित्ती आवश्यकता के लिय) राजा चाहे ( बह 


2५ 


भी उप्ती समय शुद्ध है )। ९५ | 
सोमाग्न्यकानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योयेमस्य च । 
अशनां लोकपालानांवपुर्थारयते नृपः ॥ ९६ ॥ 
लोकेशाधिष्टितो राजा नास्याशोचं विधीयते । 
शोचाशोचं हि मत्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम॥९७॥ 
राजा आठ लोकपालों का1अववार होता है,#अथीव चन्द्र, 
अग्नि, सूय, वायु, इन्द्र, धन ओर जल के अधिपति (=कुबेर 
आर वरुण) आर यमका ।-९६। राजा इन लाकपाला स भरा 
हुआ हे, अतएव इसको आशाच का विधान नहीं है, क्योंकि 


& 82 Ss 


मनुष्यों का शोच आशोच इन लोकपाळो से उत्पन्न और 


नाश होता है । ९७ । 
कै प्रजा पालन के पवित्र अधिकार वा पवित्र बता. में स्थिति 
इन्द्र के स्थान पर स्थिति हे । 


|? लोक पाल = जगत्‌ के रक्षक देवता $ अक्षराथै-दारीर 
धारता हे देखो आगे ७।४ $ मेघा० “लोकेश प्रभबाष्ययौ? पाठ 
पढ़कर उत्तराचे का यद अथे करता दे, कि शो और आशौच 
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उद्यतैराहवे शस्त्रेः क्षत्रधमहतप्य च । 
सद्यः सतिष्ठते यक्ञस्तथाशोचामाते स्थितिः ॥९<॥ 
विप्रः शुद्धयत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । 
वेश्यः प्रतोदं रुमीन्वा यष्टि शद्रःकृताक्रियः ॥ ९९॥ 
संग्राम में उठाए इए शास्त्रा ते जो क्षत्रियों के धर्म्म से 
मरी है (पीठ न देकर),उसका उसी समय यज्ञ#पूर्ण होता है,और 
वैसे ही आशोच ( उसी समय पूरा होजाता है) यह मर्यादा 
हे।९८। ( आशोच की समाप्ति पर ) ब्राह्मण आवश्यक 
कर्म करने के पीछे जल को): क्षत्रिय घोड़े और शस्र को, वेश्य 
आँकुस बा ( बेंछों की नासा की ) रस्सी को, और शूद्र अपनी 
छडी को स्पशे करके शुद्ध होता है । ९९। 


` एतद्वोऽभिददितं शोचं सापिण्डेपु द्विजोत्तमाः । 


असपिण्डेषु सवेष प्रेतशुद्धि निबोधत ॥ १०० ॥ 


~ फोर > >> 


ळ्या न त 
मनुष्यों को होते दे, आर श।चाशोच की प्रबृत्ति और निव्रत्ति लोक 


नाली से होती हे, नारा० नन्द्‌० “लोकेश प्रभवो हायम पढ कर यह 
अथ करते हें, क्‍योंकि राउ। टोक पालों से उत्पन्न हुआ है, नारा० 
“लोके शप्रभवेऽप्ययः' भी पाठान्तर देकर यह अ करता है, लोक 
पालो स उत्पन्न हुए ( राजा ) में [शौच आशोच का] अभाव है ॥ 
/ * क्षेत्रिय का युद्ध में सस्सुख लड़कर मरना अइवमेध यज्ञ 
के तुल्य दै, यह अभिप्राय है (सम्पाद्क)यज्ञ = श्रोतयश[मेघा०कुछ॒ ० 
राघ०] पितृ यज्ञ उसका सारा पितृ कमे उसी समय समाप्त कर 
देना चाहिये [ नारा० ] (* कमे यहां स्नान है, क्योंकि और कोई 
कहा नहीं | मेघा० ] भ्रद्धादे कमे [ कुटळू० ] दाढी का मुहन 
आदि ( राम° ) $ जल को स्पश करना स्नान करना हे [ नारा० ] 
दापं हाथ से जल को छूना मात्र [कुल्ळू०] | 
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अप्तापण्ड [दज प्रत विप्रा निहेय बन्धुवत्‌ । 
वश्ुच्यात [त्ररात्रण माठरापाश्च ब[न्ववान॥१०१॥ 
ययन्नमात्त तषा तु दशाहंनव शब्याति | 
अनदन्नन्नमह्न् न चत्तास्मन्गृह वसेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
अडुगम्यच्छया प्रत ज्ञातिमज्ञातिमेव च । 
स्नाचा सचलः्सृष्ट्वाम ब्ृतप्राइ्यविशुष्याति॥९ ०३। 
न ववप्र स्वघु [तिष्ठत्सु मत शूद्रेण नाययत्‌ । 
अस्वग्या ह्याहुतः सा स्याच्छ्द्रसस्पशदू षिता ॥१०४॥ 
है जा म श्रष्ठा | यह शाच ( मर) सपिण्डो के विषय 
में तुम्हें कहा है, अब जो रापिण्ड नहीं हैं, उन सब के विषय 
म मत शाद्ध को जानो । १०० । ब्राह्मण मरे अप्तापेण्ड ब्राह्मण 
का बन्धु का तरह बाहर छेजाकर, ओर माता के निकट के 
बन्धुभ का वाहर लजाकर तीन दिन से शुद्ध होता है । १०१। 
पर याद उनका ( मरे के सांपण्डो का ) अन्न खाता हे, तो दस 
दिन स छ शुद्ध होता है, यदि, अन्न नहीं खाता है, और न : 
उप घर में रहता है, तो एक ही दिन से (शुद्ध होता है 
। १२ | ज्ञाते वा अज्ञाति के मुदे के पीछे अनी इच्छा से 
जाए, ता वस्त्रा समत स्नान करके, आग्ने को स्पर्श करके, फिर 


भा को खाकर शुद्ध हाता है। १०३। अपनों ( सजातियों ) के 
हात हुए सत ब्राह्मण को शूद्र से न निकलवाए. क्योंकि शुद्र के 
स्पश त दुषित वह आहुति (शरीराहुति,) मृतक को स्वर्ग के शिये 


अच्छी नहीं । । १०४ । 


~ 


शाद उसके [लये हे, जो उनका अन्न ता नहा खाता हे, पर इस घर 


म रहता हे | नारा० के अनुसार यह । के लि 
< नयम कवल ब्राह्मण के लिये 
दे, मंधा०,कुछ०के अनुसारे सब द्विजां के छिये द्द॥ ss 


04 
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२७६ मनुस्मृति ५१०९ 
ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनो वायु पाञ्जनम्‌। 
वायुः कर्माकंकाली च शुद्धेः कर्ताण देहिनाम्‌॥१०५॥ 
सवेषामेव शोचानामर्थशोचं परं स्मृतम्‌ । 
योरऽ्थेशुचिहिं स झुचिन्रद्वारिशुचिःशुचिः ॥१०६॥ 
क्षान्त्या शुध्यान्त विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः । 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७ ॥ 
मृत्ताये; शुध्यते शोष्यं नदी वेगेन शुध्यति । 
रजसा स्री मनोदुष्टा संन्यासेन दिजोत्तमः॥१०९॥ 
आडिगात्राणि शुद्यान्ति मनः सत्येन शुद्याति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्ध याति॥१०९॥ 
ज्ञान, तेप, अग्नि, आहार, मट्टी, मन, जल, ढेपन, वायु, 
कर्म, सूर्य ओर काल यह लोगों की शुद्धि करने बाळे हैं & 
॥१ ०५॥सारी शुद्धया म से घन की दि की सब से उत्तम कही 
गई हैं, जो धन म शुद्ध ई, वह शुद्ध ह, (घन पं अशुद्ध रह कर) 
# बौधा० १। ८। ५२ याश० ३ । ३१ | विष्णु० २२।८८। यहां 
जो शुद्धिकारफ कहे हैं इनमें से शान और तप कैं लिये देखो आगे१०९ 
अग्नि के लिए १२२, आहार -पावत्र फल सूलादि शरिर के शोधक 
होते हैं । मट्टी जल के लिए देखो १५८-१११ मन के लिए देखो ६४६ 


मौर ११ । २६४०-२३२ । लेपन के लिए देखो १२२ बायु और सूर्य 


CT A 


अपवित्रता के शोधिक प्रसिद्ध दे,५म के लिये देखो १।२४५काळ का 
2 भे र + > _ 
इंदह्रण सारा २।च प्रघरण दे । नेक कमाई रू दमाया घन 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


~ 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 5 
५१९१४ आशोच २७७ 


मट्टी ओर जल से शुद्ध शद्ध नहीं % ॥ ९०६ ॥ विद्वान्‌ क्षमा 
से शुद्ध होते हैं,निषिद्ध काये करने वाले दान से, गुप्त पापों वाले 
७०७ २९७ ० ~~ शड 


जप से, वेद के जानने वालों मे श्रेष्ठ पुरुष तपसे (शुद्ध होते हें) 
॥ १०७ ॥ (मल आदि स लिबड़ी ) शोधन योग्य वस्तु मट्टी 


nS 


जल से शुद्ध होती हक, नदी वेग से शुद्ध होती है, जिस के मन | 


म दाष उत्पन्न हुआ है वह स्त्री ऋतु ( आन ) से, आर ब्राह्मण 
सन्यास मे शुद होता हे हु ॥ परि ॥ जळ स अंग छद होते 
हैं, मन सचाइ से शुद्ध होता हे, विद्या ओर तप से जीवात्मा 
आर ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है | ॥ १०९॥ 

एप शाचस्य वः प्राक्त शारारस्य [वानणयः । 
नानावधाना दृव्याणा,शुरू: शृूणत [नणयस्‌॥१९०॥ 
तजसाना मणाना च सवस्याश्ममयस्य च । 


भस्मनाहिप्रंदा चेव शुद्धरुक्ता मनीषिभिः ॥१११॥ 
निलेप काञ्चन माण्डमद्धिख विठाद्धथति । 


अब्जमश्ममय चव राजत चानुपस्क्रतम्‌ ॥ ११२॥ 
अपामयश्च सयांगाम राप्य च नवमां । 


तस्मात्तयाः स्वयान्यव [नणका गुणवत्तरः ॥११३॥ 
ताम्रायःकास्यरसानां त्रपुणःसासकस्य च । 


शाच यथाह कतव्य क्षाराम्छादकवाराभः॥११४॥ 


MR 
कषयाज्ञ० ३ । ३२ विष्णु: २२ । ८९ † याज्ञ० ३। ३३ विष्णु २२ । ९० 


{ नदी म पड़ा मेला, बा बिगड़ा पानी, बाढ से शाद्व होता है $ वालि० 
३ । ५८ याज्ञ०३।३२ विष्णु २२। ९१ || वासि० ३। ६० याश्च० 
३ । ३३५३४ विष्णु २२ । ९२ ॥ 
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यह तुम्हें शरीर सम्बन्धी शुद्धि का निश्चय कहा, अब अनेक 
प्रकार के द्रव्यों (वस्तुओं )की शुद्धि का निश्चय सुनो #११०। 
धात के बने ( पात्रों ) मणियों और पत्थर से बने ( पात्रों ) की 
शुद्धि बुद्धिपानों न भस्म मिट्टी ओर जळऐे १» कही है ।॥२१९॥ 
सोने का तर्तन जो (घी आदि ते) लिप्त नहीं, वह निरे जल से 
शुद्द होता है,तथा जळ में उत्पन्न होने वाले (शेख सीपी आदि), 
पत्थर के वने वतन आर चांदी का जना बर्तन जो चित्रा हुआ न हो 
॥ ११३ ॥ जल आर आगन के पयोग से सोने ओर चान्दी के 
बतन चमक इ, सालय इन दाना को शुद्धि अपने ( चमकाने 
बाले ) कारण से ही अधिक गुणवाली हे ॥११३॥ तांबा लोहा 
कामी पीतल कलई ओर सीपे (के बर्तनों ) की शुद्धि यथायोग्य 
(जो जहाँ योग्य हो) खार, खट्टे पानी और पानी से करनी चाहिये 
AN "७ ७ [aS ७ 
द्रवाणां चव सवषा शाद्धरुपवन स्मृतम्‌ । 
~ ° @ ® ॥ ५ 
प्राक्षण सहताना च दाखाणा च तक्षणम्‌ ॥११५॥ 
९6 ७ १ [a न ~ 
माजन यज्ञपात्राणां पाणना यज्ञकमाणे । 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥११६॥ 
चरूणां सकूलवाणा च गुद्धरुष्णनवारिणा । 
(8) न * :> 
स्फ्यसपशकदाता च सुतलाळूखळस्य च ॥ ११७॥ 
क 
# विष्णु २२ । ९३ † ( अशुद्धवस्तु से ) लिप्त न हो, तो निरे 
$ १११ 


३४ आ 
८-१३,१।३।९ बाया १।८।३२-१३७९। > ठक । र 


१-९, १३ । ११-१४, २९ याश १। १८२-१९० विष्णु २३ । २-५३.५३ 





00-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by 80981५0 


cr सा 





Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. ~ 


८१११ शुद्ध २७९. 
बढ्ने वाले (घी, तेझादि ) सब पदार्थों की शुद्धि # उत्पतन 
संहता ( शय्या आमनादि ) की जळ छिड़कने 
कडी की वस्तुओं की छोड्ने से ॥ ११५॥ यज्ञ कर्म 
पात्र)नो चमस ओर ग्रह हैं उनकी और दूसरे यज्ञपात्रों 
गी शुद्धि हाथ से मलने, ओर ( फिर जळ से) धोने से होती है 
।११६॥ चरु, सुर्‌, खत, स्फ्प, छान, छकड़ा, मूसल और 
ओखली की शुद्धि गभ पानी से होती हे॥ ११७ ॥ 
आ।इर्तु ग्राक्षण शाच बहुना वान्यवाससास्‌ । 
मक्षाळनन खल्पानामाइः शाच विधायते ॥११८॥ 
च्छ ९०.८. ८३६6 ३ चज 
चेलवच्च॒भणां शुद्धिवेदलानां तथैव च । 
शाकसुलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥११९॥ 
कोशेयाविकयोख्पेः कुतपानामरिष्टके 


श्राफडरशुपट्टाना क्षांमाणा गारसषपेः ॥ १२० ॥ 
क्षामवच्छद्दश्रज्ञाणामास्थदन्तमयस्यच । 


शाद्वावजानता काया गमुत्रेणांदकन वा ॥१२१॥ 
अनाज आर कपड बहुत हा, तां उनका जल [छडकन स, 
आर थाइ हा) ता जळ क साथ थाने से शुद्धि विधान की है. 
॥ १९८ ॥ चमइ आर बेत को बनी ( वस्तुओं) की शुद्ध 
कपड का नाई होता हे, आर शाक, मूळ ओर फलों की अनाज 
को तरह शुद्ध मानी है ॥ ११९ ॥ रेशमी ओर ऊनी ( वस्त्रों ) 
को सुनहरी मट्टी ( मट्टी की खार ) से, नेपाली केवलो की रीठों 


° 


> 


5” ३ 2४४ 
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# उत्पवन = दो कुशाओ स निकालकर बाहर छिड़कना; कपडे 


खे छानलेना ( नारा० ) 
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से, महीन साढ़ियों की बिछों से ओर अछसी के कपड़ों की 
बेत सरसों से ( शुद्ध होती है ) ॥ १२० ॥ शेख, सींग, ओर 
हड्डी ओर दांत की वस्तुओं की शुद्धि अलसी के वस्त्रों की तरह 
गोमृत्र वा जळ से करना चाहिय# ॥ १२१ ॥ 
प्रोक्षणात्तणकाष्ठं च पलालं चेव शुद्धयाते । 
माजेनोपाञ्जनेवेशम पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ॥१२२॥ 
मयेमूत्रेः पुरीपेर्वा वनेः पूयशोणितैः । 
संस्पृ नेव शुद्धेयत पुनःपाकेन मृण्मयम्‌ ॥१२३॥ 
संमाञनोपाञ्जनेन सेकेनोलेखनेन च । 
गवां च परिवासेन भूमिः शुद्धयाति पञ्चभिः ॥१२४॥ 
पक्षिजग्धं गवा प्रामवधूतमवश्वुतम्‌ । 
दूषितं केशकीटेश्च मृलक्षेपेण शुद्धयाते ॥१२५॥ 
यावन्नापत्यमध्याक्ताटून्या लपश्च तक्कतः । 
तावन्मद्ठार चादय सवासु इव्यशुद्धषिष ॥ १२६ || 
घास,छकड।,आर डठल (जळ, छिडकन से,तथा शोधने ओर 
लीपने से घर, मट्टी का वन [फिर ( आग में ) पकाने से शुद्ध 
होता हैं ॥ १२२ ॥ पर मद्य, मूत्र, विष्टा, पीप और रुधिर से 
लिप्त हुआ मट्टी का बतेन फिर पकाने से शुद्ध नहीं होता है 
॥१२३॥ भाम इन पांच स शुद्ध हाता है शोधनः लीपने; छिडकने 
छालन आर गाआ क लगातार [नवास से ( अशुद्ध की न्यना- 


धिकता देखकर यह अळग २ वा ः कह बतें जाते हैं) ॥१२४॥ (पका 


आ 
# अर्थात्‌ श्वेत सरसो का चूण गोमूत्र बा पानी से युक्त हदो । 
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७१२९ शुद्धि... २८३८ 
अन्न जो पाक्षियों से खाया गया, गो से सूघा गया, पेर से कंपाया 
गया, जिस पर छींका गया है, बालों से वा कीड़ों से दूषित 
हुआ है, पट्टी पर फेंकने से शुद्ध होता है % ॥९२५॥ संभी द्रव्य- 
शुद्धियो में मट्टी ओर जल तब तक लगाते जाना चाहिए, जब 
तक अपवित्र से लिबंडी वस्तु से उस ( लिब्डी वस्तु का ) गन्ध 
ओर लेप दूर न होजाए ॥ १९६॥ 

राण देवाः पावत्राण ्राह्मणनामकल्पयच्‌ । 
अदृष्टमाड्रानाणक्त यच्च वाचा प्रशस्यत ॥ १२७॥ 


आपः शुद्धा भामगता वतृष्ण्य यासु गाभवत्। | 
अव्याश्षाश्चदमष्यन गन्धवण्रसान्वताः॥ १२५ || 
देवताओं ने तीन वस्तुएं ब्राह्मणों के लिए पवित्र कही हैं, 
अदृष्ट # जल से शुद्ध कियः हुआ, और जो (ब्राह्मणों की) बाणी 
से ( पवित्र है, ऐसे ) पशसा किया गया हे १ ॥९२७॥ भूमि पर 
के (न कि घडे आदि के) जळ जिनमें एक गो की प्यास बुझ सक्ती 
है, शुद्ध होते हैं, पर यादे अपने ( असली ) गन्ध, रङ्ग ओर रस ` 
से युक्त. हों, और अपवित्र वस्तु से युक्त न हो ॥ ९२८ ॥ 
नित्य शुद्धः कारुहस्तः पण्य यच प्रसारंतस्‌ । 


EN VION IC 


ब्रह्मचारगत भष्य [नत्य मेष्यामात ।स्थातः।१३९॥ 


[नत्यमास्य शाच स्त्रीणा शकानःफलपातन । 


# उस के ऊपर मट्टी फेंकने से ( कुल्ळू० ) rg! 

# जिसका अपवित्र होना किसीने देखा नहीं, उसे निरी सम्भ- 
बना स अपवित्र न समझलं, १ वासि० १४ । २४; बाघा०१। ९ ।९ 
याश० १। १९१ ; विष्णु० २३। ४७ $ चासिं० २ । ३५-३६, ४७; 


बोघा० १।९,। १० , याक्ष० १ | १९२ र | ES 
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प्रसवे च शुचिवेत्सः था मगग्रहणे शुचिः ॥१३०॥ 
श्वीभहतस्य यन्मांसं शुचि तन्मनुरब्रवीत्‌ । 
कन्या ट्विश्रहतस्यान्येश्चण्डालाययश्रदस्याभः॥१३१॥ 
कष्बैनाभिर्यानि खानि तानि मेध्याने सर्वशः । 

` यान्यधस्तान्यमेष्याने देहाचेव मलार्च्युताः॥१३२॥ 
कारीगर का हाथ सदा शुद्ध हैं, ओर मण्डी में जो (बेचने 
के लिय कच्ची ) वस्तु फैलाई गई दै, और ब्रह्मचारी के पास जो 
भिक्षा हे वह सदा पावेत्र हे, यह मयादा है # ॥१२९ !! स्थियो 
का सुख सदा शद्ध है, पक्षी ( कुतरकर ) फळ गिरा: में शुद्ध है 
बछड़ा दूध बहाने (गोकेपसमाने) में शुद्ध है, कुत्ता हरिण के पक- 
इने में शुद्ध हे | ॥ १३० ॥ कुत्तों से मारे हुए, तथा कच्चा मांस 
खानेबाळे ( पशु पक्षियों से मारे हुए ओर चण्डाल आदि नीच 
जातियों से मारे हुए ( पशु ) का जो मांस है, वह मनु ने शुद्ध 
बतलाया हे | ॥ १३१ ॥ नाभे से ऊपर जो इन्द्रिय हैं, वह सब 
पवित्र है ( उनके स्पर्श में हाथ अशुद्ध नहीं होता ) पर जो (नामै 
से) निचले हैं, वह अपवित्र हे, और देहं से बाहर आए मळ 
( देखो आगे ९१५) अशुद्ध $ हें ॥ १३२ ॥ 

'माक्षिका विप्रुषश्छाया गोरश्वःसूरयरःम यः । 
रजोभूर्वायुरभिश्र स्पशे मेध्याने निर्दिशत्‌॥१३३॥ 
विण्मृत्रोत्सर्ग शुद्धवर्थ मृद्धार्यादेयमर्थवत । 

+ बौधा० १०१ विष्णुः २३४२ बोधा’ रारा दा 


ह २ ० १। 
.विष्णु० २३ । ४९ १ घासि० ३। ४५ याज्ष० १ । १९२ विष्णु» रे 
$ बाश० १ । १९४ बिष्णु०२३ । ५१ रु 
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देहिकानां मलानांच शुद्धि दाद शस्वापि॥१३४॥ 
~ € ८_ 
वसाशुक्रमसूइमजा सूत्रावइप्राणकणविट्‌ । 
श्लेष्मा श्रुदूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणांमलाः ॥१३५॥ | 
एका लिंगे उदे तिखस्तयेकत्र करेदश॥ | 
उभयोःसप्तदातव्या म्रदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६॥ ` 
एतच्छाचे गृहस्थानां द्विएणं ह्मचारिणाम्‌ । ` 
त्रिशुणं स्याद्नस्थानां यतीनांतु चतुगुणम्‌ ॥१३७॥ 
कूत्वा मत्र पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ । 
वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्नैश्च सवेदा ॥ १३८॥ 
मतये, बूंदें, # छाया, गो, घोड़ा, सूये की किरणें, धूल, 
भूमि, वायु, अग्नि, यह छूने में पावेत्र तानेन ॥ १ ३३ ॥ विष्टा, 
और मूत्र के त्यागने वाळे ( अंगों ) की शुद्धि के लिए प्रयोजन 
के अनुसार पट्टी जल लेना चाहिए धः तथा शरीर के ( बारह) 
गिरे मेळों की बारह शुद्धियो में भी ( ॥९३४॥ चरबी, वीर्य लहू. 
मज्जा ( डी के अन्दर की चर्बी ) मूत्र, विश, नासा दी मेळ, 
कान की मेळ, थूक, आंसु, गिङ्क, ( आँख की मेळ ) और पसीना 
यह बारह शरीर के मळ हैं ॥ १३५ ॥ शुद्धि चाहनेवालेको चाहिए 
# कैदे मुइ से निकलीं, ( कुल्ळू०, राघ०, नारा० ) बूंदू, पानी 
की, जो दीखती नही, स्पशे से प्रतीत होरही हें, ( सेघा०, गोवि० ॥। 
| याश० १ । १९२ विष्णु २३ । ५९ § जितने ले गन्ध लेप का क्षय 
हो $ अगले ्छाक में, जो बारह मल गने हैं, उनमें से पहले छः में 
. मद्ठी जलं दोनों, अगले छः में निरा जळ बतेमा चाहिए बासि० 
६। १४ तोत० १। ४३ आप० १।१६। १५ याह २। १७५ | 
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कि ( मल के त्यागने में) मट्टी एक बार लिंग पर, तीन बार 
गुदा पर, तथा एक हाथ (बांए हाथ)पर दस बार, फर दाना हाथा 
, पर सात. वार लगावे# ॥१३६॥ यह शौच गृहस्थो का है, इस से 
` दगुना ब्रह्मचारियों का, तिगुना बानप्रस्थिया का, ओर सेन्या- 
सियों का चौगुना होता हे! ॥ १२७ ॥ मल वा सूत्र (का साग) 
करके आचमन कर इन्द्रयों का स्पर्श करे, तथा वेद पढ़ने ळगा 
और अन्न खाने लगा भी सदा (इन्द्रियोंका स्पश करे) {॥११८॥ 
त्रिराचामेदपः पूर्व दविः प्रमज्यात्ततोमुखम्‌ । 
शारीरं शोचमिच्छान्हि स्त्रीशूद्रस्तुसकृत्सठृत्‌ ॥१३९॥ 
~ ० ५९ पहल (र 
` शूद्राणा मासेक काय वपन न्यायवातनास््‌ । 
वेश्यवच्छो च कल्पश्च द्विजोच्छिष्ट च भोजनम्‌॥१४० 
नोच्छिएट कुवते मुख्या विपरुषी ऽङ्गे पतन्ति याः । 
ने स्मश्रूणिगतान्यास्यन्नदन्तान्तरषिष्ठितम्‌॥१४१॥ 
स्पृशन्ति. बिन्दवः पादो यआचामयतः परान्‌ । 
भोमिकेस्ते समा ज्ञेया न तेरप्रयतो भवेत्‌ ॥१९२॥ 
“ शारीरिक शुद्धि चाहता हुआ पहले तीन बार जलों का 
(आचमन करे, फिर दो बार सुख पोंछे, पर खरी और शूद्र ( यह 
MRR ee क 
%# घासि०६।१८ विष्णु ६०२५ यह साधारण लोगों के लिप नियत कर 
दिया है, समझवालो के लिप गन्ध लेप के क्षय तक लगाने का 
नियम दी वास्तविक है 1 वासि० ६ । १९ विष्णु ६० । २६. 


गीत० १। ३६ बोधा० १।८। २६ विष्णु 


५ ० 22 1 ८ 
सिर के ( गोवि०) नाभ, शन्द्रय केवल 


इद्य भोर सिर के ( कुल्छू० नारा० 1॥ 
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सव ) एक २ वार करें $ ॥ १३९ ॥ मर्यादा पर चलनेवाले † 
शूद्रो को महीने २ मुण्डन कराना चाहिए ध । उनके शौच का 
प्रकार वेश्य के तुल्य हो, और भोजन द्विजों का उच्छिष्ट हो ॥॥ 
२४०॥(बोळते समय) मुख से निकली बूंदें जो शरीर पर पड़ती है ¶ 
बह झूठा नहीं करतीं, न मुंह में पडे दाढी के बाळ, न दान्तां म 
घस्ती बस्तु | ॥ १४१ ॥ दूसरा का आचमन करात हुए के 
पाओं को जो बूंदें स्पक्ष करती इ, वह भम पर स्थित (जळ) के 
तुल्य होती हें, उनमे अशुद्ध नहीं होता है & # ॥ १४२॥ : 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो दव्यहप्तः कथञ्चन । | 
अनिधायैव तदद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌॥१३३॥ 
वान्तो विरिक्तः स्नात्वा ठु द्रृतप्राशनमाचरत्‌ । 
~ ® ° ~ < 
आचामादवसुक्तान्न स्नान मेथुननः रखत थम ॥१४४॥ 
सुप्त्वाक्षुवांचसुक्तवाच निष्ठीव्योत्तानुतानिच । 
पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्चआचामेस्रयतोऽपिसच्‌॥१४५ 
% वासि० ३। २७-२८ गौत° १। ३६ आप० १ । १६। ३-८ 
बौधा० १।८।२०-२२ याश० १ । २० विष्णु ६२। ६-८ 1 मयोदा पर 
चळनत्राल>द्विजों की सेवा करनेवाले, [मिधा०,गोचि०,कुल्ळू०्शाघ०] 
1 ` मासिकं वपनं कायम › प्रातिमास आद करना चाहिए (नन्द्‌) 
§ अआप०२।३।४-६ ग मेघा०, गोवि० नारा०, नन्दन ' अगं न यन्तिया; 
पाठ पढ़कर यह अभिप्राय लेते हैं ( बून्दें ) जो ३।शिर पर न पड़े 
अथात्‌ किसी बाहा वस्तु पर पडे, तो वह वस्तु अश्च नही होती 
शरीर पर पड़े तो नहाना चाहिए || वासिँ० ३। ३७, ४०- ४१ गौत० 


१।३८। ५१ आप० १ । १६। १३ बाधा” १। ८। २३-२५ याह” 
१ । १९५ बिष्णु २३ । ५३ # कै वासि०३ । ४२ विष्णु २२। ५४ 
५ ड 3; क्ष 13 क फंड $ OR ।. 
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जो कोई वस्तु हाथ(वाकिसी अंग)पर रखकर छे जारहा है; यदि 
वहं किसी झूठे पुरुष वा वस्तु से किमी तरह छुआ गया हे, तो 
उस वस्तु को नीचे रक्खे विना ही आचमन करके शुद्धि को प्राप्त 
होता है # ॥ १४३ ॥ के किये हो, वा दस्त हुए हों, तो ख़ान 
करके घी भक्षण करे, पर खाने के पीछे (के वा दस्त हुए हों ) 
तो निरा आचमन ही करे, ओर मेथुनवाळे को खान कहा है 
॥१४४॥ सोकर छींककर, खाकर, थूककर, झूठ बोलकर, पानी 
पीकर और पढ़ने छा आचमगऊरे चाहे पहले शुद्ध भी हो ग ॥ 
एषशोचाविधिः कृस्नो दरव्यञाद्धिस्तर्थेवच । 

उक्तो वः सर्ववणीनां स्रीणां धर्मान्निबोधत ॥१४६॥ 


NA 


बाल्या वा युवद्यावा बृद्धया वापियोषिता 


` "नस्वान्तन्ञ्यण कतव्य 1केञ्चत्कायेशृहेष्वपि॥१४७॥ | 


बाल्योपितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने । 
` पुत्राणा भतरि प्रेत न भजत्‌ खरी स्वतन्त्रताम्‌॥१४८ 
पित्रा भत्रा सुतेवापि नेच्छोद्वेरहमात्मनः । 


पषा हि विरहेण स्त्री गह्यं कुयादुम कुछ ॥ १४९॥ | 


सदा प्रहृ्या भाव्यं गृहकार्य दक्षया । 

सुसस्कृतापस्करया व्यय चामुक्तहस्तया ॥ १५० || 
यह तुम्ह ( मनुष्य सम्बन्धी ) शोच को तारा विधि ओर 

वस्तुओं की शुद्धि कहदी हे, अब खिया क धम जानो ॥१४६॥ 


क वालि, ६४३ गोतः रटे UT १२८ बोध० १।८।२७- 
५५ 1 गौव० १। ३७ आए० ! ९१७ थाक्ष० ११९६ 





२९ विष्णु २३। 
विष्छु० २२ । ७५ 
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स्री वाला हो वा युवति वा दृद्धा हो, उसे स्वतन्त्रता से ( पिता 
आदि की अनुमति बिना) कोई काम नहीं करना चाहिए, 
चाहे अपने घर में ही हो #॥ १४७ ॥ बालकपन में पिता के, 
यौवन में पति के, पति के मरने पर पुत्रों के अधीन रहे, 
खी कमी स्वतन्त्र न होवे ॥ १४८ ॥ वह पिता, पति पुत्रों से 
अपना वियोग ( जुदाई ) न चाइ, क्योंकि इनक वियोग से 
स्त्री (पिता की ओर पाते का ) दोना कुला को निन्दा के 
योग्य बना देती है ॥ १४९ ॥ उसे सदा प्रसन्न, घर के कामों 
(के प्रबन्ध) में चतुर रहना चाहिए, रसोई के बतेन सुथरे आर 
सजे हुए रखना चाहिए, आर खचे में हाथ खुला नहीं रखना 
चाहिये † ॥ १५० ॥ 


यस्मेंदद्यात्पिता खेनां घ्राता चानुमते पितुः । 

ते शाश्रषेत जीवन्तं सास्थितं च न लङ्घयेत्‌ ॥१५१॥ 
मंगलार्थ स्वस्त्ययनं यज्ञश्वासां प्रजापतेः। 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदान खाम्यकारणम्‌ ॥१५२॥ 
अनृताइतुकालेच मन्त्रसस्करूत्पातिः । 


सुखस्य निय दातेह परलोक च याषितः ॥१५३॥ 


विशालःकामडृत्तो वा गुणवा परिवार्जत) । 
उपचयः स्त्रिया साध्व्या सतत दववत्पांतः॥१५३॥ 
नास्ति स्रीणां एथग्यज्ञो न ब्रत नाप्युयाषितस्‌ | 
पात झश्रषते येन तेन स्वग महायत ॥ १५५ ॥ 





% १४७०१४९ देखो आगे ९ । २-३ याश० १। ८५-८९ विष्णु» 


२६।-२२-१ह ग बाज्ष० १ । ८३ विष्णु. २६१ ४-९ ` 
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जिसे इसका पिता देवे, वा पिता की अनुमति में भाई देवे, 
बह जब तक जीता है, उसकी सेवा करे, ओर परे को उलांघे 
नहीं %॥ १५१ ॥ स्वस्तिवाचन, और विवाह में प्रजापति का - 
यज्ञ ¶ इनके मंगल के लिये ३, किन्तु दान ( वारदान ) ही (पात 
के स्त्री पर ) स्वामीपन का कारण है ॥ ९१५३ ॥ पति जो कि 
मन्त्रो से संस्कार करनेवाला है, बह खरी का सदा सुखदाता है, 
क्रतुकाळ में भी और बिना ऋतु के भी, इस छोक में भी ओर 
परलोक में भी ॥ १५३ ॥ खोटे स्वभाववाळा हो, कामी हो, वा 
गुणों से राहत हो, तथापि भली स्त्री को पाते सदा देवता की 
नाई सेवन करना चाहिए ॥ १५४ ॥ न यज्ञ, न त्रत, न उपवास 
खियो का ( अपने पति से ) अळग होकर हे, यादे वह पति की 
सवा करती है, तो उसी से स्वर्ग में महिमा पाती हे ¶ ॥१५५८॥ 
“पाणिग्राहस्य साध्वी स्री जीवतो वा म्रतस्य वा । 
पातलाकमभाप्सन्ता नाचरा काञदा प्रयम्‌॥१५१६॥। 
काम ठु क्षपयह॒ह पुष्पसूलफल'शुभः।. . - 
नतुनामापिगृहीयात्‌ पद्ो प्रेते परस्यतु ॥ १५७ ॥ 
आर्सातामरणाल्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । . | 
याधर्मएकपत्नाना काइक्षन्ती तमनुत्तमम॥१५८॥ | 


अनंकान सहलाण ऊमारप्रह्मचारणास्‌। 
दिवगतान ॥वपमाणामकृता. कुलसन्तांतस्‌ ॥१५९॥ 


डा पि णाल 


. क याश०१। ६३ विष्णु २६ । १४ † विवाह प्रजा=सन्तान 
उत्पादन के लिए हे. इसालिये उसका देवता प्रजापति होने से 
विवाह यज्ञ प्रजापति का यज्ञ दे 1 याश० १। ७७ विष्ण० २६। १५ } 
$ १५३-९५६ देखो आगे ९, ३०, ६८ बाइ, १। ७५-८७ ॥ ` 
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मृते भतेरि साध्वी .स्री बह्मचयें व्यंवास्थिता । 
स्वगे गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥१६०॥ 
भर खा जा ( मरने क पाछ ) पाते लोक (पति के पाथ 
बास ) को चाहती है, वह अपना हाथ पकडनेवाले (पति) का 
कोई अमिय कार्य न करे, चाहे वह जीता हे, वा मर गया हे % 
॥ १५६ ॥ बेशक | शुभ फूल फल मूळ ( पर निराह ) से 
अपने शरीर को दुबळा करदे,पर पाते के मरजानेपर दूसरे पुरुष 
का नाम भी न ळे (तू मेरा पति हा, यह मुह से भी न निकाले) 
॥ ९५७॥ जो धर्ष एक पति वाछियों का हे, उस अत्युत्तम 
घर्ष को ( पालना ) चाहती! हुई मरण तक ( सारेतयें ) सहारती 
हुई अपने आप पर बस रखती हुई ब्रह्मचारणी रहे ॥ १५८ ॥ 
अनेक सहस्र ब्राह्मण जो युवा होकर भी ब्रह्मचारी रहे हैं ॐ 
बह अपने कुछ को जारी रखे के बिना भी स्वर्ग को प्राप्त 
हुए हैं ॥ १५९ ॥ पति के मरने पर जो भली स्त्री ब्रह्मचर्य में 
स्थिर रहती हे, वह बिना पुत्र भी स्वा को जाती हे जेले बह 
ब्रह्मचःरी $ ॥ १६० ॥ 
अपयलमाद्या तु खा भतारमातेवतते । 
सहानन्दामवात्रात पातलाकाचहायतं ॥ १६१ ॥ 
नान्यातपन्नाप्रजास्त।ह नचाप्यन्यपरिग्रह्‌ । 
ने दतायश्र साध्वाना क्वाचडूवापदिशयते॥॥१६९॥ 
क १५६-१६६ देखो आगे ९।६४-६८ याज्ञ १७५--८७ ।† बेशक 


कहने का यह अभिप्राय हे, शरीर को बुबला बनाना भी 
उचित नदीं,पर पर पुरुषका सयोग और भी अनुचिततर हे (मेघा०) 





फ सनक ओर बालख्षिष्त्य ऋषि ( गोधि० कुष्डू० ) } विषय» २६१७ 
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३९.० मनु स्मरते ९१६६ 
पतिं हित्वाऽपकृष्टं खवभत्कृष्ठं या निषेवते। 

ऱ्ह ~ च क सर 
निन्येवसाभवेछाके परप्रवतिचाच्यत ॥ १६३ ॥ 

सन्तान के लोभ से जो खी पति को उलांघती है, वह इस 
लोक में निन्दा को प्राप्त हाती हे, ओर पाते छाक से हान हाता 
हे ॥ १६१ ॥ क्योंकि (पाते से ) दूसरे से उत्पन्न हुई वह 

न्तान ( शास्त्रीय ) नहीं होती है, ओर न ही दूसरे की स्त्री में 
(उत्पन्न की हुई सन्तान उत्पादक की होती है)ओर न हीकमली 
स्त्रियों का दूसरा पति कहीं कहा है॥१६२॥ नो अपने विवळे(वण 
वा दर्ग के) पति को छोड़कर ऊंचे का सेवन करती है, बह लोक 
० ४१, ४३ 


निन्दा योग्य ही होती हे,ओर परपूर्वां कहलाती है॥१६३॥ 
व्यभिचारात्त भएुःसत्रा लाक प्रामात [नन्यताम्‌ । 


श्रृगाल्यो।न प्राप्तात पापरोगेश्व पाडयत ॥ १६४ ॥ 
पात या नाभिचराते मनावाग्दहसयता। 
साभतृलाकमाप्रात साइःसाध्वात चाच्यत॥१६५॥ 
अनेन नाराबृत्तन मनावारदहसयत। । 
इहाग्रचा कातमाग्राति पातछाक परत्र च ॥ १६६ ॥ 
पाते से फिर जाने से स्त्री लोक म निन्दा को प्राप्त होती है 
(परलोक में) गीदड़ की योनि को प्राप्त होती है,ओर(कुष्टादि) पाप 
रोगों से पीड़ित होती है॥१६४॥मन,बाणी वा देह से जो पाति से 
फिर नहीं जाती, वह पतिढोक को प्राप्त होती है, ओर सत्पुरुषों 
से साध्वी ( भली ) कही जाती है" ॥१६५॥ इस आचार 
,कर्यरहउस सन्तान के.विषय में दै, जो नियोग से उत्पन्न नहीं 
हुई ( कल्छू ०)1' मेधा० ने १६५-६६६ इसोक नहीं सिख । 
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६।१ वानप्रस्थ के धर्म ९९१ 


स्त्री मन, वाणी ओर देह को वश में रखती हुई यडांभ्रप्र कीति | 
का प्राप्त हाता ह, आर परलांक म पातेळाक का ॥ १६६ ॥ 
एव वृत्ता सवण स्त्री द्विजातिः प्ररमारिणीम्‌। 
दाहयेदाग्निहात्रेण यज्ञपात्रेश्च धमवित्‌ ॥ १६७ ॥ 


भायाय इवमारण्य दत्वामानन्त्यकमाण । 
उनदाराक्रया कुयात्पुनरावानमंवच ॥ १६८॥ 


अनेन विधिना नित्यं पञ्नयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
दवृतायामायुषा भाग कृतदारो गृह वसत्‌ ॥१६९॥ 
ऐसे आचार वाली सवर्णा स्त्री ( परी से ) पूर्व मरे, तो धर्मज्ञ 
द्विज उसे अग्निहोत्र के और यज्ञ के पात्रों के साथ दाह करे # 
। १६७॥ पहले मरनेवाली स्त्री को अन्त्येष्टि में अग्नियें देकर 
फिर विवाह करे, ओर फिर आधान करे ॥ १६८॥ इस पपि 
से बरतता हुआ पञ्चयज्ञों को कभी न त्यागे, आयुका दूधरा भाग 
विवाह करके घर में रहे ॥ १६९ ॥ 
कै पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः । 
श क खाला 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


संगति-प्रह्मचये और गृहस्थाश्रम का निरूपण कर छरे में 
वानप्रस्थ और सन्यास का [नरूपण करतं हें = 
एव गृह श्रम सिवा विषिवत्स्नातको द्विजः । 


NOE 


वने वसेत्त नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 


गा जज 
. के १६७-१६८ याहू० १। १८८ १ > ३ १ 
र हः पकती क 
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` गृहस्थस्तु यदा पर्येदलापाढतमात्मनः । 


अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयत्‌ ॥ २ ॥ 
सत्यज्य ग्राम्यमाहारं सवे चेव परिच्छदस्‌ । 
पुत्रेषभार्यानिश्षिप्य वनं गच्छेत्सहेब वा ॥ ३ ॥ 
अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्नपारेच्छदस्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसान्रेयतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 


मन्यन्नेविवियेमेश्येः शाकमूलफलेन वा । 


एतानेव महायज्ञाद निवपाद्वावपूवकस्‌ ॥ ५ ॥ 

` इगप्रकार धर्मानुप्तर स्नातक द्विज ग्रहाश्रम में रहे कर 

पीछे दृढ निपप धारकर # इन्द्रियों को यथावत्‌ जीतकर बन 
में बे + ॥ १ ॥ गृहस्थ जब अपनी त्वचा ढीली, बाल खेत 
और सन्तान की सन्तान ¦ देख छे, तत्र बन का आश्रय ळे 
॥ २ ॥ ग्राम का सब आहार (गेहूं, चावल, आदि) और सारा 
सामान ( गो, घोडा बाय्यादे ) सागकर, खरी को पुत्रों के पास 
छोड वा साय ( जाना चाहे तो साथ) ही ( लकर; बन को 





% नियत हढ़ निश्चय वाडा ( रव०, कुटळू० ) तपस्वाध्याय 
आदि नियमों से युक्त ' नारा? ) †' १-३२ वांस० ६। १९-२०, ९ 
गोत० ३ | ९६-३१ आप०  । २१।१८-२३; २ बाघा० २।११।१४-१५ 
३, १८। ९-२२ याश ३। ४५-५४ $ मधा कहता है, कि सन्तान 
की सन्तान से अभिप्राय पुत्रका पुत्र है, न कि कन्याका पुत्र यह मत 
शिश्सम्मत दै मेघा०्कुरळू के अनुसार तीनों लक्षण जव मिल जाएं, 
तथ बानप्रस्थ ल, पर नारायण के अनुसार इनमें से कोई भी लक्षण 
अत्पश्न हो तो चानप्रस्थ लल ५ स्त्री की इच्छा साथ जाने की हो, 
तो साथ केजाए, न दो ता घर छाड जाए । कई कहते हेकि इञ 
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जाए॥ ३ ॥ ( श्रोत ) अग्नि ओर ग्रह ( अभ्नि) आर आउन 
का सामान ( खक खव आदि ) लेकर ग्राम स निकळकर 
जगळ मैं इन्द्रियों को बस में करके बसे ॥ ४॥ नाना प्रकार के 
पवित्र, सुनियों के अन्न ( मिमाक आदि ) वा ( जगली ) शाक 
सूळ फळ से इन्हीं पांच महायज्ञा को ययाति किया कर ॥५॥ 
वस्तीत चम चीर वा साय स्नाग्रात्‌ प्रग तथा | 
जटाश्च विभयात्रिय शमश्चलोमनखान च ॥ ६॥। 
यृट्गक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद बाळं भिक्षा च शाक्तत । 
अम्मूलफलामेक्षाभरचयदाश्रमागतांच्‌ ॥ ७॥ 
चमडा ( घृगछाला ) बा चीर # पहने, सांझ सत्र स्नान 
करे, जटा, दाढी (शरीर परके ) रोम आर नख सदा 
धारण करे, (कटाए नही) ॥ ६॥ जो उपक! भश्ट्य ( खुराक ) 
हो. उसमें यथाशाक्ते बळि ओर भिक्षा देवे, ओर जा काई अपन 
आश्रम में आवे, उनको जल मूल फलों की भिक्षा से पूज ॥9॥ 


स्वाध्याये निययुक्तः स्याहान्तो मेत्रः समाहतः । 
दाता नित्यमनादाता सवभुयाबुकम्पक ॥८॥ 
स्वाध्याय में सदा सावधान हो, अपन आपका बस में रकख, 
( सब में ) मित्रता के बर्ताववाला हो, एकाग्र मन हा, सदा देना 
चाहे, लेता कभी न चाहे, मत्र जीवा पर दया करनवाडा हो॥०॥ 
वेतानेक च जुहुयादास्नहात्र यथा । 
दशमस्कन्दयन्पवे पोणमास च यांगत ॥९॥ 


dren ne 
हो तो साथ लजाए, युवति हो तो घर छोड़ जाए | मेघा० #चीर= 
वस्त्र खण्ड ( मेघा”, गोवि०, कुठळू० ) कुशा आंदि का बना वस्त्र 
( गोषि०, नारा० राघ० ) ॥ 
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९९४ मनुरपि ६।१४ 
ऋश्षेष्टयाग्रयणं चैव चातुमास्याने चाहरत्‌ । 
तुरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च ॥ १०॥ 
वासन्तशारदेमेभ्ये मुन्यन्नैः स्वयमाहृतेः । 
पुरोडाशांश्वरूंश्चेव विवितन्नि्वेत्ृथक्‌ ॥ ११ ॥ 
देवताभ्यस्तु तदधुत्वा बन्यं मेध्यतरं हाविः । 
शषमात्माने युञ्जीत लवणं च च खयेकृतम ॥ १२ ॥ 
. स्थलजोदकशाकाने पुष्पमूलफलानि च । 
मेष्यवृक्षाद्ववान्यद्यासस्नेहांश्च फलसम्भव!न्‌ ॥ १३ |! 
बजयेन्मधु मांसं च भोमानि कवकानि च। 
भूस्तृणं शिग्रुकं चेव *लष्पातकफलानि ॥ १४॥ 

` तीन अभ्नियोंमें शास्र के अनुपार आग्निहोत्र करे, और अपने 
समय पर #अमावस्या और पोर्णमासी के पर्व को न त्यागे ॥९॥ 
नक्षत्रेष्टि 1 नए अन्न की शहि, चातुर्मास्य, तुरायण ओर दाक्षायन 
यज्ञ ध कर ॥ १० ॥ पावैत्र अन्न जो मुनिया के ( योग्य ) हैं, 
जो. बसन्त, ओर शरद ऋतु मैं उत्पन्न होते हैं, और जो स्वयं 
शकहे किए हैं, उनमे विधि के अनुमार पुरोडाश और चरु 
अलग २ बनाए॥ ११ ॥ यह जंगली पवित्रतर हावे देवताओं 

# योगातः=भ ठ र अप त र डक कुट 

गोवि० ] उद्योग साना हे स अभय का 


पढ़ता ह,ध ६ रायण औं तो बसे 
हम व्‌ ६ र डान भोतगब्न हे तुरायण देखो 
हि [० श्रातसूञ्र ४1१९ दाक्षायण देखो आ>5*्भोतखूज ला 
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६१८ बानप्रस्थ के धर्म २९५ 
के लिए होम करे, शेष आप बतें,ओर आप तय्यार किये लवण 
को बर्ते ॥ १२॥ स्थल वा जळ में उपजनेवाले शाकों, (जंगली ) 
याक्षिय दक्षा से उत्पन्न हुए पुष्प मूल फळा को ओर फळों से 
उत्पन्न तैलों को खाए ॥१३॥ शहदद,मांत ओर भूमि में उत्पन्न हुई 
छात्रेयें (कुक्करमुत्ते) सोहांनना । ओर लसूडे के फल सागदेवे 
डा च ~ ति ७ € ‘+~ 
त्यजंदाथयुज भास सुन्यज्ञ एवसाचतम्‌। 


हि भे 


जाणान चेव वासास शाकसूलफलछान च ॥१५॥ 

न फालकृष्टमश्नायादुत्सृष्टमांप कनाचत्‌ । 

न ग्रामजातान्यार्ताईपि मुलानि च फलाने च॥१६॥ 

मुनिया का अन्न जो पहले का सञ्चय किया हुआ हो, तथा 

पुराने वस्र और झाक मूळ फळ, यह सब असूज मास में साग 
-देवे॥१५॥ फाले से कापत भूमि की उपज न खाए, चाहे किसी 
ने छोड़ भी दी हो, ओर न ग्राम में उत्पन्न होने वाले फल मूळ 
खाए, चाहे (भूख से) पीडित भी हो॥ १६ ॥ 

अग्निपक्वाशनोवास्यात्कालपक्वसुगेव वा । 


ONS 2 


अझ्मकुट्रोमवेद्वापि दन्तोळ्खालेकोऽपिवा ॥१७॥ 
सद्यःप्रक्षालकोवा स्यान्माससंचयिकोऽपिवा । 
षण्मासीनचयोवास्यात्समानिचयएववा ॥ १९ ॥ . 


# कालरी भूमि से निकाला लवण [ कुटळू० ] वृक्ष आदि की खार 
से निकाला [ नारा० ] | मेधा० के अनुसार भूस्तृण और शिद्क 
पंजाब में दो प्रसिद्ध शाक हें [ पर अब तो इन नामों स प्रसिद्ध काहे 
शाह लहो हे-स्सक्पांद क] Fh NRE ति 
कळी. 
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२९६ मभुस्पात ` शार 


आग्नि से पका हुआ (जंगली अन्न) खाए, वा काल से पके 
(फल आदि ) खाए, ( काटने पीसने के स्थान ) चाहे पत्थरों से 
कूट ळेवे, चाहे अपने दांतों को ही ऊखली बनाळे ॥ १७ ॥ 
त्रक्षण धो देनेवाला, % वा पढी ना भर के लिए संचयवाला हो 
बा छ; मास के लिए हो,वा बरस के लिए संचयवाला हो॥१८॥ 
नक्तंवान्नं समश्नीयादिवा वा55हटय शक्तितः । 
चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः॥१९॥ 
चान्द्रायणविधानेवा शुक्कङ्रषणे च वतयेत्‌ । 
पक्षान्तयोवोप्यश्रीयाद्यवागूं कथितां सकृत्‌ ॥२०॥ 
पुष्पमुलफलेवापि केवलेवतयेत्सदा । 
कालपकेः स्वयं शीर्णे वेखानसमते स्थित; ॥२१॥ 
भूमी विपाखितेत तिष्ठेद्वा प्रपदेदिनय । 
स्थानासनाभ्यां विहेरत्सवनेषुपयन्नपः ॥ २२ ॥ 
ग्रीष्मे पथतपास्तु स्यादषीस्वभ्रावकाशिकः । 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥ २३ ॥ 
उपस्पशं स्त्रिपवर्ण पितृन्देवांश्च तर्पयेत्‌ । 
तपरचरंरचोग्रतरं शोषयेद्देहमात्मनः ॥ २४ ॥ 
अपनी शक्ति अनुसार अन्न छाकर (निरा ) रात को वा (निरा) 
दिन को खाए, वा ( भोजन के ) चोथे वेळ बा आउउे बेळे खाए 
+ खाकर बतेनों को ध्रतिददेन घोकर रखदे, 


बतेनों में कळ ६ 
सम्प्रक्गलनाइ Dial स्ति कहु कहा हु 


00-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 





| 


\ 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


६।२६ बासब्रस्थ के ध २९७ 


॥ १९ ॥ वा चान्द्रायण के विधानो (तरीकों ) से % शुक्क और 
कृष्णपक्षों में बरतें, वा पक्ष के अन्त में उबाली हुई यवाग्‌ (बाड़ी) 
एकबार खावे ॥ २० ॥ वा पुष्प मूळ फल जो अपने सप्रय पर 
पक्के ओर अपने आप (गो हों उन पर निर्वाह करे, वेखानसमत 
में स्थित हो {२॥२१ ॥ भूमि पर चक्र लगाता रहे, वा दिनभर 


पेरों के अग्र पर खड़ा रहे, वा (वारी २ कभी ) खडा होने और _ 


(कभी) बैठने से समय काटे, सवनो में (मात; मध्यान्ह ओर सायं) 
जळो के पास जाए ( स्नान करे ) ॥ २२॥ गर्मी में पांच तपो 
वाला हो (खुळे मेदानमें चारों ओर जढाई चारों आग्नेयो के ताप 
से और ऊपर से सूर्य के ताप से तपा करे ) बरसात में खुळे 
आकाश के नीचे रहे, जाडे में गीले कपड़े रक्खे, इसतरह धीरे 
धीरे अपना तप बढाए ॥२३॥ तीन सवना में स्तान कर पितरों 
ओर देवताओं का तर्पण करे, तीत्र तप ] करता हुआ अपने 
शरीर को सुखाए ॥ २४ ॥ 
अम्नीनात्मनि वेतानान्समारोप्य यथाविधै । 
अनमिरनिकेतः स्यान्सुनिमुलफलाशनः॥ २५॥ 
अप्रयत्नः सुखार्थषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
शरणेष्वममञ्चेत्र वृक्षमुळानिकेतनः ॥ २६ ॥ 

क. रू ~ ° ~ ON 
तापसेष्वेव प्रषु यात्रिकं भेक्षमाहरेत्‌ । 





#शुक्क॒पक्ष में पक २ ग्रास घटति जाना और कृष्णपक्ष मे बढ़ाते जाना, 
1 विखानस्‌ मुनि प्रणीत सुत्र देखानस, जिनमें बानप्रास्थया के अमे 
सविस्तर निरूपण किये हें, ( टीकाकार ) [ वेखानस शास्त्र का सुझें 
कोई पता नदी मिला-सम्पादक) ! वेखानस शास्त्र में कहे. मासोप- 
घासादितप (मेघा०) | 


\ 
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२९.८ मनुस्मृति ३२ 


~ 


गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेष वनवासिषु ॥ २७ ॥ 
ग्रामादाहृत्य वाश्नीयादषटो ग्रासान्‌ वने वसन । 
्रातिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ २८॥ 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विरो वने वसन्‌ । 
विविधाइचौपानिषदीरात्मसंसिद्धये श्वतीः ॥ २९ ॥ 
ऋषिभिन्रीह्मणेरवेत गृहस्थैरेव सेविताः । 

विद्यातपो विवृद्धवर्थ शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३०॥ 
अपराजितां वा स्थाय ब्रजेद्िशमजिह्यगः । 
आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः॥३१॥ 
आसां महर्षिचयाणां त्यक्वाऽन्यतमया तनुम्‌ । 
वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 


NN NAN 


# श्रोत आग्नियाँ को विधि अनुसार † अपने आप मं आरोप 
करके बिना अग्नि के ओर बिना घर के मुनि होकर रहे, निरे 
मूळ फळ खाए ॥ २५॥ जो पदार्थ सुख देनेवाले हैं, उन ( की 
प्राप्ति के लिये प्रयत्न न करे, ब्रह्मचारी रहे, धरती पर सोए, 
( राष्ट आद से ) बचानत्रालां ( रक्ष गुफा आदिका ) में ममता 
से रहित हो क्ष के नोच वास करे ॥२६॥ तपस्वी ( वानप्रस्थ ) 


CE OES HSS उड जय सस NNN 
# कुछ काळ साधनों से जब आत्मा उश्च होजाए, तो इसी 


आश्रम में उसके उच्च घम दिखलाते हे, | आत्मा में समर्पण की 
विधि ्रामणक सूत्रों से जाननी चाहिए [ मेघा० ] याते अग्ने 


यश्षिया, [तात्त० ख० ९! ५। ८ ! ८.] इस मन्त्र से आसमा में सवा- 
-बोप कर [ मारा | . 
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६।३६ वानप्रस्थ के धमे ३९९ 


प्राह्मणों से निबोह के लिये भिक्षा लेवे, वा दुसरे ग्रहस्थ द्विजों 
से जोकि बनों में रहते हैं ॥ २७ ॥ ( इनसे न मिलने में) अथवा 
बन में रहता हुआ, ग्राम से आठ ग्रास डोने में हाथ पर वा (मट्टी 
की थाळी के ) टुकड़े में लाकर खावे ॥ २८ ॥ वन में रहता हुआ 
ब्राह्मण यह भी और अन्य भी ( वेखानस शास्त्र में कही ) दीक्षाएं 
सेवन करे, ओर आत्मा की सिद्धि क लिये % उपानेषद की विविध. 
श्रुतियों का सेवन करे ॥२९॥ जोकि पूर्व ऋषेयों से और 
शृहस्थ ब्राह्मणों से विद्या और तप की हाद्धे के छिए ओर 
शरीर की शुद्धि के लिए सेवन कीगई हैं ॥ ३०॥ अथवा मन को 
स्थिर करके, निरा जल वायु भक्षण करता हुआ शरीर के गिरने 
तक सीधा चलता हुआ पूर्वोत्तर दिशा में जाए ॥ ३१॥ यह जो 
प्रधियों के आचरण हैं, इन में से किसी एक से शरीर को त्याग 


कर भय झोक से अलग हुआ ब्रह्मछोक में पूजा जाता हे ॥३२॥ 
वनेषु च विहृत्येवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो मागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिश्रजेत्‌॥३३॥ 
आश्रमादाश्रमं गला हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षावालेपरिश्रान्तः प्रत्रजन्‌ प्रेय वर्धेते ॥ ३४ ॥ 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌। 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजयधः॥ ३५॥ ` 
अधीत्य विधिवदेदानपुासचोत्पाद्य धमतः । 

ष्ट्वा च शक्तितो यज्ञम नोमोक्षे निवेशयेत्‌ ॥३६ ॥ 
% आत्मा को पूणे बनाने के लिए । 
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३०७ - बनुस्शृति ६१३८ 


(अब संन्यासी के धमे कहते हैं) इसप्रकार (मनुष्य की) 
आयु का तीसरा भाग बनों में बिता कर आयु के चोथे भाग में 
( दुनियावी सारे ) लगाव सागकर पारत्राजक ( सन्यासी ) के 
तौर पर फिरे #॥ ३३॥ आश्रम से आश्रम में जाकर सारे होम 
कर चुका हुआ, ओर इन्द्रियां को जीत चुका हुआ, भिक्षा ओर 
दान से थका हुआ, परिव्राजक होकर मरने के पीछे हाद्ध (मोक्ष 
की बरकत ) पाता है ॥३४॥ तीनों ऋणां को चुकाकर मन को 
मोक्ष में लगाए, ऋणों को चुकार बिना मे.क्ष का सेबन करने 
बाळा नीचे जाता है +॥ ३५॥ इसलिये विधि अनुसार वेदों 
को पढ़कर, धर्म मय्योदानुसार पुत्र उत्पन्न करके, ओर शक्ति 
अनुसार यज्ञ करके मन को मोक्ष में लगावे ॥ ३६॥ 


अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 


आनिष्टवा चेव यक्षेश्‍च मोक्षामेच्छन्‌ त्रजत्यधः ॥३७॥ | 


प्राजापत्यां निरूप्ये(्टि सवेवेदसदाक्षिणाम्‌। | 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद गृह्मत॥३८॥ 
यो दत्वा सवभूतेभ्यः प्रन्रजत्यभयं गृह्यात्‌ । 


%. ३३-८५ वासि० ३१९-२० ; १० गौत) ३४११-६५ आप० २। 
२१ । २-१७ बौघा० २। ११। १६-२६; १७। १-१८; २७ याज्ञ 
३।५६। ६५ | सन्यास का क्रम प्रायः यहद है, कि ब्रह्मचय से 
गुहस्थ, युहुस्थ स बानप्रस्थ आर बानप्रस्थ से संन्यास में जावे । 
क्योंकि सन्यास मन जाने स पतित नहीं होता, एर उ.कर फेर 
ग्र॒हस्थ म मुड़न ख बा दुनयावी वस्तुओं का लगाव न त्यागने से 
पतित होता दै । दां यदि कोई गृहस्थ से अलग होते दी अपने सारे 
लगाव छाड़ सक्ता ई, ता वद गृहस्थ से लन्यास ळेसक्ता है, जेसा 
कि आगे शोक बेट में फह्दा हे) 
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६।४४ संन्यासी के धम ३०१ 
तस्यतेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥३९॥ 
यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम्‌। | 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४०॥ 
बह द्विज जो वेदों को पढे बिना, पुत्रों को उत्पन्न किए बिना, 
यज्ञों से यजन किए बिना मोक दाइता है, वह नीचे जाता हे॥३७॥ 
प्रजापति के लिए इष्ट (यज्ञ) करके जिसकी दक्षिणा (वह अपना) 


स्स्व ( देदेता ) है, अग्नियों को अपने में आरोप करके ब्राह्मण 
अपने घर से परिव्राजक बनकर निकळे॥ ३८॥ जो सब भुतो 


१०१ 


को अभय देकर घर से परिव्राजक होकर निकलता है, उस 
ब्रह्मवादी के तेजोमय छोक होते हैं ॥३९॥ जिस द्विज से प्राण- 
धारिया को तनिक भी भय नहीं होता है, उसको कहीं से भय 
नहीं होता है, जब वह इस देह को छोड़ता है ॥ ४० ॥ 
आगारादाभेनिष्कान्त; पवित्रोपचितो मुनि; । 
समुपोदेषु कामेषु निरपेक्ष, परिव्रजेत्‌ ॥ ४१॥ ` 
एकएव चरोन्नियं सिद्धचर्थमसहायवान्‌। | 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥ 
अनामैरनिकेतःस्याद ग्राममन्नार्थमाश्रयेत्‌। 
उपेक्षकोऽसंकुसुको मुनिभोवसमाहितः॥ ४३ ॥ 
कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमऽसहायता । 
समता चेव सवस्मिन्नतन्सुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ४४॥ 
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५ 
३०% परनुस्पाति ६।४६ 


“घर से निकला हुआ, पवित्रा से युक्त * सुनि । अपने आप 
सामने लाए गए विषयों में भी बेपरवाह हुआ + चला जाए 
॥ ४१ ॥ अकेले की सिद्धि होती है, यह जानता हुआ माक्ष के 
लिये सदा अकेला बिना साथ के विचरे, ( यादै अकेला विच- 
रता है, तो ) न वह किसी को सागता है. न किसी स सागा 
जाता हे ॥ ४२ ॥ बिना अग्नि के हो, बिना घर क दो, अन्न के 
लिए ग्राम में जाव (अन्यदा ग्राम से बाहर रह ) बेपरवाह हो, 
( अपने उदेश्यमे) न डोळे + मनन कल ह, (चित्तका ( ब्रह्म में) 
लगाए रहे ॥ ४३॥ (भिक्षा के लिए) ठीकरा (रहने के लिए ) 
तक्षों के तळ (पहनने के लिए ) फटे पुराने चीथड, कोइ साथी 
न रखना और सब में ही (दा में भी ) समता (मैत्री) यह 


> 


मुक्त ( बन्धनों से छूटे हुए, पूरे आज़ाद ) के लक्षण ६॥ ४४॥ 
नामिनन्दत मरण नाभिनन्दत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षत निवेश भ्रतका यथा ॥ ४५ ॥ 
ट्ट प्रत न्यसत्पाद तस्त जल [पबतू । 
सयपूता वदेद्वाच मनःइत समाच त्‌ ॥४६ ॥ 


*पांवत्रता के साधन दण्ड कमण्डलु आदि (गोवि०्कुरळू नन्द्‌) 
मन्त्र जप, अथवा दण्ड कमडलु मृगान आदि, अथवा कच्छ व्रत 
( मेघा० ) पवित्रो पचित: = पबित्र तपजप आदि जो ग्रृहस्थकाल भें 
किप हें उन से उत्तमताको प्राप्त दुआ ( नार० ) ज्ञान वा उपनिषद्‌ 
7 राघ०) "सुने = चुप चाप अपने विचार में मग्न | मुनि से यह 





' आभे प्राय नह्दी होता, कि किसी स भी न बोलने का व्रत घारण 


करे जेसे आज कल मोनी हाते हैं, क्याक यहां ही आगे ४६ में 
फहेंगे सत्य पूतां वदेद्वाचस्‌' ¦ समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः, = घर में 
संचित भोगों में भी इच्छा शुन्य ( नन्द्‌० )  असकुसुंकः, के स्थान 


अस खाथिकः, ( प्राणबाञा फे लिए भी धम फ 
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आतिवादांस्तातिक्षेत नावमन्येत कञ्चन। 

न चम दहमाश्रत्य वर कुगात कनाचत्‌ ॥ ४७ ॥. 
क्रुद्रयन्त न प्रातझुद्धयदाकुष्टः कुशल वदत्‌ । 
सपद्वारावक।णा च न वाचमनृतां वदत ॥ ४८ ॥ 

इच्छ! न मरनेकी रकछे,न जीने की,काल की ही प्रतीक्षा करक, 
जैसे भ्रय भृति (मञ्ञद्री) की ॥४५॥ दृष्टि से पवित्र हुआ पांओं 
रक्‍खे,(जीव जंतुओं को देखकर चले1) वस्त्र से पत्रित्र(छाना) हुआ 
जलूपिये, संचाई थे पित्र हुई बाणो बोले. मन से पवित्र हुआ 
आचरण करे ।४६। सख्त शब्दों को सहारे, किसी का अपमान 
न करे, इस ( नइत्रर ) देह के लिए किसी से वैर न करे । ४७। 
( अपने ऊपर) क्रोध करते हुए पर मतिक्रोध ( पलटे में क्रोध ) 
न करे, किसी ने झिइक दिया हे, तो उम के लिए कुशल कहे 
(बरकतमांगे) सात द्वारों | में बटी हुई बाणी को झूठा न-बोले ४८ 
पाठ पढ़ता हैं | *काल भा उस क | छए डराउन नदा, बाळक उस का 
कमार का फल देने वाला हो'जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनन्द । 
कब मारे हों कब पाइ हों पूर्ण परमानन्द, दै तो यही, पर कब मरि 
हो कब पाए हों, यह इच्छा न रक्खे, अपने आप होने दे, इतना 
इलोक में अधिक बतळाया दे ( मेघा० नन्द्‌ ) के अनुसार निर्वेशं, 
पाठ ह । छर पुस्तका म [नदश [मलता हैँ। इस पाठ स यह अथ 
हांगा, जसे नाकर आज्ञा का प्रताक्षा करता हे इस तरह काल ष्का 
प्रतीक्षा करे अथात्‌ तय्यार रहे । मिलाओ आगे६८ $ सात द्वार 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन आर बुद्धि । इन से जाने दुर दरपक विषय 
बदी RT A हळ ह्‌ । टा कारा न क hy स मुख्य लया 
ह, 1फन्तु बाद क स्थान अहकारनारा०्न छयाह अथवा छ, 
सिर के छेद, सातवां बुद्धि । अथवा घम,अथे, काम, घमे अथ, अथे 
काम, धम काम, घमं अथे काम । अथवा सातो डोक भी किए दे ! 
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अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । | 
आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९॥ | 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्ग विद्यया । 
नानुशासनवादाम्याँ भिक्षां लिप्सेतकर्दिचित्‌॥५०॥ 

' न तापवैर््ाह्मगेवा वयोभिरपि वा श्वभिः । 

| ` आकीर्णेभिकषुकेनान्यैरागारसुपसंत्रजेत ॥ ५१ ॥ 

' कृपकेशनखशश्रु पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रणानि च। 
तेषामद्विःस्मृते शोचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥ 
अलाबुं दारुपात्रं च मृण्मयं वैदलं तथा । 


एतानि यतिपात्राणि मनुःस्वायंभुवोऽत्रवीत्‌ ॥५४॥ 
आत्म सम्बन्धी बातों में मेमत्राळा' ( योग के आसनों में ) 
बैठ ने वाळा, बेपरवाह, विषय भोगों से रहित, निरा अपने 
आप को साथी वनाकर इम लोक में विचरे। ४९ । न देव 
अपट्र्व ( भूचाल आदि ) भौर सगुन ( बताने ) से, न नक्षत्र | 
विद्या ओर अंगविधा (सामुद्रिक) से, न उपदेश देने से,न (शास्त्र 
के विषयों पर ) वाद करने से कमी भिक्षा लेना चाहिए । ५० । 
तपस्वियो से ब्राह्मणों मे पत्तियों कुस्तो मेवा दूसरे भिथुओ से घिरे 
घर में न ज.२ 15१ । नख, बाल, ददी मूड मुहाएरहे, कमण्डलु 
दुढ आर रंगे कपड रके, अपने आप पुर बढ़ा रखता हुआ कभी 
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किसी भी प्राणी को पीड़ा न देता हुआ त्रिचरे। ५२। ज के 
पात्र बिनधात के हों ओर बिना छेद के हों, उन की जल से 
पवित्रता कही है, जेसे यज्ञ, में चपसों की होती है। ५३ । तूबी, 
लकड़ी का पात्र, मट्टी का वा बांस का बना पात्र यह स्वायम्भुव 
` मनुने यति के पात्र कहे हें । ५४। 
एककालं चरेड्रक्ष न प्रसज्ञत विस्तर । 
भेक्षे प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वापि सजाति ॥५५॥ 
विश्वमे सन्न॑सुसले व्यंगारे भुक्तवजने । 
वृत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ५६॥ 
अलाभे न विषादी स्याछ।मे चेव न हषयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासंगाद्विनिगतः।५७॥ 
अभिपूजितलामांस्तु जुगुप्सेतेव सबंशः । 
अभिप्रजितलाभेरेच यतिसुक्तोऽपि बद्धचते॥५८॥ 
अप्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च । 
हियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवतयेत्‌ ॥ ५९॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्धेषक्षयेण च । 
आहिसया च मृतानाममृतत्टाय कर्पते ॥ ६०॥ 
( दिन में ) एक बार भक्षा करे, ( एक बार भी ) ब 
भिक्षा में मन न दे, क्योकि भिक्षा मं फंसा यति विषयों प्रं भी . 
फस जाता हं । ५५। जब ( रसोई स ) धुआं दूर हो चुका हो 
मूसल बन्द हो, अंगारे ठंडे हो गए ह, ( घरके सब ) लोग खा. 
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चुरे हों, थालियें उठा दी गई हों,ऐमे समय पर यति सदा भिक्षा 
करे।८६।न मिलने पर उदास न हो, मिलने पर हर्षित नही निरा जीवन 
यात्रा के लिए लेवे, उपभोग्य वस्तुओं ( दण्ड कमण्डलु कवळ 
आदि ) के लगाव से बचा रहे । ९७ । पूमावाले (पुरतङुलफ) 
छामों का कभी आद्र न करे, क्योंकि पूणत लाभा से 

ति युक्त हुआ भी बन्ध जाता हे । ५८ । इन्द्रय विषया से 
खिचते हों तो थोड़ा अन्न खाने, और एकान्त रहने बेढने से उन 
को रोके ॥ ५९ ॥ क्योंकि इन्द्रिया के रोकने से, राग द्वेष के 
नाश से,और प्राणियों की आहिंसा से मोक्ष के योग्य होता है ॥६०॥ 

>> AC ५ (९००७ 

अवेक्षेत गतीनृणां कमदोषसमुद्ववाः । 
निरये चेव पतनं यातनाश्व यमक्षये ॥ ६१ ॥ 
A Ne पा So O_O “२७ : 
विप्रयोगं प्रयश्चव सयाग च तथ प्रय: । 

पा Tee पीड 
जरया चा[भभवन व्यावामर्च[पप[डनस्‌। ६२॥ 
कर्मा क दाषा स हानवाला मनुष्य के। गातया (भन्न ९ यानया 
भै माझि नरक में गिरने ओर यम के लोक में तीव्र पीड़ा ओं के सहने) 
का चिन्तन करे ॥६९॥ तथा प्यारों ( पुत्रादि ) के साथ वियोग, - 
द्वेषियों के साथ संयोग, बुढ़ापे से दवाया जाने, ओर रोगों से 
पीड़ा जाने का भी ( चिन्तन करे) ॥ ६२॥ 
प्र 2 > Cp १ 

देहादुत्कमणं चास्मात्पुनगे्भ च .सेभवम । 
यानिकाटसहरखउ सृतारचास्यान्तरात्मनः॥ ६३ ॥ 
अधमप्रभव चव दुःखयागं शरीरिणाम्‌ । 


घमाथमभव चव सुखसयागमक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
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सूरमता चान्वरक्षत यागन परमात्मन 
दहप च समुत्पात्तएत्तमष्वथमष च ॥ ६५॥ 
दूषितोऽपि चरद्धमै यत्र तत्राश्रम रत 
समः सवष भूतम न्‌ । वृमकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फूल कतकत्रक्षप्य यद्यप्यम्बुप्रत्तादकस्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदाति ॥ ६७ ॥ 
इस देह से निकळना, फिर ( दूसरे ) गर्भ में उत्पत्ति, और 
सहस्नों कोटि योतियों में इप जीवात्माकी गाते का ( चिन्तन करे) 
॥६३॥ शरीर धारियों को जो दुःख का योग है, उस का कारण 
अत्म को और जो अविनाशी सुख का सथान दै, उत का कारण 
धर्म और परम प्रयोजन (मोक्ष) को ( चिन्तन करे ) ॥९४॥ यांग 
के द्वारा शुद्ध आत्या की सूक्ष्मता को, ओर उत्तम अधम देहों में 
उत्पत्ति को देखे#॥३८॥ जिस तिप्त आश्रम में रहता हुआ दूषित 
हुआ 1 भी सव भूतो में समहाड़े होकर धर्म का आचरण करे, 
चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता हे ॥६६॥ निमेली रक्ष का फळ 
यद्यपि जळ को निपल करनेवारा हे, तथापि उपका नाम ळेने 
मात्र से जल निमेळ नहीं होता हे धु »॥ 
संरक्षणार्थ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 
शरीरस्यात्यये य ¦ समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥ ६८॥ 

# नन्द्‌ ने इस इलोक को छोड दिया है † दूषित हुआ, = 
आश्रम के चिन्हों स रहित हुआ,यहां दोष से अभिप्राय चिन्ह त्याग 
से ही हे, जेसा कि अन्त में कहा हे, चिन्ह ध्म का कारण नहा है 
¦ स्राळी चिन्ह, नाम मात्र लेन की तरह हे, कत्तब्य का पालन, 
निमेळी को पीसकर डालने की तरह हे ॥ 
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अहा राज्या च याञ्जन्तुन्हिनस्त्यज्ञानतो यातिः । 
तेषां स्नात्वा विश्वुद्धवर्थ प्राणायामान्षडाचरेत्‌॥६९॥ 
प्राणायामा बाह्मगस्य त्रयोऽपि विषितरत्कृताः । 
व्याहातिप्रणवेयु का विज्ञेयं परम तपः ॥ ७० ॥ 
दह्यन्ते ध्यायबानानां घातुतां हि यथा मझाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌॥७१॥ 


NS 


[णायामेदहदाषान्वारगाभरव काल्मषम 
प्रत्याहारण ससतगा।न्ध्याननानाश्वरान्डुणाच्‌ ॥७२॥ 
जीवो की रक्षा के लिए दिन हो वा रात सदा भूमि को 
देखकर चले, चाहे शरीर को तंगी भी हो ॥ ६८ ॥ यति दिन वा 
रात में जिन जन्तुओं को अज्ञानता से मारता है, उनकी शुद्धि 
के लिए स्नान करके छ; प्राणायाम करे %॥ ६९ ॥ व्याहातियों 
और ओंकार से युक्त प्राणायाम तीन भी विधि अननुमार किए 
हुए ब्राह्मण का परमतप जानना जाहिए ॥७०॥ (अग्नि में ). 
घोंकने मे जैपे घातों के मेळ जड़ जाते हैं, इसतरह प्राण के रोकने 
से इंद्रियो के मेल जल जाते हैं । ॥ ७१॥ प्राणायामो से ( राग 
द्रषादे) दोषों को जलाए,घारणा से(मनको परमेश्वर में लगाने से) 
पाप को, रसाहार ( इन्द्रिश को विषयों से खींचने) से विषयों के 
छगाव को और ध्यान (ब्रहम में एकाग्र दृक्ष) से अनीश्वर गणो 


(जा गुण इश्वर म नहीं ह, काम,कोध, लोम असूया आदि) को ॥ 
ज जस 

# प्राणायाम मन्त्र देखो वासि० २५ । 
बोजा० ४। १। २४॥ 


I $ 
१३ ° बासे० २५। ६ 
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६।७८ सन्याधी के घम _ दतत 


€ 


उच्चावत्रेषु भूतेषु द्ञैयामङ्ृतात्मभिः । 


ध्यानयोगेन संपश्य गतिमस्यास्तरात्मन ॥७३॥ 
सम्पग्दर्शनसम्पञ्ञः कमभिर्न निबध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतियय्यते ॥ ७४ ॥ 
अहिसपेन्द्रियासङ्गे न दि केश्चेत कर्मभिः । ` 
तपस्तश्चर्णेश्चोप्रः साधयन्तीह तत्यद्यू ॥७५ ॥ 
इस अन्तगत्वा की उत्तम अद्म जखा म गात का ध्यान 
योग मे देखे चो अजितेन्द्रिय पुरवा मे नहीं जानी जाम क्ती, 
॥ ७३ ॥ ( परमात्मा के ) यथार्थ दशन मे युक्त पुरुष कमा में 
नहीं बन्धता हे, किन्तु साक्षाद दशन से हीन पुरुष मेसार को पाप 


31 


होता है ॥ ५४ ॥ किसी जीव को ने झताले मे. इन्द्रियां के (विषया 
मे) न लगाव मे, वेदिक कर्मा त # उग्र तपो के करते भे इस 


-छोक में (ही) उम पद का लाउ केते हैं ॥ ७८ १ 


अस्थिस्थूगं खायुयुत मांसशाणितलेपन प्र । 
चमावनद्ध दुणान्व पुण सुजपुराषय[: | ७६ ॥ 
जरीशकिन बिए रागायतननादुरल्‌ 
रजसलमानत्य च भुतवात्षाशम साजत ॥ ७७ || 
नदीकूळं यथा वृक्षों वृक्ष वा नकुनिर्मथा 
तथा सज लिन दह कचा हाळ्गसुच्गर ॥७<॥ 
# नित्यकम ( मेघा०, गोवि०, कुट्ळू>) नित्य नमित्तक । नारा) 
गृहस्थघमे (नन्द०) उस पद >ब्रह्म में लीन होना( गोवि> कुल्छू० 


राघ० ) त्रह्मळोष ( मेघा०, ) नारा०, आर नंद तत्पर' पाठ पढले 
हें, उस परख्रह्म को ॥ 
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मनुस्मृति [3 
११० मतुस्मति ६।८२ 


परियेषु सेषु सुक्रतमप्रियेष्र च दुष्कृतम्‌ । 
विज्य ध्यानयोगेन बद्माभ्योते सनातनम्‌ ॥७९॥ 
हाडिय जिसमें खंभे हैं, नाड़ियों मे युक्त हें, (नाडिय जिनमे 
रस्यों के स्थान है ) मांत ओर लहू गच के स्थान हें, जो 
चउड़े से पड़ा , मूज ओर विष्टा से भरा हुआ हैं, अतएर 
Se 


दुगिस्थि दे#॥ 9६॥ बुदुपि ओर शोक से युक्त है, रांगा का घर है, 
पीड़ा से युक्त है, धूळवाला हे, ओर वितश्वर हे, एम पांड भूता 


से बने इस घर (शरीर ) को त्याग ( त्याज्य घर का तरह त्याग 


दे ) ॥७७॥ दृक्ष जैसे नदी के किनारे को (पराधीन होकर ) वा 
पक्षा जैसे वृक्ष को (स्तरतन्त्रता से तजता है) इसपकार इस देह को 
छाइता हुआ दुःख रूपी मार से छूटवा है ॥ ०८ ॥ अगन प्यारो 
पर शुभ कर्म, ओर द्रेष करनेवालों पर मन्द कर्म, छोड़कर १ 
ध्यान योग से अनादे ब्र को पाप्त होता है ॥ ७९ ॥ 

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः । 

तदा सुखमवाप्रोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ८०॥ 


अनेन विधिना,सवस्त्यकवा सगान्‌ शने:शनेः । 


स्ंदन्दविनिसुक्तो ब्रहमण्पेत्रावतिष्ठते॥ ८१ ॥ 
७ ०. टो ~ 
ध्यानिक सवमेवेतददेतदाभिशब्दितम्‌ । 


नह्यनव्यात्मावत्का श्वाळयाफलमुपाइनते ॥ ८२ ॥ 


जव अपना ( हृदय को ) भावना से सव विषयों में बेपरबाह 


कँ 9१-३5 मत्र उप० ३।४ टन ह 
स्त मा पुण पे 
और द्वेषी पाए ॥ | पुण्य कमाते हे, 
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६।८६ सन्यासी के धर्म १११ 
होजाता है, तब दोनों जगइ सुख पातां है, इस होक में भी # 
आर मरने के पीछ भी ॥ ८० ॥ इतप्रकार धीरे २ सारे लगाव 
त्यागकर सारे द्वन्द्रो ( मान अपमान आदि ) से छूटा हुआ केवळ 
ब्रह्म में टिकजाता हे ॥ ८१ ॥ यह जो ऊपर ( लगाव का त्याग 
और द्वन्द्दों का छुटकारा ) कहा है | ध्यान का फल है, क्योंकि 
आत्माको न जाननेवाळा कोई भी. क्रिया फल को नहीं पाता है॥ 


Ar >. 


अधियज्ञ ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेवच । 
आध्यात्मिकं चसतत वेदान्ताभिहित च यत्‌ ॥८३॥ 
इद्‌ शरणमङ्गानामिदमेव विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगामेदमानन्त्यमिच्छताम्‌॥ ८४ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन परित्रजति यो दिजः । | 
स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छाते ॥<५॥ 
यज्ञ विषयक, देवता विषयक, आत्म विषयक वेद का 
तथा वेदांत में जो कहा हे, उसका सदा स्वाध्याय करे॥ ८३॥ 
यह न जानेनेवाछोंका भी शरण हे, जाननेवालों का भी (शरण) 
हे, यह स्वगे दूढते हुओं का शरण हे ओर अनत ( सुख ) हूते 
हुओं का शरण है ॥ ८४ ॥ इस क्रम पर चलने से जो द्विज परिः 


त्राजक बनता है, वह यहां पाप को झाडकर परब्रह्म को प्राप्त 
होता है॥ ८८॥ 





* जीवन्मुक्त होकर ( नारा० ) † गोवि० नारा० नंद्‌° ` ऊपर 
कहे ' स अभिप्राय लेते हें, पिछले सारे अध्याया में चारों आध्रम्रों 
के लिए जो कुछ कहा दे, और तात्पय यह कहते हें, कि पूरा फळ 
सारी क्रियाओं फा तभी होता हे, जब आत्मशान भी साथ होता दै! 
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३१२ पनुस्ृति ९९०. 
एषधर्मोनुशिष्टी वा यतीनां नियतात्मनाम । | 
रै.) टि 3 १ 9. कम ~ tse है 

वेदसंन्यासिकानां तु कमयोग निर्बाचत ॥८६॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानग्रस्थो यतिस्तथा । | 


एते गृहस्थप्रभवा श्रत 
न तपि ऋमशस्वेते यथाशा नेप पता; । 
| 


= 
a 
A 
~] 
(00, क 
ट्रे 

७ 


यथाक्तकारिण विप्रं नयान्त परमा गात ॥८८॥ 
बेदस्मृ Ef ५ तत क 
सवैधामपि चेतेपां वेढस्थ [त ।ववानंतः | 


गृहस्थ उच्यते श्र से चोनेताब्‌ विमात ।६ ८९ 


[a ON ee TINTS Fi स्थ प्रि 
यथा.तदानदाः लव सागर यात सास्थातसू । 

~~ SN न्यु १ यानि र खस्थः र 
तथैवाश्रप्रिणः सवे गहस्थ यान्त सस्यं ॥ ५० ॥ 


ह. अपने आप पर बस रखनेदाछ यादय की पस तुम्ह 
बतलापा ३ ॥ अब 4 कन्य य ॐ का केसेच्य सनी ॥८६॥ 
ब्रह्मवारी, गृहस्थ, बाचनस्थ आर याह, यहे चार 


ण 


जं 
गृहस्थ भ उत्पन्न हात हं क ॥८७॥ यह सार भी जब क्रमदा! 








*.वेद संन्यासी घर में रहते हुए लौकिक काम काज और | 
उनकी वासनाए भी त्यगकर केवळ ईश्वर पराथण हुए । बह द्रव्य | 
यक्षं को त्यागकर ध्यानयज्ञ करते है देखो पूयं ४। २२-२४। | 
लीकिक व्यवहार सारा पुत्र पर डालकर उस», पेञ्वथ से अपनी | 
जीवनयात्रा करते हे । देखो पूथ ४९५७ ओर आगे ९,४ । ९५ | 
| ८७-९३ वासि०८ (8-६; १०३० गौत" ३।३६ आप० १२२३-२४ 
बाघा० ९१५२-२४ वष्छु० ५९ <७-२९ सन्यास के प्रसरः मं चार 
आशर्माके वणन का अर ग्ृहस्थदी विशेष प्रशासाका अभिप्राय येह 
है, कि यथाशाख पाटन किया हरपक आश्रम परसगाति की प्राप्त 
कराता दें, यूदाभम उपकार की दास बडा उच्च असिम है 
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६९३. संन्यासी के धमे _ इ 
शास्त्रानुसार सेवन किए जाए, तो कहे अनुसार करनेवाले ब्राह्मण ` 
को यह परमगाते (मोक्ष ) को प्राप्त कराते हैं #॥८८॥ ओर इन. 
सब में से भी वेद ओर स्म्राते की मय्यादानुसार ग्रहस्थ श्रेष्ठ 
कहा है, क्योंकि वह इन तीनों का भरण पोषण करता हे॥८९॥ 
जेप्ते सब नदी नइ समुद्र में आराम का स्थान पाते हैं, वैसे ही 
सब आश्रमी शहस्थ में आराम का स्थान पाते हैं ॥ ९० ॥ 
A A NANA ४२7”. NOS 

चतुाभराप चवतानत्यमाश्रामाभाळ्ज 

दशलक्षणका धमः सावतव्यः- प्रयतः ॥ ९१ ॥ 
चातः क्षमा .दमाऽरतय शाचामान्द्रयानग्रहः। 
वावद्या-सत्यमकाधा दशक धमळलक्षणम्‌॥ ९२ 
दश लक्षणान घमस्य य [वप्राः समवायत. । 
अधात्य चाचुवतन्त तेयान्त परमा गोतम ॥९३॥ 
इन चारों ही आश्रमवाळे द्विजां (ब्रह्मेचारी,ग्रही,वानस्थ, संन्यासी) | 
को दस स्त्ररूप वाला धर्म प्रयत्न से सेवन करना चाहिए ॥१९॥ 
धीरज, क्षमा, अपन (मन) परवश | चोरी का त्याग (कोई 
वस्तु न लेना, जिप्त पर अपना स्वत्व नहीं ) पवित्रता ( के नियमों 
का पालन ) इन्द्रियों का रोकना, धी, $ ( आत्म-) विद्या, संचाई 





#आश्रम बाहर के चिन्ह हे,आत्मा का धम वह हे, जो. आगे ९२ से 
हा ह, वह जिस. किसी आश्रममें रहकर पाल, मुक्ति उसकी हथेली . 
पर आ बठती हे । $ 
1 विपदू,बुःख,संकट में धीरन, क्षमा=दूसरे का अपराध भूल-जाना, 

द्‌म= मन प्र काबू ( डजड्पन,विद्यामद्‌, घनमद्‌, आदिका. न होना, 
मेघा०, नन्द्‌) तप केश सहना, ( गोवि? नारा०_) धू शा लव्ह 
वा भूल से रहित ज्ञान ( मेधा०, गोवि०) शास्त्रादे तर्क 
( कुढळू०, राघ० ) नारा० नन्द्‌ के अनुसार घी के स्थान ' ही: ` पाठ अ 


शं 
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[थ है 
३१४... प्रतुस्माव ६।९७. 
= | 


क्रोध से बचना, यह दहाका धम का स्वरूप हैं ॥९२॥ जो 


च्छ 


ब्राह्मण धम के इन दस लक्षणा का पढ़त इ, आर पढून क॑ पीछे 
उन पर चलते हूँ, वह परमगात का प्राप्त दाव है ॥९३ ॥ 
दशलक्षणकं पममनुतिष्ठन्‌ समाहितः । 

वेदान्त विधिवचत्वा संन्यसदनणा द्विजः ॥९४॥ 
संन्यस्य सवेकमाणि कमदाषानपालुदन । 

नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेथर्य सुखं वसत ॥ ९५॥ 
एवं संन्यस्य कमाणि स्वकायपरमोऽस्पृहः । 
सन्यासेनापहत्येनः प्राप्नाति परमां गतिस्‌ ॥ ९६॥ 


` एष वाऽभाह्दता धमा त्राह्मणस्य चतावधः । 


पुण्य।ऽक्षयफलः प्रय राज्ञा वम नवाथत ॥९७॥ 


जोद्रिज दस स्वरूप वाले धर्मका अनुष्ठान करता हे,मन को एकाग्र 
किए हुए है, तीनों ऋण चुका चुका हे, वह विधे अनुसार वेदान्त 
श्रवणकर संन्यासी (त्यागी) बने#॥९४॥( ग्रहस्थसे अनुष्ठेय) सारे 
कर्मा को त्यागकर, कर्मो के दोपां ( फल की कामनाओं) को 
परे फॅककर, अपन आपको बस में रखकर, वेद का अभ्यास करता 
हुआ, पुत्र के एश्वय में सुख से रहे ॥ ९५॥ इसप्रकार कर्मों . 
को त्यागकर, अपन कत्तव्य (परमात्मा के साक्षाकारादि) परा- 
यण हुआ, सारी इच्छाओं से राहत हुआ, सन्यास से पाप को 
नाशकर परमगाते को प्राप्त होता है॥ ९६ ॥ यह ब्राह्मण + का 
चार प्रकार का धम तुम्हें कहा हे, जो पाधेत्र हे ओर मरने के 
पीछे अक्षय फरवाला हे, अब राजाओं का धर्म जानो ॥९७॥ 


है, हो = गेरत, लज्ञा * है, हो = गेरत, लज्ञा * वासि० १०। २६+ सवस एप काका है 
यहां ब्राह्मण: कहने का आभैप्राय ब्राह्मण को ही सन्यास का 
अघिकार लेते हैं। उनके आशय से बीच 
पद हे, वह भी वाढणं के आशय से है, ( पर यह होसक है कि | 
ब्राह्मण प्रायिकवाद[स दो, अथोत्‌ प्राय; ब्राह्मण सन्यास लेते बे) छै 
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अथ सप्रमोऽध्याय 


शजथमान्प्रवक्ष्यामि यथाइत्ता भवेन्नृपः । | 
सम्भवश्च यथा तस्स सिद्विश्च परमा यथा ॥ १ ॥ 
ब्राह्मं प्रप्तिन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । 

सर्वस्यास्य यथान्यायं कत्तव्य परिक्षणम्‌-॥ २ ॥ 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्सरवतो विद्रुते भयात्‌ः। 
रक्षाथमस्य सवस्य राजान मसूज'्रभः ॥ ३॥ 
इन्द्रानिलयमाकाणाममेश्च वरुणस्य च। 
चन्द्रावित्तेशयाश्रैव मात्रा निह शाश्वतीः ॥ ४.॥ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृषः। 
तस्मादभिभवत्यप सर्वेभूतांने तेजश्षा॥ ५॥ ` 
तपत्यादित्यवचेषां चक्षुषि च मनांसि च। | 

ने चेन भुवि शक्राति काश्रदप्यभिवीक्षितुप् ॥ ६ ॥ 
सोऽमिभेवति वायुश्च सो$कः सोमः स धमेराट । 

स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ७॥ 
बालोऽपि नःपग-उव्यो मनुष्य इति भ्रमिपः । 
' महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति॥ < ॥ 
अब म राजा के धम कहूगा,क राजा का केप्त बत्तना चाहए, 
कसे उसका सुष्ट हुईं, आर किप्रतरह उसको परम सिद्धि (पूरी 
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ष्ट 


[a 


कामयाबी ) होती है ॥ १॥ यथाविधि वेदिक (अभिषेक) सस्कार 
# को प्राप्त हुए क्षात्रेय की इभ सब (चर अचर ) की न्याया- 
नुसार रक्षा करनी चाहिए॥ २॥ क्योकि जव दिना राजा के 
यह दुनिया, ( पबछ:पुरुषो कें) भय से सब, ओर से डोळ गई; व 
म सब की रक्षा के लिए प्रभु ने राजा. की उत्पन्न किया। इन्द्र 
वायु थम, सूर्य, आग्रे, वरुण, चन्द्र और कुवेर के सनातन अंशों 
को लेकर ॥ ३, ४॥ जित लिए इन देवपातियों के अंशों से राज 
बनाया गया हैं; इसाळेए तेज से सब लोगों को मात करता है 
॥ ० ॥सई की तरह इनके नेत्रों ओर हृदयों को तपाता हैं; और 
कोई भी जगत में (आंख उठाकर) इप्की आर देख नहीं सक्ता 
॥६॥ वह अपने प्रभाव ( बढ़ी हुई शक्ति) से अग्नि हे ओर वायु 
है, वह सूप हैं, सोम है, धमेराजं है, कुरर है, वरुण है, और महेन्द्र 
हे'॥-७॥ राजा वाल भी हो, तो भी उसका अपमान न करे 
यह मानकर कि (हमारी तरह) मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के रूप 
से यह एक भारी देवता स्थित है ॥ ८ ॥ 


एकमेव दहत्यमिनरे दुरुपसार्पणम । 

कुल दहात साजाम। सपशुदव्यसबयम्‌ ॥ ९-॥ 
कार्य सोऽतरेषष्य शक्ति च देशकालो च तत्वतः 
कुत्‌ शवम सिच्यथ विश्वरूपं पुनः पुन; ॥ १० ॥ 


यस्य प्रसाद पञ्च श्रावजयश्र पराक्रमे । 
मा कका कासा... 


% ( उपनयन.) सस्कार ( मेघा० 'गोबि०, नारा०, कुरू । ( उ- 
पूनयनादि.) सस्कार ( राघ० ) | तेज का अ शशाकारो मे वीये 
लिया है, पर यहां तेज का प्रसिद्ध अथ ही ठोक प्रतीत होता ह 
कि अंगले दलोकमे प्रकट कियाहै,'डसकी ओर कोई देख नह सा 

१ 
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NN 


` मृत्युश्च वसाति धे सर्वतेजोमयो हि ॥ ११.॥ 
तं यस्तु ढाष्ट समाहात्स विनश्ययसंशयम्‌। ` | 

` तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥ 
तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः | 
आनिष्ट चाप्यनिष्टेषु तं धर्म न विचालयेत्‌॥ १३.॥ 
तस्यार्थे सवभूतानां गोपतारं धर्मेमात्मजमं। ` 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजतूर्वमीश्वरः॥ १४॥ ` 
तस्य सर्वाणि भृतानि स्थावरागि चराणि च। 
भयाड्रोगाय कल्पन्ते. स्वधमान्न चलान्ति च॥ १५॥ 
ते देशकालो शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्वत: । 


यथाहतः सप्रणयन्नरवन्यायवातषु.॥ १६ ॥ 
आगे उस एक ही पुरुष को जलाती हे, जो असावधानी से 
उसके पास आता हे, पर राजा की अग्नि ( क्रोध) सारे कुछ को 
जला देती है, समेत पशुओं के ओर घन के ढे! के ॥ ९॥ प्रयोजन 
“ शक्ति देश ओर काल को पूर नोर परं जानकर कार्य की सिद्धि 
के लिये वह वार २ अनकरूप बनाता हे ( कभी मित्र, कभी शब्चु 
कम उदासीन) ॥ १० ॥ जिसक प्रसाद में बड़ी लक्ष्मी बसती 
है, पराक्रम में विजय ओर क्रोध में मृत्यु बसता है, क्योंकि वह 
सब के तेज से बना है ॥ ११॥ जो कोई भूल से उसके साथ 
% पद्मा=ऊजिसके हाथ में कनल हे, ( नारा० नन्द”) कमल में 
रहनेवाली ( राघS ) पद्मा और श्री दोनों पयोणवाचक शाब्द इकडे 
कदने से बड़ी लक्ष्मी अर्थे अभिप्रेत है ( मघा०, गोबि०, कुल्ळू ) 
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द्वेष करता है, बह 'नि!सन्देह नष्ट होताः है; क्याकि उसके नाश के 
लिये राजा जल्दी मन को लगाता हे ॥ १२.॥ इसाछेप. राजा 
जो धर्म (व्यवस्था=मर्यादा ) इष्टां के विषय में ओर जो आ 
(धर्म ) अनिष्टों के विषय में बांधे, उस धर्म का न हिलाए % 
।१३॥ एस (राजा) के निमित्त इश्वर ने दण्ड का रचा, जो 
उसका पुत्र हे; घर्ष स्वरूप हे, सब भूतों का. रक्षक हे, बरह्म के 
.. तेज से बना है 1 ॥ १४॥ उके भय से सब स्थावर जंगम भूत 
। भोग के लिए समथ होते हैं ओर अपने ध्म (मादा ) से नहीं 
` हिलते हैं॥ १५॥ (अपराध का) देश ओर काल, ओर (अपराधी 
... की)शक्ति ओर जानकारी को पूगा २ देखकर, अन्याथ से 
'बर्तनेवाले मनुष्यों पर यथायोग्य दण्ड चलाए $ ॥१६॥ 


 सराजापुरुषो दण्डः स नेता शासिता चसः । 

' चतुणीमाश्रमाणांच धर्मस्य प्रातिमृःस्मृतः॥ १७ ॥ 

 दषण्डःशास्ति प्रजाः सर्वा दण्डएवाभिरक्षाति । 
दण्ड; सुपेषु जागति दण्डं धर्म विदुबृधाः॥ १८.॥ 


“यह्‌ मयादा लोकक विषया मं जाननी चाहिए,मले डत्सवा के: मनाने 
- रोकने आदि के विषय में राजा जो आज्ञा द्‌ उस पालना चाहप 

| याज्ष० १। ३५३ $ भोग के लिए समथ हात ह, दण्ड न .डो, तो 
' जिसकी लाठ[ तिसकां भ होजाए, बलवाले दुबला के धन स्त्रा 
` आदि छीन ले, उनसे आगे अधिक बलवाले छीन ऊं | स्थावर भी 
ज्ञा फल जुन शाळा ह, उजकोऊळानेक लिए भी काट डाळे, वा 

अपने खान के लिए भी तोड डाल 

फूल देते है, मनुष्य भी अपने स्वत्व 
“ गात० १२।'- यड०१। ३६७ दि 








» स्थावर भी समय पर फ्त 
पर रहते हे, ॥ वाले? १०. । ९ 
Mic, `. | 
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समीक्ष्य स धृत; सम्यक्‌ सवा रञ्जयति प्रजाः: 
असर्माक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सवेतः॥ १९ ॥ 
यादे न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रित; । 
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुबलान्बलवत्तराः ॥ २० ॥ 
अद्यात्काकः पुरोडाशं शवा च लिह्याद्धविस्तथा। 
स्वाम्यञ्च न स्यात्‌ कस्मिश्रित्रवत्तेता धरोत्तरम्‌॥२१॥ 
दण्ड ( वास्तव ) राजा हे, (उसके होते ही राजशाक्ते है ) वह 
पुरुप है, ( उसके सामने सब स्त्रियोकी तरह दुर्बल हैं), वह ( का- 
रोवार का) चलानेवाला है, वह शासन करनेवाला है, और चारों 
आश्रमां के धरम कां प्रातिभ ( ज्ञामिन) माना गया है ॥ १७॥ 
दण्ड सारी प्रजां पर शासन करता हे, दण्ड रक्षा करता है, 
दण्ड सोए हुओं में जागता हे, दण्ड को बुद्धिमान धर्म जानते हैं, . 
॥ १८ ॥ ठीक २ विचार करके धारण किया दण्ड सारी प्रजाओं 
को प्रसन्न करता है, बिन सोचे चळाया हुआ सब ओर नाश करता 
हे #॥:१९॥ याद्‌ राजा अप्रमत्त होकर दण्ड के योग्यां पर 
दण्ड न चढाए, तो आपिक बल्याले दुबैलों को शूल पर मछ- 
लियों की तरह पकाखावें ॥ २० ॥ पुरोडावाको कोआ खाजाए, . 
दति को कुत्ता खाजाए * (किसी को ) केसी पर मढकीयत 
न हो सब ऊपर तले होजाए॥ २१॥ ह 
~ AL oe, 6 ७ ~ 2.0 ) 
सवा दण्डाजता लाका दुलभा ह शाचनरः। | 
दण्डस्य हिभयात्सवे जगद्वोगायकत्पत ॥ २२॥ 


भ SE SSS 


ॐ याश० १। ३५५ | सव फा वां कुत्ती जाए=निष्फल जाए॥ | 
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३२०. | मंनुस्माति ७२८: 
देवदानवगन्धवो रक्षांसि पतगोरगाः। ` 
तेऽपि भोगायकंसपन्ते दण्डेनेव निपीडिताः ॥२३॥ ` 
दुष्येयुः सर्ववर्णारच भिद्येरन्सवंसेतवः । 
सवेलोकप्रकोपश्च भवेददण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥२४॥ 
सारा छोक दण्ड से जीता दुआ है, (स्वभाव से) शुचि पुरुष 
दुर्लभ है; दण्ड के भय से साराः जगत भोग के लिये समर्थ होता है 
॥ २२॥ देवता, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी नाग यह भी दण्ड 


से पीडित हुए भोग के छिए समर्थ होते हैं ॥ २३ ॥ दण्ड की भूल 


७० ७५ 


( न देन से वा उलट पलट देने से) सत्र बण बिगड़ जाएं 
सारी मयादाएं टूट जाएं, ओर सब लोगों में बचेनी हो जाए॥२४॥ 


यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।' 
: -प्रजञास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यते ॥२५॥ 
` ` तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । द 
` समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञ धर्मकामार्थकोविदम्‌॥ २६ ॥ ` 
त राजा प्रणयन्सम्यक त्रिवगेणाभिवर्धते । 
कामातंमा विषमः क्षुद्रो दण्डनेव निहन्यते ॥ २७॥ 
दण्डोहि सुमहत्तेजो दुधेरुचा$कृतात्माभ. । क 
धर्माद्विचालितं हान्त नृपमेव सबान्धवम ॥२८॥ 


जहां काला): छाल नावाला दण्ड चुन-२ ) प्रापयां कों ताइता - 
इआ ।बचरता ह, वहां प्रजाएं व्याकुल नहीं होती यादै (दण्ड. 
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का ) चलानताळा ठाक देखता हे % ॥ २५॥ उसका दनि 
राजा का कहत ह, जा सत्यवादा है,.ठाक समझकर काम करता 
दमान ह, धम, काम आर अथ का तत्त जानता ६ 1॥२६॥ 
जा राजा उस (दण्ड) का अच्छ प्रकार चलाता ह, वह त्रिवग 
( धम,अथ,काम) से बढ्ता हे, ओर जो लालची, विषम # छुद्रात्मा 
हैं, वह दण्ड सहा मारा जाता है ॥ २७॥ दण्ड बडा मारी: तेज 
ह, जा आजतान्द्रय स धारण नशा ।कया जासक्ता, ॥कन्तु धम 
स्‌ तट राजा का ह उसके बान्धवा समत नष्ट कर देता ६॥२८ 
तता दुग च रष्टू च लोकं च सचराचरम्‌ । ` 
अन्तारक्षगतांश्वेव सुनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सोऽसहायेन मुटेन लुब्धेनाकृतब॒द्धिना । | 
न शक्या न्यायता नेठुँ सक्तेन विषयेषु-च ॥३०॥ 
शाचना सयसन्धन यथाशास्त्रानस्तांरेणा 1 ०५ 
म्रणेठु शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥ 
स्वराष्ट्र न्यायवृत्तः स्याद भ्रृशदण्डश्च शत्रष । 
सुहत्स्वजिह्मः रिनगषेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः॥३२॥: 
उस के पीछे दुर्ग ( किला. ) देश, चर, अब्र 


~ ० च्छ 


सहित लोक आर .अन्तारक्ष में होनेवाले माने ओर देवताओं: 
को पीड़ा देता है ॥ २९ ॥ वह (राजा ) दण्ड को न्याय. 
से नदी चछा सक्ता, ( निर्णय करने-में -)- उजेसके- सहायक -- 

.विष्णु० ३ । ८६. 1. गात० ११ ।:२ ६ वेषरम- एक र्ट सेन. 
देखनेवाला; अथोत्‌ विषम दण्ड देनेवालक्रोधी (गोह्लि०्कुल्लूश्सघ३) 
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च हीं च टु ~ ~ ~ त 
कोई नहीं, वा जो अनजान है, वा लोभी है, वा बुद्धि को मांत्रे 


हुए नहीं है, वा विषयों में फंसा है #॥ २० ॥ किन्तु दण्ड को 


बह चढ़ा सक्ता है, जो शुद्ध है, अपने वचन का पाठन करता 
है $ शास्त्र के अनुसार चलता है, अच्छे साथियों वाला है, बुद्धि- 
मान्‌ है ॥ २१ ॥ अपने राज्य में न्याय से वर्तनेवाल!) शच्चुओं 
पर तीक्ष्ण दण्डवाला हो, मित्रो में सरळ हो ओर ब्राह्मणों में 
क्षमा युक्त हो, उनके तीव्र शब्दों को सहारे $ ॥ ३२॥ | 
एवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । 
विस्तीर्यते यशो लोके तेळबिन्दुरिवाम्भसि ।?३३॥ 
आतक्षत विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । 
संक्षिप्यते यशो लोके इतबिन्दुरिवाम्भसि॥ ३४॥ 
जो राजा इसप्रकार बतेता है, वह चाहे शिल और उञ्छ से 
भी जीविका करता हो, ( कुछ भी कोश उसके पास न हो ) 
तो भी इनका यश लोक में इसतरह फेलता है, जैसे पानी पर 
तैल की बुँद प्‌ ॥ ३३॥ इससे उलटा चलनेवाले अजितेन्द्रिय 
राजा कायक्ष लोक म॑ सिमटता ह, जमे घी की बूद पानी में॥ 
स्वे स्वे धमे निविष्टानां स्वेषामनुपूर्वशः | 
वणानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥३५॥ 
तेन यद्यत्समृसेन कत्तब्य रक्षता प्रजा; 


त ० 12000 ३६॥ ` मरवशयाम यथावदनुपवेशः ॥ ३६ ॥ 


ओ ३०-३१ गीत०११।३ याह» 
इंमॉनदार, लोभ में न: आनेवाला 
तफेदार ( मेघा० ) ६ थाशः 





१३०८--३०९, ३५७ 1 शद्ध = 
$ सत्यसन्ध ` निरा- सचाईइ'का 
११३३ विष्णु» ३२९६५ विष्णु ०३॥९७ 
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अंपने२ पद के अनुमार अपने२ धप में लगे हुए सारे वणा 
आर आश्रपा का राजा रक्षक क तार पर रचा गया है ॥१५॥ 


प्रजा का रक्षा करने के हतु उसका आर उसके नोकरा को जा२ 
कुछ करना चाहिए, वह २ में तुम्हें क्रमशः ठीक २ कहूंगा ॥३६॥ 


ब्राह्मणान्पयुपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिव; । 
रेविद्यवृद्धन्तदुषरितिषेततेषां च शासने ॥ ३७ ॥ 
वृद्धांरच निसं सेवेत विप्रान्वेदावैदंः शुचीन्‌ । 
वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभेरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥ 
तेभ्यो$विगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नियशः । 
विनीतात्मा हि नृपतिने विनश्यातै कहिंचित॥३९॥ 
बहवो5विनयान्नष्टा राजानः सपस्च्छिदा; । 
वनस्थाअपि राज्यानि विनयात्मतिपेदिरे ॥४०॥ 
वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चेव पार्थिवः । 

सुदाः पेजवनश्चेव सुमुखो. निमिरेवच ॥ ४१ ॥ _ 
पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्‌ मनुरेवच । 


कुबेरश्च धनश्वयं ब्राह्मण्यचवगावजः ॥ ४२ ॥ 
राजा (प्रतिदिन ) प्रातकाळ उठकर वेद विद्या में बढ़ हुए 
(नीति शास्त्र के ) जानने वाळे ब्राह्मणां को पूज ओर उनके 
[सन में ठहरे # ॥३१७॥ दद्ध ब्राह्मण जो वेदवत्ता आर शुद्ध 
( छछ,कपट, बहानों स शून्य ) है उनका सदा सेवन कर; क्यांकि 


__ ॐ. २७-३८ विष्णु ० ३।. ७६-७७ | "वयर ७ 0 काल 
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छंद्धोका सेवन करनेवाला राक्षसास भी. पूजा जाता हारटाबिनीत 
(सुसम्पसुश्ीछोहोाकर भी उनसे विनय सॉख,क्याक विनीतस्वभाव 
वाळा राजा कभी नष्ट नहीं होता हे॥२९॥ (हा्थी,योडे,काश आदि) 
बड़े सामानव्राले भी अनक राजे विनय के न हानस नष्ट हुएह,आर 
बन में रहने बाळे ( राज्य का. कोई सामान न रखने वाले ) भी 
विनय से राज्यों को प्राप्त हुए हैं॥ ४० ॥ विनय के न होने से 
वेन नष्ट हुआ है, तथा राज नहुष, राजा पिजवन का पुत्र सुदा 
सुमुघ ओर निमिं ॥ ४१॥ प्रथु आर मनु विनय दे राज्य 
को प्राप्त हुए हैं, कुबेर धन के ऐश्वय को, आर गाध का पुत्र 
( विश्वामित्र ) ब्राह्मणपन को (प्राप्त हुआ हे ) ॥४२॥ 


ज्रेविद्यभ्यस्त्रयी विद्या दण्डनात च शाश्वताम्‌ । 
आन्वीक्षिकीचात्म विद्या वातारम्मारश्‍चलाकत:॥॥४३॥ 


इन्द्रियाणा जये यांग समातिष्ठादवानशम्‌ । 
जितेन्द्रिया हिशकात वशस्थापपितु प्रज॥४४॥ 


दशकामसमुत्यान तथाष्टा क्राधजानच 
व्यसनान दुरन्तान प्रयत्नंन वेवजयत्‌ ॥ ४५ ॥ 


बेद क जाननवाला स वद विद्या का, तथा सनातन दण्ड 
ति ( ई शुन करने को विद्य=( Science of Government), 


“.. 


तर्क विद्या, आर आत्मविद्या को (इन २ के जाननेवालो से ) 


~ ~ 


आर दा (रागजार, खता, पशुपालन, व्यापार, कळा आदि. 
NN) 


% विनीत = विनयवाला विनय = काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, 
हथ>खु शा का सम्भाळ न सकता,इत छःशत्रुओं के पराधीन नं होना 
1 बेन मान मद्‌ स, नहुष मद क्रोध से, सुदास्‌ मद कोघ से, सुमुख 

म से,निमि दब से(नारा० इनकी कथाएं महाभरतले जानो(मेधा० 
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का [नमाण इसादि) कामों को ( योग्यता प्राक्ग=्तजरुाकार ) 
लोगों से सीखे % ॥ ४३ ॥ इन्द्रियों के जय में दिन रात यत्न 
करे, क्या के ( केवल ) जितेन्द्रिय ( पुरुष ) प्रजाओं को बश में 
रख सक्ता है ॥ ४४ ॥ दस काम से उत्पन्न होने वाले और आह 
क्रोध से उत्पन्न होने वाळे ( इन १८ ) व्यसनों को यत्न मे त्यागे | 
जिनका अन्त दुःख है, (चाहे आरम्भ में सुख भी दें ) 1 ॥४ ५॥ 
कामजं भसक्ता [ह व्यसनदु महाप[तः । 
वियुज्यत$थधप्राभ्या क्राधजध्वात्मनव तु ॥ ४६ ॥ 
म्रगयाऽक्षादवास्वम्‌ः परिवादः [स्त्रया मद 
तायात्रक वृथाव्याच कामजादशका[गणः ॥३७॥। 
पंशुन्य साहस माह इष्या$सूय$थडूषणभू। 
वाग्दण्डजं च पारुष्य ऋाधजाशप गणाऽएकः। ३९॥ 
क्योंकि काम से उत्पन्न होनेवाले व्यसनों में फंसा हुआ राजा 
अर्थ और धर्म से हीन होजाता है, ओर क्रोध से उत्पन्न हुओ मैं 
फंसा हुआ अपने आप से ही हीन हो नाता है ( अपना जीवन खो 
बैठता हे )॥ ४३॥ शिकार, जुआ, दिन को सोना, परनिन्दा, 
स्त्रिये, मद, राग रंग, रथा घूमना, यह दस काम (सुख की इच्छा) 
से उत्पन्न होनेवाला गण हे ॥ ४9॥ चुगली, साइत ( भड़ों को 
भी वांधना आदि ) द्रोह ( बहाने से मरवा डालना आदि ) ईर्ष्या, 
(दृमरों के गुणों को न सहारना) असूया ( दूधरों के गुणों में दोष 
लगाना ) अर्थ का दूषण ( अन्पाष से किती की मळकीयत जत 
कर लेना वा देने योग्य घन का न देना) बाणी की कठोरता और 
दण्ड की कठोरता, यह आठ क्रोध से उत्पन्न होनेवाले व्यसन हैं॥ 


क्षे गौत्‌० ११ । ३ याश० १। ३ १० ¶ ४५-४८ विष्णु० ३ | ५०-५१ | 
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द्रयोरप्येतयोमूळं ये सर्वे,कयया विदुः । 
तं यलेन जयेलोम तजवितावुभा गणा ॥ ४९ ॥ 
पानमक्षाः स्त्रियरवेत मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतस्क्रतमं विदयाचतुष्क कामजे गण ॥ ५०॥ 
दण्डस्य पातनं चेत्र वाक्यरुष्याथडूषण । 
क्रोधजेऽपि गणे विद्याक्कष्टमेतत्त्रिक सदा ॥ ५१॥ 
सप्कस्यास्य वर्गस्य सपत्रेवाबुपाङ्गणः । 
पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्यादयसनमात्मवान्‌ ॥ ५२॥ 
इन दोनों का भी-पब विद्वान जिपका सूळ वतळात ह, उस 
ळोभका यन स छाइ।यई [ना सपुदाय उतत उत्पन्न हतं है॥४९ 


(मग्र- पान, जुआ खिपै ओर शिकार यथाक्रम इतत चाके को 
कामजगण में भी बदा हानि क.रक जाने॥५०॥कडा दण्ड दूना,बाणा 


को कठारता आर अथ दूषण (धन का छान लना वा दन याग्य 
हन देना ) यह त्रिक क्रोधज गण में भी हानिकारक हे ॥ ५१॥ 
है यह सात का समुदाय जो सब जाइ प्रबळ होता है, इस में से भी 
` आसवान्‌ राजा पहले २ को बहुत भारी समझे ॥५२॥ 
` व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यये । 
 व्यसन्यवोऽधो ब्रजाते स््यात्यन्यसनीमृतः ॥५३॥ 


मालाञ्छात्रावदः श्रालन्वलक्षान्‌ कुराठूतान्‌। 


- साचिवान्सप चाष्टी वा प्रकुवीत परीक्षितान्‌॥ ५४ ॥ 
. अपि यत्सुकरं कप तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
` बिशेषतोऽसहायेन किन्नु राज्यं महोदयम्‌ ॥५५॥ 
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व्यसन ओर मृत्यु में से व्यसन अधिक हानि कारक है, 
| नीचे ३ जाता हे, ओर बिना व्यक्षन मरा स्त्रग को जाता 
॥५३॥ मन्त्री सातवा आठ बनाए, जो मूल स आए हा (अपन 
ह से राजकीय नोकर हों ) शास्र के जानने वाले हों, शूरवीर 
हा, जिनके विचार कई बार सफळ हो चुके इ, अच्छ कुछ में 
उत्पन्न हुए हैं, और परीक्षित हें ( कि कोई धोखा नहीं देते हैं, 
पूरे इमानदार वफादार हैं) ॥९४॥ चाहे काम आसान भी हो,बह 
भी अकेले से कठिन होजाता हे, क्या फिर राज्य विशेषं साथी के 
बिना जो कि वड़े फळ वाला हे ( अतएव बहुत बड़ा काम हे ) ॥ 
000 02. 3 kG ८... oS है. हब हे 
तैः सार्धे चिन्तर्यान्नित्यं सामान्य सान्धविग्रहम्‌ । 
७ ७ a i ~ 
स्थान समुदय झाप लब्धप्रशमनान च ॥ ५६॥ 
तेषां स्व स्वमभिप्रायमुपलभ्य पथक पृथक । 
® Ne ~ < ~ 
समस्तानां च कायषु वदध्याद्वधतमात्मनः॥५७॥ ` 
उनके साथ प्रतिदिन सोचे मामूली सन्धि विग्रह (मेळ ओर लड़ाई) 
स्थान#, रामुदय १, (अपनी ओर राज्य की) रक्षा, ओर हाथ आए 
में शांति फेलाना ॥५६॥ पहले उन सबके अलग २ अभिप्राय को 
ओर फिर मिले हुओं के ( मंझ कर निश्चित हुए सब के एक ) 
अभिप्राय को जान कर अपनी भलाई करे ॥ ५७-॥ 
१ ~ NAN व ~ ~ 
सवषां तुवाराष्टन ब्ाह्मणन विपाश्चता । 


र 4 


मन्त्रयेत्सस्मं मन्त्रं राजा पाडगुण्यसंयुतम्‌ ॥ ५८॥ | 





* स्थान चार दें, सना, कोश, पुर, राष्ट्र ( गोवि० कुछण्नारा० 


राघ ) अथवा स्थान अपने देश से न फिसलना ( मेघा०) आसन= _ 
ठहरना (नन्द०) 'यमुद्य-घन का आगम और इद्धि (1076106) 


TE 
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नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सवेकायाणनिक्षपत्‌ । 
तेन साैविनिश्‍चित्य ततः कमेसमारभेत ॥५९॥ 
अन्यानपिप्रकुर्वीत शुचीन्पाज्ञानवास्थताच । 
| सम्यगर्थ समाहत नमात्यन्‌छुपरीक्षिताद ॥ ६०॥ 
(| निवतेतास्ययावाङ्कैरितिकतेन्यता दा | 


पर उन में से जो सब से उत्तमाविद्रान ब्राह्मण है शसक साथ 
राजा छः गुण से सम्बन्ध रखने वाला उत्तम मन्त्र विचार ॥५८॥ 
सदा उस पर भरोसा करके सारे काम साँपदे, उसके साथ निश्चय 
` करके हरएक काम आरम्भ करे ॥ ५९ ॥( मन्त्र क सहायक कह 
 दिथे,अब काम करने के सहायक बतछाते ६) आर भी आधिकार 
। बनावे, जो शुद्ध बुद्धात्‌, पक्क 1, भली भान्त घन के इका कर 
ने वाळे और अच्छी तरह परीक्षा किये गए हैँ ॥ ६० ॥ इसके 
| काम की आवश्यकता जितना से पूरी होसके, उतने आधिकारी 
` बनाबे,जो आलस्य रहित, उत्साह वाले, औरकाम करने में निपुण ॥ 


तेषामर्थं नियञ्जीत शूरान्दक्षान्‌ कुलोद्तान्‌ । 
शुचीनाकरकमान्ते भारूनन्तानवेशने ॥ ६२ ॥ 
दूतं चेव प्रकुर्वीत सवशाख्रापेशारदम । 


इगेताकारपर्शश शच दक्ष कुलादगतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उन.म सं जा चतुर, कुरून, शुच, पर साथ ह शुरवार ह, 








A जा. 
। ॐ याश० १।३११ 7' नारा०अवास्थतान्‌,क स्थान ` कुलोद्गतान्‌ 
' पाठान्तर भी बतळाता दे। 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


| तावतोऽताद्रितान्दक्षाच्‌ १कुवात विचक्षणान्‌ ॥६१॥ 


उनको घन (इकहा)करने में लगए ( अथात ) खानों में और कार-: 


शी 


Zt 


RON ss आह 
3 बता. 


जन जि पी 


विश क्य कत 0. te is क कर्क... [~ rere 
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७६७ | दत १२९ 
खानों में,पर जो भीरु हँ) उनको घरके भीतरी काम में लथाए२६२ 

ज्ञ ५ ~ ~ ~. ३७ ~ ~ ~ oe 
ओर दूत का उसको अधिकार दे, जो सारे शास्रोंमें निपुण हो,ईगित 
(इशारा ) आकार ( चेहरे की शकल) ओर चेष्टा ( शरीर. की हरः 
कत ) का जानने वाला हो, शाचे उत्साही ओर कुलीन हो.॥६३॥ 


अनुरक्तः शुचिदक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
वपुष्मान्‌ वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रश स्यते॥६४॥ 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्ड वैनायिकी क्रिया । 
नृपतो कोशराष्ट्र च दूते सान्धिविपर्ययो ॥६५॥ 
दूतएव हि संधते भिनच्येव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुरुते कम भिद्यन्ते येन वा नवा ॥६६॥ 
सविद्यादस्य कृत्येषु निगूदेङ्गितचेट्टितेः। | | 
आकारामीङ्गितं चेष्टां भृयेषुच चिकीषितम्‌ ॥ ६७॥ 
राजा का दृत वह अच्छा होता है,जो अनुरक्त! हो, छुचि,निपुण | 
अच्छी सबृति वाळा, (जो काम उप्त के हाथ में हे, उसके ) देश 


आर काठ का जानन वाला सुन्दर शरारा[गभय आर अच्छा बालन 
वाला हा॥६४॥सना अमात्य (जा सना के काम मे [नयुक्त है उस 


अमाय) के अधीन होती हे, (ओर प्रजा का) बस में रखना सना 


के अधीन होता हे, कोष आर राष्ट्र राजा के अधीन हाते हैं, 
सन्धि ओर उलट ( युद्ध ) दूत के अधीन होते हैँ ॥९५।॥ क्यांकि 


दूत ही राजाओं को मिछाता है, ओर मिले हुओं. को फोंडता है; 





दूत वह कर्म करता है, जिस से (राजे आपस में) फूट जाते हिवा 
[का £ 


विष्णु३।१८,२१॥ अनुरक्त 5 अनुराग वाला(1/07१1) (मेघा-गोवि० 2 
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हीं $ (मिल जाते हैं) ॥६६॥ बह ( दूत ) इस (परराज) के 
जो कारोबार हैं, उनके विषय में उसके आकार, इंगित आर चष्टा 
को जाने, और उप्ते विश्वासिया क शागत ओर चेष्ठाओं से 
जो कुछ वह भृत्यां के विषय म करना चाहता हे,उसे जाने॥६७॥ 
बुद्ध्वा च सव तत्न परराजावर्काषतस | 
तथा प्रयत्नरमातिष्ठद्यथात्मान न पीडउयत्‌ ॥ ६५॥ 
परराज जो करना चाहता हे, वह सब ( दूत द्वारा ) ठीक २ 
जान कर ऐसा प्रयत्न करे, जसे वह अपनका पाड़ा|न देसके॥६८॥ 
जांगल सस्यसपन्नमायप्रायमनावळम्‌ | 
रम्यमानतसामन्त स्वाजीव्य दशमावसत्‌ ॥ ६९॥ 
नदगे महादुगेमब्दुगवाक्षमव वा | 
[गरिदुग नुढुग-वा समाश्रय वसंत्पुरस्‌॥ ७०॥ 
सवण तु प्रयत्नन गिरुग समाश्रयत्‌ । 
एषा हि बाहुणण्यन गारदुग विशिष्यत ॥ ७१ ॥ 
त्राण्याद्यान्याश्रतास्वषां मुगगताश्रयाऽप्सराः । 


0 54 Fe I तय 20 लि 
शाघ०)लोगोंका प्यारा(कुल्लू०)| भिद्यन्ते येन वा नवा के स्थान नन्द० 
सिद्यन्ते येन मानवा.'आर गावि ०'मिदयन्तेयनवान्धवा; 'पढताहे,इ सक 


७०० १ 





i जन चावान्वव उसस फटजात हः ।नगूढागत चाष्टत: का अथ नारा० 


CA 


और गोवि ' अपने इंगित ओर चेष्टाओं को छिपा कर उसके आफा- 
शादि को जाने › नन्द० क अनुसार ' एसे पुरुषां द्वारा जाने जिनके 
इंगित ओर चात शुत रह ॥ भृत्यन अपने नोकर चाकर जो किसी 

बात से क्लुग्य हैं, वा टोभी हे,वा अपमानित हैं । राघ० गोवि-और 


नन्द्‌० यह अभिप्राय लेते हे, कि वह दूत ऐसा काम करे, जिससे. 


अपने ऊपर था अपने राजा के ऊपर कोई हानि न पडे। 
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त्राण्युत्ताणे कपशः एवगमनरामराः ॥ ७२ ॥ 

यथादुगा श्रतानतान्नापाहतान्त शत्रव न 

तथारयो न हिंसन्ति नृपे दुगेसम[श्रितम्‌ ॥ ७३ ॥ 

एकः शत यावयात प्राकारस्था पनुबरः । 

शत दश सहलाण॑ तस्माददुग ववयत ॥ ७४ ॥ 

ऐसे देश में वात दो जो जांगल# हे,जहां अनाज बहुत है, 

जहां आये बहुत हैं, जो गदा नहीं (जर रोगाद नहीं होते ) 
सुहावना है,नहाँ चारों ओर के अधीन सरदार आज्ञाकारी हैं,जहीं 
(अपनी और प्रजा की ) जीविका अळी हो सक्ती है 1॥६९॥प्रर 
(थछ)का दुगे,बा जडका दुर्ग वाटक्षोंका दुर्गे वा मनुष्योंका दुर्ग वा 
पहाड़ोंके दुर्गका आश्रय लेकर पुर में बने :॥9०॥ सारे प्रयत्न से 
पहाड़ के दुर्ग का आश्रय लेक्‍पॉकि बहु गुणो वाळा होने से पहाड 
का दुर्ग इन सर में बढ़िया हे ॥9१॥इन (छः प्रकार के दुर्गा) में से 
पहले तीनों का आश्रय मृग, विल 4 रहने वाळे(चूहे आदि) आर 
जलचर लेते हैं,अगले तीनों का आश्रय क्रम से वानर मनुष्य आर 
देवता लेते हैं ॥७२॥ जेमे यह जब अपने दुग के आश्रित हों, तो 
दु इनको केश नहीं दे सक्ते हैं, तेसे (इन) दुर्गा का आश्रय 
लिये राजा को बाजु नहीं मार सक्ते हैं॥9१॥कोट (पनाइ,फभील) 
पर खडा एक धनुर्धारी सौ के साथ युद्ध कर सक्ता है, ओर सो 
दस हज़ार के साथ इसाळिये दुग बनाया जाता है ॥ 9४ ॥ 
तत्स्याद य पनन धनधान्यन वाहनः । 

बाह्मणः शाटपाभयन्जयेवेसनोदकन च ॥७%॥ 


~ मय मकन हनन यम td le त 

* जांगल का पूरा लक्षण--जहा जल घास थाडा हॉ,वायु बहुत 
हो घूप बहुत हो,बहुत अनाज आदि से युक्त हो(गावि०राघ १्कुलेळू०) 
त याज्ञ १३२० विष्णु ३ । ४५ ध विष्णु ३। ६॥ 
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तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्‌ ग्रहमात्मनः । 

गुप्त सवतुक शुंभ्रं जलवृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७६॥ 
दध्यास्योदहेद्रायी सवणा लक्षणान्विताम्‌ । 

कुले महाति सम्मृतां ह्यां रूपणुणान्विताम्‌ ॥७७॥ 


पुरोहितं च कुत्रीत इणुयादव चात्वजम्‌ । 
तेऽस्यः गृह्याणि कमा कुयुवतातिकान च ॥७८॥ 
यजेत राजा क्रताभावीविषराप्रदा क्षण: 

धमार्थ चेव विप्रेभ्यो दद्याद्गोगान्धनाने च ॥७९॥ 

वह (दुर्ग ) शस्त्रो से, धन से, बोझ ढोने वाहे पशुओं से, 

ब्राह्मणों से, कारीगरो से, यन्त्रो ( कलां ) से बारे ओर जल 
पूर्ण हो ॥ ७५ ॥ उसके मध्य में बहुत खुळा अपना घर बनाए . | 
जो सब ओर से रक्षित हो, सब ऋतुओं (में रहने ) के योग्य हो... 
# शुभ हो, जळ ओर इक्षों से युक्त हो. ॥७६॥ उप्त में । 
रहता हुआ खरी विवाहे, जो अपने वर्ण की हो, अच्छे लक्षणों | 
वाळी हो, बडी कुल में उत्पन्न हुई हो, मनोहर हो, सुरूपा हो, 
गुणों वाली हो ॥ ७9 ॥ पुरोहित बनावे और ऋलिजों को चुने, 
और वह इस के गद्य और श्रोत कप करेकै॥०८॥राजा पूरी दक्षिणा 
 घालि अनेक प्रकार के यज्ञ करे, ओर धर्म के अर्थ ब्राह्मणों को 
भोग ( मोग्यबस्तुए ) और धन देवे ६ ॥७९॥ 

| | औं के फछ फूल आदि ०गोवि०कुल्ळू, राव?) न 
| “अ २५। रा बासार गोत० हः 
बीघा० १। १८। ७-८ याश? १। ३१२-३१३ विष्णुः 
६ आप २। २६ । १ याश १ । ३१४ विष्णु ३। ८१, ८४ । 
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७८४ ब्राह्मण पूजा ३३३ 


सावत्सारकमाषरच राष्ट्रादाहारयद बालम्‌ । 
स्याच्चान्नायपरा लाक वतत -[पतृवन्नुषु ॥ ८० || 
अध्यक्षान्वाववान्कुयात्तत्र तत्र [वपाश्चतः । क 
तेऽस्य सवाण्यवक्षर्नूणा कायाण कुवताम्‌ ॥८१॥ 
आवृत्ताना गुरुकुशान्पाणा प्रजका भवत्‌ । 
नुपाणामक्षया द्यप [नावब्राह्मा$भधायत ॥ ८२ ॥ 
न त स्तना नचामत्रा हरान्त न च नश्याते । 
तस्माद्राज्ञा !नधातन्या ब्राह्मणष्वक्षयानावः॥<३॥ 
न स्कन्दत न व्यथत न विनश्यातकाहीचत्‌ । 
वारश्मारनहात्रेभ्या ब्राह्मणस्य सुख हुतम्‌ ॥८४॥ 
बार्षिक कर (०१९॥०९ ) राज्य से विश्वासी पुरुषों द्वारा 
उगाहे; लोक में शास्न पर चढे # और प्रजाजनो में पिता तुल्य 
वरते ५ ॥ ८२ ॥ अनेक प्रकार के अध्यक्ष (5५००४६०९३) बनाए 
जा उसर (काम की अपनी २ शाखा) मं निपुण हों, वह इस के 
काय कत्ता पुरुषों के सारे कार्यो को देखें ॥८९॥ ब्राह्मण जो. 
गुरु कुछ से वापिस आए हैं, उनकी पूजा को, क्योंकि ब्राह्मण में 
रखी ( निधि) राजाओं की अनखुट्ट निधि कही है ॥८२॥न 
उसको चोर वा शघ्नु हरते हैं, और न नष्ट होती हे, इसलिये राजा 
को एक अनखुट्ट निधि ब्राह्मणों में रखनी चहिये ॥८३॥ हवि जो 
ब्राह्मण के मुख में होमी है, ब्रह न कमी बह जाती है, न बिगइ॥। 


(28-27 


है $ न कभा नष्ट होता हैं, अतएव दुर आश्नां त बढ़कर ६ 


# अथोत्‌ शास्त्र में कहे स अधिक कर वा अधिक काम न ले 
+ याज्ञ १ । ३२१! याज्ञ १। ३१४ न सूख जाती है ( कुल्ळू' ) 
` बुःख नहीं उत्पन्न करती हे ( राघ० यही अर्थ वासि० ३। ७ पर 
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३३४ मनुस्मृति ७८९ 
सममब्राह्मणें दानं द्विणुण ब्राह्मणबुवे । 
प्राधीतें शतसाहख मनन्ते वेदपारगे ॥ <५ ॥ 


पात्रस्य हि विशेषेण श्रदधानतेयव च | 


अल वा बइ वाप्रय दानस्यावाप्यत फलम्‌ ।\८६॥ 
दान जो अत्राह्मण को (दिया) हे, वह बरावर हाता 
३ # नाम म त्र के ब्राह्मण को दिया दुगुना फळ देता ह, अच्छ पढ़ 


१ की दिया गुणा देता है, बंद के पार पहुच का दया अनन्त 


फळ देता है. ॥८५॥ पात्र हे भुणो के अनुमार आर (दाता 
की श्रद्धा के अनुसार दान का फलथोडा वा बहुत परछाकम है।ताईं 


समोत्तमाधम राजा ताहूतः पालयन्परजाः । 

न निवर्तेत संग्रामात क्षात्रै धममनुस्मरन्‌ ॥ ८७ ॥ 

संग्रामेष्वनिवार्तिले प्रजानां चेव पालनम्‌ । 

शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञा श्रेयस्कर परम्‌ ॥८८॥ 

आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसता महीक्षितः 

युध्यमानाःपरे शक्तय स्तै पान्त्यपणाङमुलाः॥८९॥ 
प्रजा का पालन करते राजा को बराबर का बढ़कर वा 

दुबळ ( कोई शड युद्ध का ) आह्वान दे, तो क्षात्र धमे को 


द्रस्य पण्डित ने लिया है) » मेघा» न च्यवते =नद्वी गिरती है. पा है) # मेघा० न च्यवते =नद्दीं गिरती हे, पाठ 

पढ़ता हे, नारा० इस पाठ को मुख्यता देता हे | उस वस्तु के देने 
का जितना फळ शास्त्र बतछाता ह, उतना ( गोवि० कुढळू० राघ० ) 
द्या के बरावर (नारा०) $ मधा० नारा० प्राधीते के स्थान 
आचाय पढत हं क ऊँ गात० ५ | २० | 
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91९५ सग्राम ३३५ 


स्मरण करता हुआ युद्ध संन इट %#॥८७॥ सग्राम सन लाटना, 
प्रजाका पालन आर ब्राह्मणा का संत्रा, यह राजा क [लय कल्याण 
क सवोत्तम साधन हे ॥ ८८॥ वह राज, जा सग्राम म॑ परस्पर एक 
दूसर का मारना चाहत हुए पराङ्मुख न होकर पूरा शाक्त क 
साथ लडते हं, वह स्वग का प्राप्त हात हे ॥ ८९ ॥ 


न कूटरायुधहन्याद्वुध्यमानो रण ।रपून्‌। 


न काणिमिनापि दिग्धनाम ज्वालततजनः॥ ९० ॥ |, 


न च हन्यात्स्थलारूदं न &|ब न फृताञ्जाल्म्‌ । 

न मुक्तकेशा नासीनं न तवास्मा।तवादनस्‌॥९१॥ 
न सुप्तं न विसन्नाह न नम न ।नराडुधस्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परण सम।गतस्‌ ॥ ९२ ॥ 
नायुधव्यसनप्रापं नाते नातपारक्षतच्‌ । 

न भीत न परावृत्तं सता धममजुस्मरंत ॥ ९३॥ 
यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामं हन्यते परः । 
भतुय्‌इष्कृतं किञ्चित्तत्सवं प्रापद्यत ॥ ९४ ॥ 


यच्चास्य सुकृतं किबिदसुत्राथ सुपाजतस्‌ । 
भर्ता तत्सवेमादत्ते परादृत्तहतस्य ठु ॥ ९५॥ 

रण में जब लड़ रहा हे, तो धोखे के शस्त्रं से + शज्ञुओं 
को न मारे, न नोकदार ( फलों वाळे ) ४: न विष लिबड़ा, न अझ 
स जळते फाले बालों से $ ॥ ९० ॥ ( रण में ) स्थळ पर चढे था 


# गोत० १० । १६ आप २।२६। २ बाघा० १ । १८। ९ याज्ञ 
१। ३२२-३२३ विष्णु ३ । ४३-४५ ॥ 

क॑ लकड़ी आदि के अन्द्र उप हुप, वा बम आदे + जिनका 
निकालना अन्द्र से दूसरे मांस को भी ीरता आए ४ बाघा० १।१८। 
१० ५ लड़ाई छोड़कर अलग ऊंचे स्थल पर जाखडा हे, ( नारा») 
आप रथ पर हो, तो भूमि पर खडे को न मारे, (मेघा०, कु०, राघ०) 
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३३६ मनुस्म्राति ७९८ 
शो ~ ७ ~ ~ च बोड CUTS) a 
को न मारे, न नपुंसक को, न जिसने हाथ जोड़ दिये हैं जिस 
~ रु EN ~ न 2010 >, 
के वाल बिखर गए हैं, न जो बैठ गया है, न उसको जो “भै 


क 


तेरा हँ? कह रहा है ( शरणागत ) है, # ॥ ९१ ॥ न सोए हुए. 


को, न जिसका कवच टूट गया है, न नंगे १' को, न शस्त्र हीन 
को, न उसको जो आप न लड़ता हुआ केवळ देख रहा है, न 
दुसरे के साथ जुट को ॥ ९२ ॥ न जिसके शस्त्र टूट गए हैं, 
न जो ( पुत्रादि के मरने से ) पीड़ित है, न जो बहुत परिक्षत 
( ज्ञख्मी ) हुआ है, न डरे हुए को, न लोटे हुए को (मारे), 
उत्तमो के धम को स्मरण करता हुआ ( अर्थात्‌ सच्चे योद्धा उनको 
नहीं मारते हैं )॥ ९३ ॥ जो (क्षत्रिय) संग्राम में डरकर भागता 
हुआ षाघुओं से मारा जाता है, वह अपने स्त्रामी के सारे पाप 
को प्राप्त होता है, जो कुछ उसका है, $ ॥ ९४ ॥ ओर इस 
लौटकर मारे गए का जो कुछ परलोक के लिये कमाया पुण्य है, 


NAN 


उस सारे को स्त्रामी लेलता है ॥ ९५ ॥ 
रथाश्वं हास्तन छत्रं वनं धान्यं पशून्‌ म्त्रियः । 
सवेद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्ञयति तस्य तत्‌ ॥९६॥ 
राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः । 
राज्ञा च सवयोधेभ्यो दातव्यमप्रथाग्जतम्‌ ॥९७॥ 
एषोऽबुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मःसनातनः । 
अस्माद्धमान्न च्यवेत क्षत्रियो प्रनुरणे रिपून्‌ ॥९८॥ 


# ९१-९३ गौत० १० | १८ आप० २। १०-११ बौचा० १। १८ , ११ 
नंगे स त्पये x AN Ne 
याज्न० १।३२५ 1 नंगे से तात्पये लडाई में जिसंकी टोपी आदि उतर 





R व ७ ® 
गई है, वा अझै” पाठ हे, तो मन से सांज खागया है, मैं नहीं लड़ता 


हूं, कह र्हा हे, ( मेघा ० ) { ९४--९५ याश्च० १ \ ३२४ | 
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७१७१ पुरुषाय -१ै१७ 


रथ, घे डे, हाथी, छत्र, घन अनाज,.पशु, ख्रें (खाने पीने | 
के) सव पदार्थ (गुड़ लवण आदे) और चांदी सोने से भिन्न-धातें 
इनमें से जो जिसको जीतता है, वह उसकी हे%॥९९॥ (सि- 
पाही अपनी) लूटका उत्तम भाग राजा को देवे,यह वेदिक श्राति 1 
है, ओर राजा नें भी जो अळग (अकेळे आप ) नई; जीता है, 
वह सव योँधां को बांट देना चाहिए ॥९७॥ यह योधाओं का. नि- 
दोष सनातन धर्म बतलाया है, इस धर्म से क्षत्रिय को गिरना 
नहीं चाहिए, जब वह रण में शब्चुओं को मारतं है ॥ ९८॥ 
अलब्यं चेव लिप्सेत लब्धं र्षेत्रयत्रतः । 
रक्षितं वधयेचेव वृद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
एतच्चतावव वद्यात्पुष्षाथ प्रपाजनध्‌ । | 
अप्यवनयमनुष्ठान सम्पक्कुपादतानच्दतः ॥१०० ॥ 
अळब्वामच्छइण्डन लन्च रक्षरवक्षया । 
राक्षत वयद वृद्धया वृद्ध दानेन नाक्षिपेत्‌ ॥१०१॥ 
जो अमी नहीं पाया हे, उसके पाने की इच्छा करे, जो 
पांछिया है, उसकी यत्न से रक्षा करे, सुरक्षित को बढ़ाए ओर 
बढ़े हुए को योग्या में बांट देवे घ ॥ ९९ ॥ यह. चार प्रकारका 
पुरुपार्थ का साधन समझ, सावयान होकर इसको सदा अनुष्ठान 
करे॥१००॥ जो अभी नहीं पापा है, उसको अपनी दण्डशक्ति 
“( सेनावल ) से पाने की इच्छा करे, और जो पालिया है, उसको 
पूरे ध्यान से रक्षा करे सुराक्षव को हृद्धि के साधनां ( जल, स्थ 
व्यापार,नहरों आदि) स बढ़ाए.ओर बढ़े हुए को योग्यो. पर बांट दे। 
. कॅ. ९६०-९७ गोत० १०। २०-२३ 1 देखो ऐवरेय ब्राह्मण ३। २१ 
_ वासि० २६ । ६ याश० १। ३१६॥ 
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` समिल्यसुद्तदण्डः स्यानित्यं विश्तपीरुषः। 
` नियं संवृतःसवा्था नियं ठिदाठुसायरेः ॥ १०२॥ 
। नियम॒द्यतदण्डस्य कृत्स्नमुद्विजते. जगत्‌ । 
` तस्मात्सवाणिमृतानि दण्डेनेव प्रसाधयेत्‌॥ १०३॥ 
` अमाययैव वर्तेत न कथञ्चन मायया । ` 
' बुध्येतासिुक्तां च मायाँ नित्यं स्वसंबृतः ॥१०४॥ 
नास्य छिट्रं परो विद्याद्िद्याच्छिद्रे परस्य तु । 
गूहेत्कृभइवाङ्गानि रक्षेद्रिवरमात्मनः ॥ १०५ || 
बकवाचिन्तयेद्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । | 
वृकतच्चावळुम्येत शशवच्च विनिष्पतत्‌ ॥ १०६ ॥ 
| उत्तका दण्ड # सदा तय्यार रहे, पुरुपार्थ सदा प्रकट हो, 
| मन्त्र सार सदा गुपत रह, आर सदा छात्र क ठिटा का खाजी हा 
| ॥१ ०२॥ जिसका दण्ड सदा तार है, सारा जगत्‌ उस से उरता 
' ह, इसाछए सत्र जाता को दण्ड से ही अधीन करे ॥),० ३॥ माया 
. (छह कपट ) के विना ही वर्ते, माया से कभी न बर्ते, अपने आप 
न : का सदा ढांपे रखकर । राजु से चलाई माया को जाने ( अपने 
पक्ष का पूरा रक्षा करता हुभा शजुआ कामाया को गुपचर्गा 


द्वार जानता रहे, जिप कि वह इतके अपने आधिकारियो वा 
मियजना म फूर न उत्तन्न कर सकें)॥१०४॥ इस के छिद्र को 
शाक न जाने, पर आप शजु के छिद्र को जाने, कछुए की तरह 


(श० नन्द्‌ऽ) दण्ड = सेना (मेघा० 


\ 


क दु्ेको डाने के लिण नारा, नरज टज 37; (न 
भशोवि० कुछलू० ) i मघा० 1 स्वसब्रृत्तः ' क स्थान ` अतादद्वित | 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 





91११६ प्जारक्षा ३३९ - 
( राज्य के ) अंगों (मन्त्री आदे ) को ढांपे रकखे, और अपने 
छिद्र का बचाव करे ॥ ०७ ॥ बगले की तरह अपने प्रयोजनों 
में ध्यान रक्‍व # शर को तरह पराक्रम दिखलाए ।' भडिये की 
तरह झपट लजाए* ओर ससे (खरगोश) की तरह निकलजाए ६॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः पारिपान्थिनः। ` 
तानानयेद्रशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमेः ॥ १०७॥ 
यादि ते तु न तिष्ठेयुरुपायेः प्रथमे स्त्रिभिः । 
दण्डेनेव प्रसह्यैतांर्छनकेवेशमानयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
सामादीनासुपायानां चतुर्णामापि पण्डिताः। | 
सामदण्डो प्रशसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये॥१०९॥ . 
यथोद्धरति निदाता कक्षं धान्यं च रक्षति । 
तथा श्षेन्तृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिन; ॥ ११०॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया । : 
सोऽचिराठ भ्रश्यते राज्याजीविताच सवान्धवः॥११९ 
इसप्रकार विजय में लगे हुए राजा के जो विरोधी हो, उन 
सब को साम आदि ( चार ) उपायां से वप्त में लाए॥ १०७ ॥ 








सावधान रहकर पढ़ता हें, # इस देश को लेना हे इस शड को 
नीचा दिखाना हे, इत्यादे 1' उ.से शर मत्त हाथी पर बेघड रू ज्ञा 
कूदता हे, आर मार डालता हे, इलतरदद निडर हो झपट २ कर प्रबल 
शत्रओं को भी नीचे गिरण + भाडया जसे रखवाला के होते हुए 
भी जरा भी प्रमाइ होने पर झपटकर पशु को लजाता ह, इसतरह 
अवसर पाते ही झपटकर छान ल, $ जल ससा अनेक शिक्कारियों 
को व्यामोह देकर नकलजाता ह, इसतरद् आवश्यकता क समय 
[नकल जाप्‌॥ - ट IF ४ 1: & 5३% 
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यदि वह पहले तीन उपायों से न ठहर, तो केवल दण्ड (शाक्त ) 
से दवाकर धीरे २ उनको वम में छाए ॥ १०८ ॥ साम 
आदे चार उपायो में से पाण्डितजन सदा साम आर दण्ड को ही 
राज्य की टाद्धे क लिये सराहते हे (साम म॑ अपना कुछ क्षय नही 
हाता आर दण्ड म अपना हान ता होते ह,पर कायासादड आपके 
होती है) ॥१०९ ॥ जैसे चोना # घास को निकाल फेकता है, 
और.अनाज को रख लेता है, वेमे राजा राष्ट्र की रक्षा करे, ओर 


Co Se 


विरोधियों (चोर आदि ) को मारे॥ ११०॥ जा राजा भूल से 
उताबली के साथ अपनी प्रजा को रताता है, वह जल्दी बान्धव 
समेत राज्य स ओर जीवित से फिसल पड़ता ह॥ १११ ॥ 
शारीरकषणात्राणा; क्षायन्त प्राणना यथा । 

तथा राङ्ञामाप प्राणाः क्षायन्तराष्ट्रकषणात।११२॥ 
राष्ट्रस्य संग्रहे नियं विवानमिदमाचरत । 
सुसंगृहीतराष्टो । ह पाथवः सुखमधत ॥११३॥ 
द्वयास्त्रयाणा पञ्चाना मध्य एख्ममावा्ठतस्‌ । 

तथा ग्रामशताना च कुयाद्राष्ट्स्य संग्रहम्‌ ॥११४॥ 


जसे शरीर को सताते से प्राणधारिय के प्राण नए होते £, बेस 
प्रजा के सतनि से राजाओं के भी प्राण नष्ट होते ६, (प्रजा वी रक्षा 
अपने शारीर के तुल्य करनी चाहिय) ॥११२॥ राष्ट्र के शासन में 


` सदाः यह ( अगला ) नियम ब1, क्य।कि जो राज्ञा अपने राष्ट्र पर 


अच्छा शासन करता ह, वह आसाना स बढ़ता हैं ॥ ११३ ॥ दा, 
तान, पाँच वा बहुत से गाआ " के मध्य में किसी (विश्वासी 





* स्वत मं इकडे उगेअनाज आर घास में से घास को चुन २ 
करः याहर निकालने वाला 1 प्राम शतानाप्र= सौ गाओं के मध्य 
में। यहां शत =सो बहुता के अभिप्राय में हे,पूरे सो स नियम नहीं 
अथोत्‌ जितने गाओं में एक थाना रखने से काम डाक चले -। पर 
प्रायः ट कोर ने स. गाओ ही अथ किया 


हे। नाश०्शातामाम हुः. 
यश्चन से सी वादो सो चार सौ भारे भी 


लता दद ॥ ॥ ७ 
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७९१९ प्जारक्षा ३४. 
अधिकारी) के अधिकार में राष्ट्र के शासन ( चोराद से रक्षा और 
कर आदि के उगाइने ) के लिए एक स्थानक (थाना ) बनाए ॥ 
ग्रामस्यावपात कुयाइशग्रामपात तथा । 
विरताश शतश च सहस्रपातमव च ॥ ११५ ॥ 
ग्रामदाषान्समुत्पन्नाच्‌ ग्रामकः शनकेःसवयम्‌ । 


शसेद्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो विशतीशिनम्‌ ॥११६॥ 
विशताशस्ठु तत्सव शतशाय [नवदयत्‌ । 
शसेद ग्रामशतेरास्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
यानि राजप्रदेयानि प्रयह ग्रामवासिाभिः। 
अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्बुयात्‌॥११८॥ 
दशी कुलं तु भुञ्जीत विशी पंच कुलानि च । 
ग्रामं ग्राम शताध्यक्षः सह्ताविपातेः पुरम्‌॥११९॥ 
एक गाओं का आधिपति बनाए, एसे ही ( उन दसों पर ) 
दस ग्राम का अधिपाते, बीस का अधिपति, सो का आपेपति 
ओर सहस्र का अधिपति # ॥ ११५ ॥ ग्राम का अधिपति 
अपने ग्राम में उत्पन्न इए दोषों का स्वयं क्रमवार दस ग्राम के 
आघपिपाति को पता दे, | दस का अधिपति बीस के अधिपति 
को ॥ ११९ वीस का अधिपाति वह सब सो के आधिर्पात को 
निवेदन करे, सो का आधिपाते सहस्र पति :को स्वयं निवेदन 
करे ॥:९९७॥ ग्राम वासियों ने जो अन्न पान लकडी आद 


#- ११५-१२४ आप० २। २६। ४-१ याश्च १ । ३३७ विष्णु० 
३। ७०१५ १. जो आप सुलझा लिए हे, उनका भा, आर जा 
अशान] सुलझे, वा उससे सुलझने कठिन हे, उनका भी 
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%न क वार्षिक कर आद "' कुळ पारेमाषिक शाब्द 
| भाग जोकि किन्दा प्रान्ताम घट्ट अंर किन्ही में उष्ट प्रसिद्ध हे, (मेधा० 
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# प्रांतादिन राजा को देने होते हे, उनको ग्राम का अधिपति 

( शाक्त के लिए) छो ॥ ११८॥ दस का अधिपाति कुल १ को 

NN (3१ ~ ~ ७, कक ०७ भरे 

भोगे, वास का अधिपति पांच कुछों को, सो ग्राम का अध्यक्ष 

एक ग्राम को, सहस्र का अध्रिपते पुर को ( भोगे ) ॥ १९॥ 
° त्र Cr थु क CA ७३१० त? 

तेषां ग्राम्याणि कायाणि प्रथकायाण चेवाहे । 


ाज्ञोऽन्यःसचिवः स्निग्पस्तानिपरयेदतर्द्रितः।॥१२०. 


नगरे नगरे चेक कयात्सवोथाविन्तकम्‌। 
उच्चः स्थान घोररूप नक्षत्राणामेव ग्रहस्‌ ॥ १२१ || 
स तानजुपारक्रामत्सव[नव सदा सवयस । 
तषा बृत्त पारणयत्सम्यग्रा््रषु तचरः ॥ १ 
राज्ञह. रक्षावकृताः परस्तादायनः शठाः । 
भृत्या भवान्त प्रायण तभ्यारक्षादमाः प्रजा १२३॥ 
य॒ का4भ्याथमव शृह्णायुः पापचतसः | | 
तषासर्वस्वमादाय राजा कुयात्प्रतासनस्‌ ॥ १२४ ॥ 
इन ( अधिकारेया ) के जो ग्रामसम्बन्धी कार्ये हे, ओर 
उनके अलग कार्य । हैं, उनको राजा का एक और मन्त्री देखे, 
(जा राजा प्रजा दाना का ) हितेपा हा आर ( अपने काम में ) 
आस्य से रहित हो ॥ १२० ॥ ओर नगर २ में एक ऐसा 
ऊंचे दजे का पुरुष जो उग्ररूप (रोव ऊने दनका पुष्प जा उग्ररुप (रा दानवा) नकष की 


rs 
ee 





ह ग्राम का एक 


जितनी भूमि बारह बलों स जाती जासकती हे, ( गोचि० कुट्ळू० 
नारा, राघ० ) जितना एक किसान का भाग है, ( नन्द्‌ ) १ 


धै उनक आपल क झगड़े (नारा०) | प्रदञप्रधान ग्रह शुक्राद्‌ 
( कुरुछू?, राघ? ) मेगल ( मघा० ) चन्द्र ( नन्द० ) सूय ( गोवि” ) 
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७।१२६ राजा के निजके भृत्य ३४३ 


की तरई ( तेजप्ली ) हो. उपको सारे कायो का निरीक्षक 
` नियत करें ॥ १२१॥ वह स्वयं सदा उन सव ( आधिषतियों ) 
का बारी से दोरा करे, ओर उन पर छाडे गुप्तचरों से अपने २ 
प्रान्तों में उनके बर्ताव की पूरी जांच करे ॥ १५२२॥ क्योंकि 
राजा के नोकर जो ( लोगो की ) रक्षा के लिए नियत किये 
गए हैं, वह प्रायः दूसरों का धन लेने वाले ठग बन जाते हैं, उन 
से इन प्रजाआं की रक्षा करे ॥ १२३॥ उनका सारा धन लेकर 
राजा उनको देश से वाइर निकाल दे, जो पापी हृदय वाले कार्य 
वाङ से ( रिश्वत के तौर पर ) धन लेवे ॥ १२४ ॥ 
राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । 
प्रत्यहं कस्पयेद बृत्त स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १३५ ॥ 
पणो दयो प्रक्रष्रस्प षडुक्कृष्टस्य वेतनष्‌ । 
पाण्मासिकस्तथाच्छादोधान्यद्रोणस्तुमासिकः॥१३६॥ 
(राजकीय ) सेवा में युक्त स्त्रियों ( दासियों ) ओर नोकरा 

चाकरों की उनके दर्ज ओर काम के योग्य प्रतिदिन की जीविका 
नि५त कर।१२॥ निचे (मंमाजन=ज्ञाइन आद के काम में 
नियुक्त दास को एक पण ओर छ; महीने पीछे पोशाक और 
इर परीने अनाज का एक द्रोण । देना चाहिए । और ऊंचे 
- भूस को छः पण 5 दते ॥ ९२६ ॥ 








के पण देखो आगे ८। १३६ | दोण =छः आढक> ०२४ मुठ्ठी 

पग प्रतिदेन,इलाप्रकाए छः पोशाक छः महिनि पीछ और छ 
द्राण प्रतिमास अनाज । इसा राते पर मध्यम को निकृष्ट से सघ 
कुछ तिगुना ॥ ८ "जा 
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-क्रयविक्रयमंधान भक्त च सपार्ययप । 
' याँगक्षेम च संप्रेक्ष्य वणिजो दाएयत्कराच्‌ ॥१२७॥ 
। यथा फलन युज्येत राजा कत्ता च कमणाम्‌। | 
'  तथात्रेक्ष्य नृपो राष्ट्र करयत्सतत करान्‌ ॥१२९॥ 
. यगथात्याल्पमदन्स्यादयं वार्योकोवत्सषट्पदाः । 
' तथाव्यायों ग्रहीतव्यो राष्ट्रादराज्ञान्दिकःकरः ॥१२९॥ 
खरीद और विक्री (का भाव), माग ( की दूरी ), खुराक 
(क ख), छोटे २ खने, ओर योगक्षेम # देखकर व्यापारियों 
पर कर लगाए॥ १२७॥ राजा यह सोचकर इदा देश में कर 
नियत करे, कि जिससे राजा ओर उन कर्षो के कर्ता दोनों फल 
से युक्त हो ॥ १२८ ॥ जेस जोक, बछड़ा और भोरा थोड़ी २ 
खुराक खाते हैं, वैसे राजाको थोडा वार्षिक कर लेना चाहए॥ | 
| | पञ्चाशद्वाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । 
 _ धान्यानामष्टमो भागः पष्ठो दादशएवच ॥१३०॥ 
आददीताथ षड्भागं दुमांसमधुर्सापषाम्‌ । 
। गन्थोषाधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३९ ॥ 
___ पत्रशाकतृणानां च चमणां वेदलूस्य च । 
 मृण्मयानांच भाण्डानां सवस्यारममस्य च ॥९१९॥ 
| पशु ओर मोने का पचासवां भाग (लाभ से) राजां को | 
ना चाहिए, अनाज का आठवाँ छठा वा बारहवां भाग † | 


ल जड 


Eh उके मनि की म Sie SS OF 
के माग वा स्थान पर चार डांकुओं स रखवाली ओर. और 
- टूटने फूटने स रखवाली के खच । 
1 वास० ९०॥ २६-९७ गोत? 





। 
4 
१० । २४-२७ आप० २ 15२६ | 
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७१ ३६ श्रात्रेय कां आदरें २४७ ` 


॥१३०॥ रक्ष, मांत, शहद, घो, गन्ध ओषाथे, रस (लवणादि) ` 
पुष्प, मूळ, फळ, पत्र, शाक, घास, चमडा बैत की बनी वस्तुमट्टी . 
के बतन ओर पत्थर की बनी हरएक वस्तक्रा छट भाग लवे ॥' 


म्रयमाणाप्याददात न राजा श्रात्रयात्करम्‌ । 
न च श्लुधाऽस्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन्‌॥१३३ 
यस्य राज्ञस्तु वषय श्रात्रयः सादात क्षुधा । 
तस्याप तत्वा राट्रमाचरणव सादात ॥ १३४ ॥ : 
(भूख से) मरता हुआ भी राजा श्रोत्रियसे कर न लेव, 
और न ही इस के देश मेंश्रोत्रिय भूख से पीडित हो #॥ १३३॥ 
क्योंकि जिस राजा के देश में श्रोत्रियसे भूख से पीडित होता है, 
उसका राष्ट्र भी जल्दी भूख से पीडित होता हे॥ | 
श्रतवृत्त वादत्वाऽस्य दात वम्यां प्रकल्पयतू । 
सरक्षत्सवतश्चन [पता जुत्रामव।(रसस्‌ ॥ १३५॥ 
सरक्ष्यमाणा राज्ञाऽय ऊरुत वर्ममन्वहस्‌ | 
तनायवधत राज्ञां द्रावण राष्ट्रमव च ॥ १३६ ॥ 
इसका शाख ज्ञान ओर आचरण ( की.पित्रता ) जानकर 
धर्म युक्त टत्ति नियत करे सत्र ओर इसकी रक्षा करे, जैसे 


पिता ओरमं-पुत्र को ( रक्षा करता हे)! ॥ १३५॥ राजा से 


रक्षा किया हुआ ( ऐसा ब्राह्मण ) प्रतिदिन जो धर्म करता है 
उससे राजा की आयु, धन और राष्ट्र बढ़ता है ॥ १३६ ॥ 


९ यांघा० १1१८ । १, १३, १५ विष्णु० ३ । २२-२५, .२९-३०. कई 
अनाजों पर थोड़ा कड्या पर बहुत बड़ा परिश्रम करना होता हे। . 
वा किसी जगह वर्षा पयोप्त होती हे, किसी जगह थोड़ी होता हें, 
के यास० १९. । २३ गात० १०। ९ आंप० २। २६। १७, २५।११ ; 


विष्णु ०.३ । २६, ७९ १' १३५-१३६ याश० ३। ४४। 
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यत्किज्रिदपि वषस्य दापयेत्करतश्ञितम । 

व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्र परथग्जनप ॥ १३७ ॥ 

कारुकाज्छित्पिनश्रेव शूद्रांश्रात्न। पजीविनः । 

एकेकं कारयेत्कम मासि मासि महीपतिः ॥१३८॥ 

नोच्छिन्द्यादात्मनो मुळं परेषां चातितृष्णया । 

उच्छन्दन्‌ ह्यामनोमूलमालाने तांश्रपीडयेत्‌ ॥१३९ | 

तीहषणश्रेव मदुश्र स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपातिः । 

तीक्ष्णश्वेव मदुश्चव राजा भवति संमतः ॥ १४०॥ . 

' अमायमुख्यं धमनं प्राज्ञं दान्तं कुलोंदूनतम्‌ । 

' स्थापयेदासने तास्मान्सन्नः कार्यक्षणनृणाम॥।१४१॥ 

' एवं सर्वे विधायेदमितिकतव्यमानः । 

। युक्तश्रेवाममत्तश्र परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२॥ 

. किक्रोझन्स्यो यस्य राष्टरदाग्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः। | 

संपश्यतः सभूसस्य मृतः स न तु जीवति ॥१४३॥ | 

क्षात्रियस्य परो धमः प्रजानामेव पालनम्‌ । | 

निर्दिष्फलभाक्ताह राजा धमण युज्यत ॥१४४॥ | 
(शाक पत्रादि के ) व्यवहार से जीवन करते हुए साधारण | 

पुरुष स राजा यत काचेत भा नाम मात्र कर दिलाए ॥१३७॥ 

ज्ञिक्रङीगर, कारगर, ( छोर आदि) और मज़दरी पर जी | 

बिका करनवाळ शूटर, इनसे राजा महीना २ एक २ कर्म ( कर के 


| 


| 


MSS em 222. 
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तोर पर) कराळे # ॥१३८॥ न अपना मूळ काटे ( कर न लेने 
से) आर न दूसरों का [ भजाजनों ] का अतितृष्णा से, 
क्योकि अपना सूळ [वा प्रजा का मूळ ] काटता हुआ अपने 
_ आपका आर उनका पाडा दता ६॥ १३९॥ राजा ( हरएक ) 
काय को देखकर तीक्ष्ण ओर ग्रदु होवे, तीक्ष्ण ओर मृदु राजा 
सब का प्यारा होता हे ॥ १४०॥ जव (राजा प्रज्ञाजनों के) 
काय देखने में थक जाए तो, धर्म के जाननेबाळे, बुद्धिमान्‌ + 
जितेन्द्रिय, कुलीन मुख्य मन्त्री को उस आसन (न्यायासन) पूर 
बिठळाए $ ॥१४१॥ इसप्रकार अपने ( शासन के) सारे कार्य का 
“विधान करके उद्योगी और अप्रमत्त होकर इन प्रजाओं की रक्षा 
करे $॥ १४२॥ जितक राष्ट्र से (अपनी सहायता के लिए) 
चिल्लाती हुई प्रजाएं डाकुओं से छ.नी जाती हे, ओर राजा और 
उसके भृस (चुप चाप) देखते रहते हैं, वह (राजा ) मरा हुआ है, 
गीता नहीं है॥१४३॥ क्षत्रिय का परम घर्म प्रजा का पालन ही है 
बतलाए फळ (प्रजा की पूरी रक्षा करके मयोदाका कर ) भोगने 
बाला राजा धर्म से युक्त होता हे ॥ १४४॥ 


उत्थाय परिचमे यामे कृतशोचः समाहितः । 
हुतामित्रीह्मणांरचाच्येप्रविशेत्सशुभांसभाम॥१९५॥ 
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसजयेत्‌ । 
विसृज्य च प्रजाः सवीःमन्त्रयेत्सहमान्त्राभिः।१४६॥ 


क बालि० १९ । २८ गौत० १०। ३१ विष्णु» ३। ३२  ' प्राज्ञ, 








... के स्थान मेघा० शान्तं पढ़ता है $ याश० २। १-३ विष्णुं० ३। ७३. 


“५७8 ६ १४२-१४४ वासि० १९। १ गौत० १० । ७-८ आप० २। 
१०६ बाघा० १। १८। १ याज्ञ १।.३३४-३३७ विष्णु. ३ ।:१ 
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गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः 


अरण्ये निःशलाके वा मंन्त्रयदावभावितः॥१४७॥ 
यश्य मन्त्रं न जानान्त समागम्य एथग्जना 


स कृत्स्नां प्रथिवा सुङ्क्त काराह[न[5[प पाथिवः१४८ | 


जउमूकान्धबाधियास्तियग्यानान्वयातगाच्‌ । 
ख्लाम्लच्छन्यावितव्यगान्मन्त्रकार्ल]ऽपस्तारयत्‌।१४३९॥ 
भन्दन्त्यवमता मन्त्रं तियग्यानास्तर्थव च । 


स्त्रियश्वेव विशषण तस्माचतत्राहताभवत ॥ १५० ॥ 

रात के पिछडे पहर उठकर, शोच करक, एकाग्र हो, होम 
करके, और ब्राह्मण को पूज करके शुभ सभा भें प्रवेश करे 
॥ १४५८ ॥ वहां स्थित हुआ (दशन के लिए आई) सार प्रजाओ 


को मधुर संभाषण करके विसजन करे सारी मजाआ को विसर्जन | 
करके मन्त्रियां के साथ विचार करे ॥ १४६ ॥ पर्वत की पीठ पर | 
वा प्रासाद(महल)पर चढ़कर एकान्त हो,अथवा एक!न्त%जगलळ में | 


बेमालूम मन्त्र निचारे 1 ॥१४७ ॥ जिसके मन्त्र को दूसरे लोग | 
मिल करके नहीं जान पाते, वह राजा-सारी परथितरी को भोगता | 
है, चाहे कोश से हान भी हो॥ १४८ ॥ मूह, गूगे, अन्ये, बाहिर / 


वियगयोनि बाले ( ताते, मेना, आदि) स्त्री, म्डेच्छ, रोगी और 


अंगदीने को मन्त्र काळ में अळग कर दे ॥ १४९ ॥ (ऐसे ) हीन. 


पुरुष तथा तियग्पोनि वाले ओर विशेषत; स्त्रिये मन्त्र को फोड 


| 


जज Ee Se NNN ! | 


कँ निःशलाके «जहां तिनका नहीं, 
और कोई नहीं, | १४७--२४८ याश०३४३। 
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७१९५४ राज मण्डल का: ज्ञान : ३४९ ` 


मध्यंदिनेऽधरात्रे. वा विश्रान्तो विगतक्कमः । 


[चन्तयद्धमकामाथाच्‌ साध तरकएव वा ॥ १५१॥ 
परस्पराविरुद्धाना तषा च समुपाजनघ्‌ । 
कन्यानां सप्रदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५२॥ 
दूतसप्रषण चव कार्येशष तथव च | 
अन्तःपुर प्रचार च प्राणधीना च चाष्टतम्‌ ॥१५३॥ 
कृत्ज चाएावेध कमे पञ्चवग च तत्त्वतः । 
अवुरागापरागा च प्रचार मण्डलस्य च ॥१५४॥ 
दोपहर के समय वा आधीरात के समय जब मन आर 
शरीर में कोई थकावट न हो, तब उन ( मन्त्रियां ) के साथ वा 
आप अकेला अपने धर्म, घन, ओर भोगों का विचारकरे॥१५२॥ 
यह जो ( प्रायः) आपम में बिरुद्ध होते हैं, इनका ( बिरोध हटा 
कर) इकहा कमाना, कन्याओं का ( योग्य बर को ) देना, आर 
(राज-) कुमारों की रक्षा (दोषां से आर दु९ सगां स बचाना आर | | 
शिक्षा दिलाने) का ( चिन्तन करे )॥ १५२. ॥ ( दूसरे राज्या 
में दृत का भेजना, ( पाख्य ) काय की समाप्ति, अन्तःपुर ( की 


स्रिया ) की प्रदत्ति, ओर अगने गुप्तचर का चष्टाआका (अन्प) 
'गुप्तचरों द्वारा ) ( जाने) ॥ १५३ ॥ आठ प्रकार का कमर # 


a __ 





ॐ आठ प्रकार का कम कामन्दको ना'त क अचुसार खत, 
व्यापार, दुग बनाने, पुल बनान,हाथया का बाघना, खाना का खुद- | 
वाना,जगलाों की लकड़ी का व्यापार आर सना का छाचानय डाळना॥ 

आठ प्रकार फा कम उशना क अनुसार, कर आद का लना, अत्य 
आद्‌ का मासक वा पारिताषक आदं दना, दशा बुद्ध क काया 
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३५० ` मनुस्प्रत ७१५६ | 
समग्र पांच का समुदाय, अनुराग और अपराग { ओर मण्डल 
& की भटृत्ति को ठीक २ विचारे ॥ १५४ ॥ 

मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोरच चेष्टितम्‌ । 
उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥१५५॥ 
एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः । 


में लोगों को प्रेरणा, दानिकारको से रोकना, अपने फार्मो की कठि- - 
नाइयों को सुलझाना, व्यबहार का देखना, दुष्टों को दण्ड देना, 
हाद्धि ॥ टीकाकारो में से नन्द्‌ ने कामन्दक के अनुसार लिखा हे, 
गोवि०, कुल्कू०, राघ०,नारा०,राम० ने उशना के अनु घार लिखा है 
मेधा० ने यह दोनों मत बतला दिए हें, ओर ताखरा मत यह भी. 
बतलाया हे, नए काम का आरम्भ, आरब्ध का पूरा करना, पूरा किए 
को ओर उन्नत करना, कमे का फल उठाना, साम, दान, दण्ड और 
भेद | पांच का समुदाय-इसमें टीकाकारो ने दो मत दिखलाए 
हैं--एक तो यह कि यह पांच प्रकार के गुप्तचर हैं, कापटिक = 
बनावटी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी होने के हेतु बिना रोक टोक सबस :; 
मिल सके। उदास्थित=बनावटी साघु, ग्रहपति-किसान, वेदेदिक 
=व्यापारी, तापस = तपस्वी । यह सब प्रगल्भ पुरुष हो, जो अपना 
मेल जोळ बढा सकें । आर सब प्रकार के विचारों से मन्त्री को 
सूचित करते रदे । अथवा दूखरा अभिप्राय पांच के समुदाय से 
यह लिया हे, कर्मा के आरम्भ का उपाय, उसके चलाने के काम 
करनेवाले पुरुषों ओर धन की सम्पदा टो | 
काल का हिया ओर कार्य फी सिड OE १ Pe 
अनुराग और उसले उलट अपराग । इसी प्रक mR । 
` ` प्रज्ञा का अनुराग अपराग भी जाने $ बारह ड्या CP फो | 
a का मण्डल ( ज्ञा । 
आग ११५--१५६ म कहग, इसकी गशत्त-अथोत्‌ उनमे से कौन | 
| राज्ञा किसी दूसरे राजा के साथ सन्धि विश्नह आदि क्या करना 
. चाहता ह । ८ 
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अहा चान्याः समाख्याता दादशव त॒ ताःस्मृताः ॥ 
अमातराष्ट्रदुगाथदण्डाख्याः पञ्च चापराः । 


प्रथक काथता ह्यताः सक्षपण दिसप्तातः ॥ १५७॥ 


मध्यम (राजा) की प्रदत्त, विजिगीषु की चष्ठा,उदासान को 
प्राक्त आर प्रयत्न क साथ शञ्जु को (प्रदत्त को जान) #1९५५॥ 


यह चार प्रकृतिय संक्षेप स मण्डल का मूळ हे, आर आठ ओर 
कहा ह, यह सब बारह ( प्रकातिय ) कही हैं 1 ॥ १५६ ॥ इन 
[फर एक २ के साथ पांच २ और कही हँ-मन्त्री राष्ट्र, दुग, 





# १५९-१५९ याश्ञ०.१। ३४४ विष्णु० ३। ३८ अपना राज्यं 


आर अपन पडास आर पडासया क पडोस क जो राज्य हे, इन 


सब फे राजाओं का एक नाम राज़मण्डल है । हरएक राजा का यह 
कत्तव्य हे; कि वह निरा अपने राज्य ख ही अभिज्ञ न हो, किन्तु 
सारे राजम्रण्डल से पूरा २ अभिज्ञ हो। यह राजमण्डल मानों एक 
शरीर दे, इसके अंग इसकी प्रझातियां कहलाती हें। यह प्रकातियाँ 
संक्षेप से कहे, तो चार प्रकार की हैं, विस्तार स कहें, तो १२ प्रकार 
को ह, पूरे विस्तार से कहें, तो ७२ प्रकार की हे । जो क्रमशः १५५ 
१५६, १५७ स्लोकां में कही हैं | इनमें से मुख्य चार यह हें-दिजिगी- 
घु, शत्रु, मध्यम, और उदासीन । विजिगीघु=्बुद्ध और उत्साह से 
भरा हुआ, जो आधिक देश पाने के लिए उमगां स भरा दे, कोई 
अवसर व्यथ जाने नहीं देता हे । राज्ज तीन प्रकार का होताहे। 
सहज, छत्रम ओर भूम्यनन्तर। सहज=स्थाभा।वेक_बडां स जिस 
के साथ वेर आरहा है । ऊत्रिम=जिसकी दाता का कोइ विशेष 
कारण हुआ हे । भूस्यनन्तर = जिसके साथ अपनी सीमा टकराती 


है। मध्यम, जो विजिगीषु और उसके शत्रु के मध्य मं है, जो यू तो | 
किसी के भो दबान मे अंसमर्थ हे, पर जब वह दोनों आपस में लड़ 

रहे हों, तो दा सक्ता दे। उदासीन जो न राज्ज हे, न मित्र, देखो _ 
कामन्दाकी नीतिसार ८। १८ और आगे १५८) 1 यहद. आठ कामन्द . 
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कोश, और सेना । इसप्रकार यह सब ( १२ अली ओर हरएक 

. के साथ की पांच २ ( अथाव ६० मिलाकर ) बहत्तर कही है $ 

अनम्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च । 

अरेरनन्तरं मित्रसुदासीनं तयोः परम्‌ ॥ १५८॥ | 

तान्सवीनभिसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमैः । | 

व्यस्तेरचेव समस्तैश्च पोरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥ 

' सर्वि च विग्रहं चेव यानमासनमेव च । 

` द्वेधीभाव॑ संश्रयं च पढ़ग॒णांश्चितयेत्खदा | १६०॥ 

| ` आसनं चेव यानं च संधि विग्रहमेव च । 

कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत दे संश्रयमेव च॥ १६१ ॥ 

संधि तु विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । 

उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः॥ १६२॥ 

जड़ अपने पड़ोसी ( जिसकी राज्य-सीमा अपनी राज्य 
सीमा से टकराती हे) को शु (के तौर परे) समझे, और ( ऐसे ) 

` श्चु के साथ को भी ( शत्रु समझे )अपने शञ्जु के पड़ोसी(मिळती 

. की नीतिसार ८। १६--१७ के अनुसार इसप्रकार हैं। (क) विजि- 

` गु के लिये, शज्ज की भूमि के अगली ओर ( १) मित्र (२) शात 

| ` का मित्र, (३) मित्र का मित्र, (४) ज्ज के मित्र का मित्र, (ख) 

पिछली ओर (१) पा््णिग्राह (<पडी पकड़ने वाला अयोत्‌ आप । 

| अगले देश पर चढाई करे, तो पीछे उसके देश पर चढाई करने 

वाला । (२) आकन्द ( पा.णप्राह पर हमला करनेवाला) (३) 


`` पाणणिग्रहालार [ पा््णिप्राह का सहायक ) आफ्न: ब 
1 | 2 ये यच ट क्रेन्दास क्रर | | 
` का सहायक )॥ कि 0 ( वळ | 








Soap YT र 


द द क 
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से जा पर ( अलग) हे उमे उदासीन (न शत्रु न पित्र ) समझे 
॥ १५८ ॥ इन सब को यथा सम्भव पिछे इए वा अलग २ 
( प्रयाग किए ) साम आदि ( चार ) उपायों से बश में लावे, 
अथवा केत्रल बढ़ादुरा आर नीति मे ॥ १५९ ॥ सान्ध (मल). 
विग्रह ( युद्ध ) यान (चढ़ाई ) आमन ( ठहरे रहना ) द्रेत्री भाव 
( विभक्त होनासअळग २ होजाना ) और संश्रय ( किसी का 
सहारा लना ) इन छ; गुरणा को सदा चिन्तन करे % ॥ १६० ॥ 
आर कायं (का । साद) का पूरा ध्यान करके आतन, यान, सन्धि, 
विज, द्रव आर त्रप का प्रयोग को ॥ १६१॥ राजा, सन्य 
आर ।वग्रई द। परकार का जान, यान ऑर आप्तन भी दो प्रकार 
के, अ।र दा ह। प्रकार का श्रय पाना हे ॥ १६२.॥ 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च । 
तदातवागयातसयुक्तः सान्वज्ञय। ।दळश्षणः॥१६३॥ 
स्वय कृतरच काय।यपकाछ काळएव वा । 
[मरस्य चवापकृत दाववा विग्रहःस्मत; ॥१६२॥ 
एकाकनरचात्ायक काय प्राप्त यदच्छया । 
सहतस्य च ।मत्रण द्रोविध यान मुच्यते ॥१६५॥ 
उत्त सपय वा भावेष्यद के लाभ के लिए दो प्रकार, 
की सन्धि जाननी चाहिए, कुछ दूर चढ़ाई करने से हुई, वा उलट 
अपने स्थान पर बे रहने (से हुई)। ॥१६३॥ विग्रह दो मकार का. 
क १६३--१६१ यार १।३०५--३४द विष्णु; ३३० इसर के 
साथ [मिलकर राच परं दढ।ई करना बा एक आर से आप आर दूसरा 
ओर से अपने साथी का चढाई करना यह दो. प्रकार की सन्धि दे, 0 


सामा वाल) का अपना मित्र ( समङ्ग ) इन' दाना (ञ्जु मित्र ) | 
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पाना गया है, जो ( लड़ाई के) समय # पर वा विना समय के | 


किया गया है, एक अपने कार्य के लिये स्व4 किया, दूसरा (जब 
किसी ने) मित्रका अपकार किया हो, (ता बदला छन के लिए ) 
॥ १६४ ॥ अकप्माव अयावश्यक कार्य पड़ने स अकेले का 
वा मित्र के साथ मिलकर (शा पर) चढ़ना दो प्रकार का यान 
कहलाता है॥ १६५॥ 

क्षीणस्य चेव क्रमशो देवात्‌ पूवकृतेन वा । 

मित्रस्य चानुरोधेन [द्वावेव स्मृतमास्तनघ्‌ ॥ १६६॥ 
बळस्य खामिनश्वव सात) कायाथाहद्धय । 
द्वाविष कात्यते दध पाइएण्य गुणवादाभः ॥१६७॥ 
अथसम्पादनाथ च पाञ्यमानस्य शाङ्ञाभः । 
सापुउ व्यपदेशाय [द्वाववः सश्रयःस्भृतः |॥१६८|| 


दो प्रकार का आसन माना गया है, एक ता देव सवा 
पू कमै $ से जव दुर्बल हो तव, दूसरा मित्र के अनुराध स 
॥ १६७ ॥ कारये सिद्ध के लिए सना की ओर स्दागी की अलग 


अङग (स्यात करना यह छ, गुण क जाननवाला स दा प्रकार 
“ का द्रव कहां गया ह $॥ ११७ ॥ दा प्रकार का संक्रय माना 








( कढडू० ) * छड़ाई का समय देखो १८२ १' शत्र का व्यसन देखकर | 


$ दैव स>-आतिवाष्ट आद्‌ वा मरी आदि से राष्ट्र दुबल हा, 


पूव कमेरअपने किली [किए पहिले काम से, वा शत्र के [किए काम | 


खस दुवल दुआ हो अथ।त्‌ सतापसे सप्रेत सना का दात्र को रोकने 
के लिए सामने डट जाना, आर राजा का चेन सिपाहियों के साथ 
एक साथ दूसरी ओट से हमला आकरना एक देघ-राजाका सामने 
डटजाना आर सनापति का दूसरी ओर से हमला आकरना दूसरा 
द्वय ( नारा? ) सनापति का सेना समेत सामने डटना, और राजा 
का किले में रहना, एक देघ इससे बिपरीत स्थिति दूसरा देघ है । 
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गया है, एक तो जब बात से पीड़ित होरहा है, तब अपना प्रयो- 
जन सिद्ध करने के लिये, दूसरा (यह अमुक राजा के आश्रित 


SR ~ 


है ऐसा ) भछों में प्रसिद्ध करने के लिए ( जिससे क्रि उस पर 
कोई इमला न करे )।१६८॥ 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः । 
तदात्वे चात्पिकां पीडां तदासन्धिंसमा श्रयेत्‌ ॥१६९॥ 
य॒दा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीभूशम्‌ । 
अत्युच्छितं तथात्मानं तदाकुवीत विग्रहम्‌ ॥१७०॥ | 
यदा मन्येत भावेन हं पुष्टं बलं खकम। | 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रात ॥१७१॥ 
जव राजा भविष्यत्‌ में ने; सन्देह अपनी अधिकता और उस 
समय (युद्ध) में थोड़ी क्षति समझ, तव सान्ध कर लेब ॥ १६९ ॥ 
जब अपनी (मन्त्री आदि) सारी ५कृतियो को उत्साहित # जाने, 
ओर अपने आपको बहुत ऊंचा (सारी शाक्तियों से उन्नत) समझे, 
तत्र विग्रह करे ॥ १७० ॥ जव उत्साह से अपनी सेना को हृए पुष्ट 
ओर शा की (सेना को) उलटा सम्झे, तव शु पर चढ़ाई करे 
. यदातु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । 
` तदासीत प्रयल्लेन शनकेः सान्चयन्नरीव॥१७२॥ 
मन्यतारि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌॥ | 
तदा द्विधा बले कृत्वा साधयेरकायमात्मनः॥१७३॥ 
* छपे पुस्तकों में ' प्रकृष्टाः? पाठ हे। पर जो अथे ठोकाका 


ने लिये हैं, उससे ' प्रकृष्टाः ' नहीं, 'प्रहटा, होना चाहिए, सो वेला 
. A, 
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३१८६ मनुस्प्राते ` 


यदा पखडाना तु गमनीयतमा भवेत्‌ । 
तंदा तु सश्रयेत्किप्रं धार्मिक बलिनं नृपम्‌ ॥१७४॥ 


~ 


निग्रह प्रकृताना च कुयाद्ाशरबळस्य च । 
उपसेवेत त निसं सवेयलैुरुं यथा॥ १७५॥ 
यदि तत्रापि संपश्येहोषं संश्रयकारितम्‌ । | 
सयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः सम्राचरेत ॥ १७६॥ ` 
पर जव वाइन (भार होने वाले पशु ) ओर ( सेनाः) 
बल से दुवछ हुआ २ हो, तो धीरे २ शत्रुओं को तसली देता 
हुआ ठइरा रहे (आपन वत्ते) ॥ १७२ ॥ जब राजा यात्रु को 
सवथा बलवत्तर सम्ज्ञ, तब सेना को दो भाग भें करके अपना 
कार्य साध ॥१७३॥ जव दूसरी शक्तियों का आसानी से आक्रमण 
करते य.ग्य हाज,ए, तव जल्दी कि थक वडाले राजाका 
आश्रय छे ले॥ १७४॥ जोकि अपनी प्रक्ृतियों का और शत्रु की 
सेना का ।नेग्रह कर सके, उहको सदा सारे यत्नो से गुरु की तरह 
सेवन कर ॥१७५॥ यदि इहां भी दोप देखे, जिसका कारण सहारा | 
लना हुआ हैं, ता ।न:शक हे।व.र व भां वह 1 यु द्ध घा कर॥ १७६ | 
सवापायेस्तथा कुयान्नीतिङ्गः प्रथिवीपतिः । | 
यथास्याभ्यावका न स्युमत्रीदासीनशत्रव: ॥१७७॥ 

आयात सवकायाणा तदातव च ।वचारयत्‌ | 

"बब 


ही रक्खा हे" गावर के अनुसार यह एाठ सयुद्वं ) हे । मेघा? 


कुल्लू, सघ” नन्द के अनुसार 'सुयुद्॑' हे । पर पहले पाठ में अथ | 
अधिक स्पष्ट है, इस लिये वह रक्खा हे॥ : f | 


{ 





जज, 








he 
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अताताना च सवषा गुणदाधा च तत्वतः ॥१७८॥ 
नीति का जाननेवाला राजा सरि (चारों) उपायों से एमा 
यत्न करे, कि जिम इसके मित्र उदासीन ओर शत्रु बहुत बढ़ न 
जाए॥१७५॥ सार कार्योका भावेष्यत्‌ ओर वत्तेमान विचारे,ओर 
होचुके सारे कायां के गुण दोषों को ठोक २ विचार ॥ १७८ ॥ 
आयदा गुणदाषत्ञस्तदात क्षप्राचश्चयः । 
अतातं कायशषन्ञः शञ्चाभनाभ भूयत ॥९१७९॥ 
थन नाभिपसरदध्यापत्रादासानशत्रवः । | 
तथा सव सावदध्यादष सामासका नयः ॥१८०॥ 
भावेष्यत में गुण दोष के जानने वाला, वत्तमान में जल्दी फेला 
करनेवाला, आर होचुक में कायशेप ( अत्र दोष कत्तव्य) का 
जानतेाळा शत्रुओं मे नहीं दबाया जाता दे ॥ १७९॥ इसप्रकार 
सारा विधान करे, कि जेपे इपको पित्र, उदासीन ओर शु 


हानि न पहुंचा स, यइ सक्षपतः नीति है ॥ १८० ॥ 
यदा तु यानमातऽदारराष्ट्र प्रात प्रभु । 


तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शनेः ॥ १८१ ॥ 


मागशा५ शुभ मास यायाद्यात्रा महापातः । 


फाल्युण वाऽथ चत्र वा मासा प्रात यथाबलप्‌॥१८२॥ 


अन्येष्वपि ठु कालेषु यदापरयेदश्रुवै जयम्‌ । 
तदायायाद्विगृह्येव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८३॥ 
जब राजा यजु क राष्ट्र पर चढाई करे, तो इस विधि से 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri १ 





Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
-३५८ मतुस्प्रति ` ७१८६ 
धीरे २ श्चु के पुर की ओर जाए ॥ १८१॥ शुभ मास # मेग- 
सिर में, वा फाल्गुण चेत्र महीनों में, अपनी सेना (शक्ति) के 
अनुसार राजा चढ़ाई करे ।' ॥ १८२॥ और कालो में भी जव 
अपना निःसन्देह विजय दख, वा शञजु का काई व्यसन ( छिद्र) 


उत्पन्न होजाए, तां लड़ाई छड़कर चढाइ कर ॥ १८३ ॥ 


कृता विधान मूल तु यात्रक च यथावाव । 
उपगृह्यास्पद चव चारान्सम्पाश्विवायच ॥ १८४॥ 


संशाध्य त्रिविध मागे षड्विध च बल स्रक्‌ । 


सांपरायक-कल्पन यायादारपुर शनः ॥ १८५ | | 


मूल ( अपने असली राज्य) में प्रदन्ध करक (नाके पीछे कोई 
गड़बड़ न हो वा कोई दूसरा न चढू अआ।ए) और यथाविधि यात्रा की 
सारी सामग्री को साथ लेकर 5 गुप्तचरों को भली भान्ति (शत्रु 
के देश में) छगाकर तोन प्रकार के माग; को ओर छ; प्रकार 


की अपनी सेना गको शोधकर युद्ध के योग्य विधान से धीरे २ 


शत्रु के पुरं को जाए ॥ १८४, १८५ ॥ 


शजुसावान [मत्र च गूढ युक्ततरा भवत । 
गतप्रत्यागात चत सह कष्टतरा रंपुः ॥ १८६ ॥ 


# शुभ इसालए, मगासर म नया अनाज वहुतायत से हाज्ञाता हे, 
आर माग सुख होते ह १' याज्ञ १।३।४७ [वष्णु० ३ । ४० 
{ राजु के भृत्यां को अपन अधीन करके (मघा०, गोवि, कुल्लू? 

राघ२?) दुसर राज्य मे अपनी छावनी डालकर (नारा०) $ तान प्रकार 
क माग-उजाइ के दळद्लो के ओर जंगलों के (मेघा०गावि०्कुटळू* 
राघ? नन्द्‌° ) गाओं, जगलो और पवतां के ( नारा० ) 1 छः प्रकार 
का सना, हाथ, घाड, रथ प्यादे सेनापति और काम करनेवाले 

*(मेबा०, गवि०,कुट्ळू०,राघ०) और देखो कामन्दकी नातिसार १६1६ 
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दण्डव्युहन तन्माग यायाचुशक्‌टन वा । 
वराहमकराभ्था वा सूच्या वा गरूइन वा ॥१८७॥ 
यतश्चभयमाशकत्तता ।वस्तारयद बळघ्‌ । 
प्न चव व्यूहन ।नावशत सदा स्वयम्‌ ॥ १८८॥ 
सनापातेबळाव्यक्षा सवादक्षानवशयत्‌ । 
यतश्च भयमाराकत प्राचा ता करपयाह शग॥ १ 
जो गप्त तोर पर शाश्च का सेबन करनेवाला है एसे भित्र के 
विपय मं तथा जो (भय शत्रु के पास) जाकर फिर आया है, 
उसके विषय में पूरा सावधान हो, क्योंकि चह कष्ठतर शत्रु है(यदि 
शत्रुता करे, तो बढी हानि पहुंचाता हे) ॥ १८६॥ दण्ड व्यूह से, 
वा शरुट से, वा वराह ओर मकर से, वा सूची से, वा गरुड से, 
माग पर चले #॥ १८७॥ जिस आर से भय की शंका हो, उस 
ओर सेना को फेलाए, स्पयं सदा पद्म-व्यूड | | छावनी डाळे 








# व्यूह = निवेश = लफवन्दी = युद्धक्षेत्र को जाते समया युद्ध 
करते समय सेना का निवेश-पफवन्दी ( ara) i0g his troops ) 
यह व्यूद जिस आकार का हो, उसी नाम से बोळा जाता है । दण्ड 
के आकार छा व्यू ३=रण्डव्यूद अथात्‌ आगे सेनाध्यक्ष, मध्य में, 
राजा, 4छे सतापति, दाएंवाएं हाथी उनके पास घोडे, फिर प्यादे, 
इसप्रकार सब ओर से तुल्य रचना घाला रस्त्रायमान व्यूह दण्ड 
व्यूह हे । इसीप्रकार दूसरे व्यूद भी अपने २ नाम के खहश हें | 
शकट = छकडा =पिछछी ओर स्थूळ, वराह=्सूअर=आगे पीछ 
सूक्ष्म मध्य में स्थूळ । मकए मगर मुख और जघनम स्थूल, सूची 
=सूइ-पतळी लम्बी पंक्ति, गरुड=प्रध्य में पंखों की तरह दूर तक 
फेली हुई । सविस्तर देखो कामन्दकी नीतिसार अध्याय १९ 
1 पद्म व्यूह = कमळ को सी रचना-चारों ओर गोळ बृत्त में सना 
को फला राजा केन्द्र -म रहे ॥ 
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॥ १८८ ॥ सेनापति और सेनाध्यक्ष का सब दिशाओं में स्थापन 
करे, ओर उप्त दिशाको सामने रक्ख जिससे भय की आशाका हो॥ 
गुल्मांश्च स्थापेयदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्समन्ततः । | 
स्थाने युद्धे च ुशलानभीरूनविकारिणः ॥१९०॥ | 
संहतान्याधयेदस्पान्कामं विस्तारयेद्बहून्‌ । 
सूच्या वञ्रण चवैतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥१९१ ¦ 
स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनूपे नोद्विगस्तथा । 
ृक्ष॒स्मावृते चापैससेचर्मायुधेः स्थल ॥ १९२ ॥ 
कुरकषेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालान्शूरसेनजान्‌ । 
दीघीाछधूरचव नरानग्रानीकेषुयोजयत्‌॥ १९३ ॥ 
प्रहषयेदबलंव्यूद्य तांश्‍च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टासचेव विजानीयादरीन्योवयतामपि ॥१९४॥ 
चारों आर सिपाहियों के दळ स्थापन करे, जो विश्वासी हों, 
( लड़ने ठहर आदि के लिए भेरी आदि के शब्द आदि का ) 
सकी कद हुए हा, उदराव आर युद्रम कुशल ह (अवसर न चूर्क) 
भीरु न ह, ओर विगडने eT ॥ १९० ॥ थोडों को इकट्ठा 
करके बुद्ध कराए, बहुत हाँ तो बेशक फेडादे, सूची वा बज्र 
व्यूह से रचना करके इनका लडाए ॥ १९१ ॥ समस्थल में रथ 
ओर घोडौं से युद्र करे, पानी बाल स्थान में 


नो ७ ~ ष्ट 
व. हर म्यान म नाका ओरदाथयो 

स दस आर साडया साध स्थान में पनुपो से, स्यलक में तळ- | 
क स्थल न पस्यर हक्ष झाडी गढे आद | 


गोवि०, कुटळू* ) पवे तस्थल ( राध० ) 





रहित देश (मेथा०, 





॥ 
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७1१९७ छगुणं ३९१ 
वार ढाळ आर ( भाले आदि ) शास्त्रों से ॥ १९२ ॥ कुरुक्षत्र, 
मत्स्य, पञ्चाल ओर शूरसेन (देश ) वासियों को # और भी 
लम्बे वानां ( जान तोड़ कर ळडनेवाला ) को सेना के आगे 
जाइ ॥ ९९३ ॥ अपनी सेना को व्यूह रचना में लाकर उनको - 
( उत्साह भरे वचना से) उत्साहित करे, और सावधानी से उन 
को परीक्षा करे, आर धां के साथ युद्ध करते हुओं की 
चेष्टाओं को जाने ॥ १९४॥ 
उपरुष्यारमासात राष्ट्र चास्योपपीडयेत | 
~ ७ क SCA 
दूषयञ्चास्य सतत यवसान्नादकन्धनस्‌ ॥ १९५ ॥ 
लस डो ~ (oS 
मिन्याचव तड़ागान प्राकारपारखास्तथा | 
Se ON 0 ए ~ _ 
समवस्केन्दयचंन रात्रा वित्रासयत्तथा ॥ १९६॥ 
ज ज भने NS ब्‌ र 
उपजप्याइुपजपेद बुध्येतेव च तत्कृतम्‌ । 
~ Se ज च SEN 
युक्त च दव युभ्यत जयप्रप्सुरपतभाः ॥ १९७ || 
शत्रु को रोककर बैठे, इसके राष्ट्र को तंग करे, ओर छगा- 
तार इसके चारे जल इन्धन को बिगाड़ दे ( रस्ते रोककर जाने 
न दे )॥ १९५ ॥ ( पानी के) ताछाब, कोट ( शहर पनाह ) और 
खाइयें तोड़ डाले, ( जहां से दाव छगे ) उसं पर हमला करे और 
रात्रि के समय डराए(ढोल आदि बजाकर,वा गोले आदि छोड़कर) 
॥९९९॥फोडने योग्यां (शत्रु के मन्त्री आदि, वा भाई आदि) को 
फोड़ देवे, ओर उस ( शज) से किए ( फोटक ) को समझे, और 
जब देव अनुकूल हो, तब निर्भय हो जय की इच्छा से छड 
लय ड डडअबडब बणाजअ ल्‍ ि& ई&ऋ<_ >_य  उ उ_- सा चित र... 
कै मत्स्यव्यवरार ढश जयपुर क उत्तर म, पञ्चाल कनाज, क 
शूरसेन न मथुरा प्रान्त। र 


८८-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 








Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


“३६२ - ` भनुस्माति ७1२०३ 


साम्ना दानेन भेदेन समस्तरथवा पथक । 

विजेतं प्रयतेतारीन्न युद्धन कदाचन ॥ १९८॥ 

अनित्या विजया यस्माद दृश्यत उद्धयमान याः । 

पराजयश्च संग्राम तस्मादयुद्ध विवजयत्‌ | ।१९९॥ 

्रयाणामप्युपायानां प्रवाक्तानामसम्भव । 

तथा युध्यत सम्पन्ना विजयत रिपून्यथा ।। २०० ॥ 
( जहांतक हो ) साम, दान आर भद, इन इक ।मेछे 

हुए वा अलग २ [प्रयोग कियों ] से शत्रुओं के जीतने का 

प्रयत्न करे, युद्ध से कभी नहीं ॥ १९८॥ जिसलिए युद्ध करत 

हुओं का संग्राम मं जय अनियत हाता ह, (बलवान का भी) परा 


जय भी होता दे, इसलिए युद्ध को यागे ॥ १९९ ॥ पूर्वोक्त तीनों | 
उपायां में स काई न होसके, तो (युद्ध की सारी सामग्री स) _ 
सम्पन्न होकर एसा लडे, कि शत्र को अवश्य जीत ल॥ २००॥ , 


जिला सपूजयइदवान्ब्राह्मणारचव घामकाच्‌ । 
प्रददात्पारहाराश्च ख्यापयदभयान च॥२०१॥ 
सवषा तु वादत्वषा समासन [चकाषतस्‌ । 
स्थापयत्‌ तत्र तदश्य कुयांच समयाक्रियाम्‌ ॥२०२॥ 
जीतकर देवंताआं को आर धार्मिक ब्राह्मणों को पूजे, 
रिदार # दवे,आर (बदा को प्रजा के लिए) अभयदान का हिंटोरा 
दे ॥ २०१॥ इन सव (प्रजा ओर मन्त्री आदि ) के अभिप्राय को 


संक्षेप से जानकर, वहां उस वंश में उत्पन्न हुए को स्थापन करें, | 


और उससे संकेत ( अहृद ) कर लेवे ॥ २०२ ॥ 


कण्ण ती? २ 


» ॐ परिहार शब्द, 
ज्ञागीरं, प्रज्ञाओं 
छिप ज्ञागार, खस वष वा दो वष के लिए कर छाड देना आदि 
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अमाणान च कुवात तषा वम्यान्यथादिताच्‌ । 
रतश्च एजयदन प्रधानपुरुषः सह ॥ २०३ ॥ 
आदानमाप्रयकर दान च प्रयकारकम । 
अभाप्सतानापर्थाना काल युक्त प्रशस्यत ॥२०३ 
सव कमदमायत्त विधान दवमाजुष । 
तयादवमाचन्त्य छु माचष विद्यत [क्रया ॥ २०५॥ 
उनके (देश वासियां के ) धमयुक्त (आचारां ) को 
प्रमाण करे, जेसे वह ( उनके धर्म में ) कहे हों, ओर इस (नए 
राजा ) को उसके प्रधान पुरुषां समेत रत्नों (बहु मूल्य उपहारों) 
से पूजे ॥ २०३ ॥ प्यारी वस्तुओं का लना आप्रैय बनानेवाला 
ओर देना प्रिय बनानेवाला हे ( इनमें से) ठोक समय पर बत्ती 
( हरएक ) प्रवासा के योग्य होता है (इसलिए उस समय देना 
ही उचित हे) ॥ २०४ ॥ हरएक काम इस (लोक ) 
ओर मनुष्य के यत्न पर निभर हे। पर इन दोनों में से देव (का 
इलाज ) ता चिन्ता से परे है, (सोचा जा नहीं सक्ता ), मनुष्य 
के काम में क्रिया # ( उपाय, इलाज) सम्भव हे ( इसलिये 
देव को अपनी इच्छा पर चलने देकर आप अपने कार्य प्र 
विचार ओर पोरुष से ही साधने का यत्न करे) + ॥ २०५ ॥ 
सह वाप त्रजयुक्तः सांव कुला प्रयत्नतः । 
[मत्र भ्राम [हिरण्य वा सपश्यास्त्रावध फलम्‌ ॥२०६॥ 
पाष्णय़राह च्‌ सप्रक्ष्य तथा $क्रन्द॒ च मण्डल । 
मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयात्‌ ॥२०७॥ 


* पुरुषकार ( राघ० ) १' याज्ष० १। ३४८ 
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अथवा ( यदि वाउ सन्धि करना चाहे, तो) सावधान हो प्रयत्नः 
से उसके साथ सन्धि करके लोट जावे, यह देखता हुआ, कि. 
(पारुष का ) फळ मित्र, भूमि वा सोना (यही) तीन प्रकार 
का होता हे (अथात मित्रता भी बड़ा फल है) # ॥२०६॥ मण्ड 
में पाषिणग्राह ( पीछे आकर अपने देश पर आक्रमण करनेवाले) 
और आक्रन्द (उसको आक्रप्रण करने से रोकनेवाले ) को देख 
कर ( जिस पर आप आक्रमण किया है, उस राजा से ) यात्रा का 
फल लेवे | चाहे वह मित्र होगया है, वा अमित्र ही रहा है॥२०७॥ 
हिरण्यभ्भामेसप्राप्या पाथवा न तथधत । 

यथा मित्र धव लब्ध्वा कृशमप्यायातक्षमस्‌ ॥२०८॥ 


धर्मज्ञं च कृतज्ञ च तुष्टप्रकृतिमेव च । 

अनुरक्त स्थिरारम्भं लघामत्र प्रशस्यत ॥ २०९ ॥ 
सोने ओर भूमि की प्राप्ते से राजा वेसा नहीं बढ़ता 

हे, जपे ऐसे स्थिर मित्र को पाकर, जो उस समय चाहे दुर्बल ही 

हो, पर भविष्यत्‌ में समर्थ होनेवाळा हो छ ॥ २०८॥ धर्मश्च, 

कृतज्ञ, ओर जिसकी प्रकृतये ( प्रजा ओर मन्त्री आदि ) उस पर 

प्रसन्न हें, जो मेम करनेवाळा है, और काम को पूरा करके छोड़ने - 

बाळा है, ऐसा पित्र दुर्बल भी प्रशसा किया जाता हे॥ २०९ ॥ 

प्राज्ञ कुछान शूर च दक्ष दातारमंव च । 

कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥२१०॥ 


_ + २०६-२१० मेषा के भाष्य मे नहीं है देला न झल कि आप 
नया, देश ग्रहण करने में रहे, 
यादे ऐसा सम्देह होजाए, 
कर पिछली सम्भाल मं सा 


आर पछल को पाष्णग्राह दबा ले, 
ता अगल शत्रु स झट सन्धि स्वीकार 
वदान 'हाजाए ॥ धु याजञ० ॥ १। १३५ | 
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आयता पुरुषज्ञान शाय करुणवादता। 
स्थाललष्य च सतत मुदासानगुणादयः ॥२११॥ 
बुद्धिमान्‌ कहते हैं, एता शजु वडा भयेकर होता है, जो समञ्च | 
वाळा, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता कृतज्ञ ओर घेपत्राला हो, 
( एमे से जहांवक बने, सन्धि कर लेनी ओर रखनी चाहिए ) 
॥ २१०॥ आयेता, ( योग्य अयोग्य ) पुरुषों की पहचान, बीरता 
दया को अनुभव करनेवाला होना,वहुत उदारता,यह उदासीन के 
गुणों का उदय है ( दूसरा अवश्य किसी का मित्र आर किसी 
का बाचु होता है) ॥ २११॥ 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नियं पशृवरद्धिकरीमपि । 
पारत्यजन्नूपा साममासायमावचारयन्‌ ।।२१२।। 
आपदर्थे धनं रक्षेद्वारान्सक्षेद्धनेरपि । 
आमानं सततं रक्षेद्रिरापि धनेरापि ॥२१३॥ 

सदा अरोगता दनेवाली, खेती देनेवाली आर पशुओं की 
टाद्धे करनेवाली भूमि को भी राजा अपने ( बचाव के ) लिये बिन 
सोचे सागदे ( यादे उप्तके याग से अपना निस्तारा हा ) ॥२१२॥ 
आपदा (के दूर करने) के लिए धन की रक्षा करे, धन से भी 
खनियाँ की रक्षा करे, ओर अपने आपको सदा स्त्रियों से भी ओर 
धनस भी रक्षा करे, (जब राजा की अपनी रक्षा में स्त्रिया के मरने 
` और धन के लुट जाने बिना कोई उपाय न रहे,तो ऐसा सहळे)॥ 
सह सवाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो मृशम्‌ । 
संयुक्ताश्च वियुक्ताश्च सवापायान्सृजेदबुधः ॥२१४॥ 
उपतारमुपयं च सव|पायाश्च कृत्स्तश 
` पतत्त्रय समाश्रय प्रयतताथासेद्धयं ॥ २१५॥ 


३६५ 
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२१९ प्रनुस्प्रांते ७२९८ 
बुद्धिमान्‌ ( राजा ) जब ( कोश का क्षय, प्रकृतियों का 
कांप आर मित्र का व्यसन आदि) सारी विपात्तियों को एक साथ 
उत्पन्न हुआ दखे ( ता घबरा न जाए, अपितु) मिळे हुए वा 
अढग २ सारे ( चारों ) उपाया को बर्त ( अपने आपको और 
राज्य का बचाने के लिए ) ॥ २१४ ॥ उपाय बतने बाळे # को 
आर उपाय से पाने योग्य (फळ) को आर सारे उपायों को इन 
ताना का एरा सहारा पकड़कर १२ अथ [साद्व के लिए यत्न करे 
एवं संवामद राजा सह समन्त्य मान्त्राभ 
व्यायम्याप्ठुत्यमध्यान्हभाक्‍तुमन्तःपुर वशत्‌ ॥२१६॥ 
« त्य म ; SN Da) : ~ च ४१३६ 
तत्रासभूत' काळशरह्दायः पारचारकः । 

A BANE ha 
सुपराितमन्नाद्यमयान्मन्त्रविषापहेः ॥२१७॥ 
NS १2.0 ४3% १08. SNe 
वषश्षरगदश्चास्य सवद्रव्याण याजयत । 
टश ~ Sh IFS IC 1 ४ 
वषान च रत्नान [नयता धारयत्सदा ॥ २१८ ॥ 

, इन सब विषयों का अपने मन्त्रियो के साथ विचार करके 

~ ~ > ०० ००७ च्छ 

व्यायाम आर स्नान करक, मध्यान्ह में खाने के लिये अन्तःपुर में 
प्रवेश कर ॥ २१६ ॥ वहाँ विज्वाप्ती, कभी न बिगड़ने वाळे, 
( जिस समय जा व्पञ्जनादि बनाना चाहिये आर भोजन में 
जस समय दना चाहेए उप्त ) काल के जाननेवाळे नोकरों से, 
( तय्यार किए ) सुपरीक्षित अन्न को विष के दर करने वाले 
मन्त्रां स खाए ६ ॥ २१७ ॥ विष के दूर करनेवाळ ओषधों से 


कै डपाय बतनवालारआपराज (गोवि० 
मन्त्री आदि ( नन्द्‌ ) ।' सहारा पकडकर-- 
आदि का निदचय करके (नारा० 
गोवि०, कुल्लू) $ २१७- 


) कुटडू०,नारा० राघ०) 
मन स इनके बल अबल 
,राघ०)इन पर निभर करके (मचा ० 
२२० याजू १।३२६ विष्ण$ २॥८५, ८७-दट 
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७२९२ सेनिकों का देखना 





इस के ( खाने के ) सारे पदार्थ को; युक्त कर, # ओर विष 
दूर करनेवाले रत्न सदा सावधान हो धारण करे ॥ २१८ ॥ 


पराक्षताः स्त्रयश्चन व्यजनादकध्पनः । 
वेषाभरणसशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥२१९॥ 
एवं प्रयत्नं कुवीत यानशस्यासनाशने । 
स्नाने प्रसाधने चेव सर्वालंकारकेषु च ॥२२०॥ ` 
भुक्तवान्‌ विहरेच्चैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह । 
विहृय तु यथाकालं पुनः कार्याणिचिन्तयेत्‌ ॥२२१॥ 
अलेङ्ृतश्च सपश्येदायुधीयं पुनजनम्‌ ! 
वाहनाने च सर्वाणि झ्नाण्याभरणानि ॥२२२॥ | 
परखी हुई स्त्रियें जिनका वेष ओर भूषण स्वच्छ है वह 
सावधान होकर पंखा, जल, धूप से इसका सेवन करं ॥ २२९ | 
इतमकार गाडी, विस्तरा, आसन, (रोटी से भिन्न भी) खाने 
की वस्तु, स्नान, अनुळेपन और भी जो सजावट की वस्तुएं हैं, ८ 
उन सब में सावधान हो ॥२२०॥ जव खाचुके, तब अन्तःपुर में 
स्त्रिया के साथ जी बहलाकर फिर ठीक समय पर काया का 
चिन्तन करे॥ २२१ ॥ (जंगी पहरावे से) सजा हुआ फिर अपने 


070 ० 


दास्वधारा जना क। दख, सा वाहन, शस्त्र आर बादया को दे 





# कुलू के अनुसार ' योजयेत्‌ ` पाठ है युक्त करे। ( मेघा? 
गोवि >, नारा ०,नन्द्‌) के अनुसार ' ने जयेत हे,अ्थ-घोवे आर राध० 
के अनुसार ' शोधयेत ह । अथ~शाधे । 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. | 


३६८ मनुस्मातै ७२२६ । 
सन्ध्यां चोपास्यभ्रूणुयादन्तवरेमाने शस्त्रमत्‌। | 
| रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥२२३॥ | 
' गता कक्षान्तरं बन्यत्समनुब्गाप्प त जनम्‌ । 

' प्रविशद्रोजनार्थं च ्रीबृतोऽन्तः पुरं पुनः ॥२२४॥ 

' तत्र भुक्तवा पुनः किंवित्र्यधोषेः प्रहार्षितः । | 
' संविशेत्तयथाकालमुस्िष्टे्र गतक्कमः ॥२२५॥ | 
' एतद्विषानमातिष्ठेदरेगः पथिवीपतिः । 

' अस्थः सर्वमेतत्त भृसे विनियोजयेत्‌ ॥२२६॥ 

| 








फिर सन्ध्या उपासकर शस्त्र पहने हए घर के 
अन्दर ( बेठकर ) गुप्त बातो के कहने वालों %# के ओर ग 
चरक (किये) काम सुने।॥ २२३॥ वहां ते दूसर कमरे 
. म॑ जाकर, उन छांगा को विसजन कर, ( सावका ) स्त्रियो से 
` युक्त हुआ भोजन के लिए-फिर अन्तःपुर में प्रवेश करे॥२२४॥ 
. वहां फिर कुछ खाकर, बाजो की ध्वनियां से प्रसन्न हुआ ठीक 
समय पर सांब आर थकावट को दूरकर (तरो ताजह होकर) ठीक 
समय पर उठ ॥२२५॥ राजा अरोग हा, ता यह सारा काम आप. 
अडान कर) अस्वस्थ हा, तो यह सव भूत्यो के ऊपर डाल देवे ॥ 


OU CEE MET) SMEs जा 


इति श्रीसम्षमोञ्व्याय समाप्तः 
 #मम्ीआदि (नारा) एक मन्ता आद्‌ ( नारा० ) पुर के क 


१ । ३२९ $ थाञ्ञ० १ । ३३०। “खाग ( मेघा० ) | याइ 
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८३ अठारह प्रकार के व्यवहार ३६९ 


अथाष्टमोऽध्यायः 
Do क यया किक 


सगात=राज्यकाय। को कहकर अब प्रजा क न्याय का प्रकार 
बतलात हृ $-- 


व्यवहारान दिर क्षुस्तु त्राह्मणेः सह पार्थिवः । 
मन्त्रज्ञेमन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्समाप्‌ ॥ १॥ 
तत्रासीनःस्थितो वापि पाणिसुद्यम्य दक्षिणम्‌ । 
विनीतवेषाभरणः पर्येत्कायोणि कार्यिणाम्‌ ॥०॥ 
प्रयहं देशरृष्टेश्व शाखदशेश्र हेताभिः । 


अश्टदशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक पृथक्‌ ॥३॥ 

व्यवहारों (मुकदमों ) को देखना चाहता हुआ राजा वि- 
नीत होकर ब्राह्मणों ओर मन्त्र के जाननेवाले मन्त्रयों के साथ 
सभा में प्रवेश करे # ॥ १॥ वहां वेठकर वा खडा होकर १. 
दाएं हाथ को उठाकर छू; वितयवाले वेष ओर भूषणों से युक्त 
हुआ, काय वाळा के काये, जो अङा २ अठारह मार्गा में बांधे 
गए हूँ, उनका, देश में देख ओर शास्त्र में देख हेतुओं $ से 
प्रातादेन देख ( विचारे ) ग॥ ३॥ 

* वासे० १६। २ गोत० १३ । २३ याश० १ । ३५९ ; २। १ 
बिष्णु ३ । ७२ बडे कार्यो में अवश्य बेठकर धेये के साथ निबेडे, 
छोट चाहे खड़ा रहकर निबेइले ( मेघा०, गोवि०, कुटळू० राघ० ) 
दाई भुजा को उठाकर (कुट्ळू०) दायां हाथ वस्त्र से बाहर रखकर 
( नारा०, नन्द्‌०, राघ०, गोवि० ) ओर देखो पूवे ४। ५८ $ देश में . 
देखे, देश, जाति ओर कुल के आचार,. शास्त्र म देखे प्रमाणपञ 
भार साक्षी आदे ¶| वासि० १६ । ४-५ गोत० ९। १९-२४॥ 








> 
00 ०१0० वि 
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३७४ मनुस्मृति | टीट | 


तेषामाद्यमणादानं निक्षेपोऽस्वामावेक्यः 
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकमं च ॥ ४ ॥ 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयो'॥ ५॥ 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 

स्तेयं च साहसं चेव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६॥ 
त्रीपुंधमोविभागश्च झतमाह्यएव च । 
पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारास्थिताविह !! ७॥ 
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां वृणाभ्‌ । 

धर्म शाश्वतमाश्रिय कुयात्कायविनिणयम्‌ ॥ <॥ 


| 


क 


`. उन (अठारह) में से पहळा (१) ऋण का न देना # | 


be 


(२) निक्षेप ( अमानत ) ( ३) बिना स्वामी होने के वेचना, , 
(४) मिङकर कारोबार ( ५) दिये हुए का फेर लेना ॥४॥ | 
(६) वेतन का न देना (७) इकरार का पूरा न करना (८) | 
खरीद और बिक्री का पश्चत्ताप (९) पशुओं के मालिक ओर | 
पालक का झगड़ा ॥ ५॥ ( १० ) सीमा ( हृद) के झगड़े का | 
धर्म ( कानून ) (११, १२ ) बाणी और दण्ड की कठोरता | 


(गाळी देना बा मारपीट) (१३) चोरी ( १४) साहस (बळी 


कार ) ( १५ ) पर स्त्री का लेलेना ।६। (१६) पति पत्नी का धर्म | 
(९७) ( भाइया का ) विभाग ( १८) जुआ और प्राणघारियों / 


ज DO yn MM > 





. . ऋणा दानम्‌=ऋण +. आदानमन्कऋण का लेना भी अर्थ _ 
} 


. होसक्तादे 
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का जुआ । यह अठारह इस (जगत्‌ ) में व्यवहार २ की स्थिति 
में # स्थान है ॥७॥बहुधा + इन्हीं अठारह स्थानों में बिवाद करते 
हुए मनुष्यों के कार्यों का निर्णय सनातन मर्यादा के आश्रय करे ॥ 
७ र ~ र ७, 
यदा खय न कुयात्तु नृपातः कायदशनम्‌ । 
~ ~ १ ० ७ © Cc 
तदा ।नयुञ्ज्याद्वद्वास ब्राह्मण कायदशनं ॥९॥ 


A A 70 


साऽस्य कायाण सपश्यत्सभ्यरव [त्रामेबृतः । 
सभामव प्रावश्याग्रयामासांनः [स्थतएव वा ॥१०॥ 
यस्मिन्देशे निषीदान्त विप्रा वेदविदस्त्रयः । 
ाब्नश्चाविक्रृतोविदान्‌ ब्रह्मणस्तां सभांविदुः ॥११॥ 
जब (काम की अधिकता से वा रागादि से) राजा स्वयं 
कार्या का देखना न कर सके, तब विद्रान्‌ ब्राह्मण को कार्यों के 
देखने में लगाए धः ॥ ९ ॥ वह (ब्राह्मण) तीन ६ दूधरे सभासदों 
से युक्त हुआ, सभा में ही प्रविष्ट होकर, वहां बैठा हुआ वा खड़ा 
होकर इसके कार्यो को देख ॥ १० ॥ जिस्त सभा में वेदवेत्ता तीन 
ब्राह्मण ओर राजा का अधिकारी एक विद्वान बेठता है, उसको 
ब्रह्मा की सभा कहते हैं ॥ ११ ॥ 
धर्मों विद्वस्त्ववर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
शव्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः॥१२॥ 


% जिस पर विवाद की स्थिति हे, ( गोवि० ) विवाद . 
फी स्थिति=विवाद के निणय में ( नारा०) १' बहुधा कहने से 
और भी विवाद स्थान दें, जेता कि नारद्‌ ने कहे हें ( मेघा० 
गोवि०, कुढळू०, नारा०, राध० ) नन्दू० ने यह इलोक छोड़ दिया हे । ' 

$ घासि० १६। २ गांत० १३ | २६ याश० २। ३ विष्णु० ३1७३. 
$ घट स घट तीन (मेचा०)॥ | 
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३७२ .. मतत्पात, 1. पी | 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । | 
अबुवन्विद्ववस्वापि नरो भवति किच्बिषी ॥ १३॥ 
यत्र धर्मो ह्यधमेंग ससं यत्राऽतृतेन च । | 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥ 

। जहां सभा में धम अधम से वाधा हुआ आता है, और | 
' (सभासद्‌ ) इसके शल्य (कांटे ) को नहीं काटे हैं, वहां | 
। सभासद ( स्त्रयं अन्याय से ) वींधे हुए हैं ॥१२॥ या तो सभा 
में प्रवेश नहीं करना चाहिए # या ठीक २ कहना चाहिए, 

।। कहता हुआ वा उलटा कहता हुआ दोनों तरह से मनुष्य पापी 
 हाताहे॥१३॥ क्याक जहां धम अधम स आर सस झूठ से 

| . प्राराजाता है आर (सभासद्‌) देखते रहते हैं, वहां सभासद मर हुए है | 
' भर्म एव हतो इन्ति धमे रक्षति रक्षितः । | 

' तस्माद्रमो न हन्तव्यो मा नोधमोहतो श्रधीत्‌॥१५॥ ` 

` द्षोहि भगवान्धमस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । ं 
।। वृषलंतं विदुदवास्तस्माद्धर्मे न लोपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
. एक एव सुहदर्मा निधनेऽप्यनुयाति यः। 

शरीरेण सम नाशं सवमन्याद्वि गच्छाति ॥ १७ ॥ 
पादाऽघमस्य कचर पादः साक्षिणम्रच्छति। ' 
पादः सभासदः सवान्‌ पादो राजानमच्छाति॥१५॥ . 
राजा भवत्येननास्तु मुच्यन्ते च सभासदः। , | 
एनागन्छात कार निन्दाहों यत्र निन्दते ॥ १९॥ , 


व्यवहार नणय क लिप ( गोवि० 


| 
। 














१ कुटळू०, राघ० ) | 
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धर्म मारा हुआ मार देता है, धर्म रक्षा किया हुआ रक्षा 
करता है, इसलिए धर्म को नहीं मारना चाहिए, न हो, कि मारा 
हुआ धर्ष हमें मारदे अध १५॥ भगवान्‌ धमे इष [श्रेष्ठ वा बल] 
है, उम्तका जो लोप करता हे, उसको दृषल (शूद्र) कहते हैं, 
इसलिए धर्म का लोप न करे ॥१६॥ धर्म ही एक मित्र है, 
जो मरने पर भी साथ जाता है (साथ नहीं त्यागता) ओर सब कुछ 
शरीर के साथ नाश को प्राप्त होता हैं ॥ १७ ॥ ( अन्याय करने 
में फळ भागी बतलात हैं) पाद (चोथाई)अधर्म के करनेवाले को, 
चौथाई साक्षियों को, चोथाई सब सभासद को ओर चौथाई 
राजा को प्राप्त होता है १ ॥९८॥ पर जहां (ठीक न्याय होने से) 
निन्दा के योग्य (अर्थी वा प्रसर्थी ) निन्दा जाता है, वहां राजा 
निष्पाप होता है, समाद सब छूट जाते. हैं, पाप अपने करने 


> 
त्र 


बाळे को प्राप्त होता हे ॥ १९ ॥ 

जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद ब्राह्मणङ्ुवः । 
धर्मप्रवक्ता नृपतेने तु शद्रः कथञ्चन ॥ २० ॥ 
यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धमेविवेचनम्‌ । 

तस्य सीदाति तदाष्ट्र पंके गोरिव पश्यतः ॥२१॥ | 
यद्राष्ट्रं शूदरमूयि& नास्तिका कान्तमाद्वेजम्‌ । 
विनश्यत्याशु तत्कृत्स्नं दुभिक्षन्याधिपीडितम्‌ ॥२२॥ 





#यह घचन सभ्य़ा की ओरसे प्राडाविवाकको कहा गया हे,यदि वह 
अन्याय पर चलें ( गोवि०, कुल्लू ", राघ० ) नन्द्‌० ` नः ' के स्थान 
* बः? = तुम्हे, पढ़ता हे | गौत० ८। ३ बोधा० १।१९। ८ इस श्लोक 


१०२ 


में ' सभासद्‌ ' स समासद ओर प्राड़विवाक ! दोनों अभिप्रेत हैं ॥ 
| है 
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जातिपात्र से जीनेवाळा ब्राह्मणब्॒व# बेशक राजा का घ 
प्रवक्ता (न्यायनिर्णता) हो, पर शूद्र | कभी नहीं॥२०॥जिस राजा 
के शूद्र धर्म निर्णय करता दै, उसका वह राष्ट्र उसके देखते हुए 
कीचड़ में गो की तरह फंप्तता हे ॥ २१ ॥ वह राष्ट्र जहां शूद्र 
जल्दी दुर्भिक्ष और रोगों से पीड़ित होकर नष्ट होता है ॥२२॥ 

९ ~ ७ ७० fas 
बमासनमाधष्ठाय सवाताङड्गः समाहतः । 

जे > ¥ 6 र ~ 
प्रणम्य लांकपालभ्यः कायदशनमारभत्‌ ॥ २३ ॥ 
6 CSS ७ 0 A ~ 000२ 
अथानथावुभा बुदा धमाधम च कवल । 

(0 > Cr अल Cr 06 
वणक्रमण सवाभ पर्यत्तायाण कायण[र ॥२९४॥ 
न्यायासन पर बेठकर, शरीर को ढांपे हुए एकाग्र हो लोकपालों 
को नमस्कार करके कार्यों के देखने का आरम्भ करे॥२१॥ दोनों 
अर्थ ओर अनर्थ ओर केवल धर्म और अधर्म को जानकर $ 
4 ' वर्ण क्रम से काथेवालों के सारे काय देख ॥ २७ ॥ 





#जो अपने आपको ब्राह्मण कहता हे, पर हे जातिमात्र से जीविका 
वाला, ब्राह्मणक याग्य वदा आर कम नहीं रखता (मेघा०, गोवि०) 
ज्ञात मात्रो पज्ञावी-ज्ञातिमात्र से जीनेवाला=बिद्यादि से दान, और 
त्राह्मणबुव=जिस का ब्राह्मण होना ही संदिग्ध हे! हां बह आप अपनेको 
ब्राह्मण कहता हं । (कुल्ळू०,राघ०)जातिमात्र से जीनेवाला=सस्कारों 
स हान,आर ब्राह्मणडुवऱ्सस्कार होकर विद्या न पढ़ा हुआ(नारा«) 


झात्रप आर चर्य न्यायद्खसक्त हे, शूद्र सख्यामें अधिक हैं,(गोवि० 
कुल्ळू०, राघ० ) न्याय निणेय करनेवाले अधिक शूद हें (मेघा) 
शाद्रा को ही अधिक ऊंचे अधिकार 


हैं, ( नर 
निय लोगो को प्रस करेगा न आल कप 
3 
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३७४ भनुस्ट्रति | ८२५ 





| केवल शुद्र के निषेध से यह अभिप्राय हे, ब्राह्मण के अभाव में . 


व 


बाह्योपिभावयेछिंगेभावमन्तगतं नुणाम्‌ । . 
स्वरवर्णङ्गिताकोरेश्चकुषा चेष्टितिन च ॥ २५ ॥ 
आकारेरिज्वितेगया चेष्टया भाषितेन च । 
ेत्रवकूत्रविकारेश्च ग्रह्मतःन्तगत मनः॥ २६॥ 
बालदायादिकं रिक्थ तावद्राजानुपालयेत्‌ । 
यावत्सस्यात्समावृत्तो यावच्चातीतरैशवः॥२७॥ 
वशाऽपुत्राछु चेव स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च । 
पातित्रतासु च स्त्राषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥ 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धेश्युः स्वबान्धवाः । 
ताज्छिष्याच्चोरदण्डेन वारमैकःपरथिवीपतिः ॥२९॥ 
प्रणएस्वामिकं रिक्थ राजा ज्यञ्दै निधापयेत्‌ । 
अर्वाक्‌ ऽयब्दाद्वरेत्स्वामी परेण नृपतिहरेत्‌ ॥३०॥ 
ममेदमिति योब्रूयात्सोऽनयोज्यो यथाविधि । 
संवाद रूपसंख्यादींन्‌ स्वामी तदा, दरव्यम हति ॥३१॥ 
अवेदयानो नष्टस्य देशं काळं च तत्त्तः ॥ | 
वर्ण रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमहेति ॥ ३२ ॥ 
जहाँ धर्म से विरोध आता हो वहां केवल घम अधमे का हा विचार 
करे, ( गोवि०) अये अन्थे-प्रजा की रक्षा और उच्छेद ( कुट्ळू० ) 
मेघा०, राघ० इसप्रकार अन्वय करते हे, केवल घम अघमे को ही 
अथे अनथे जानकर अथात धमे द अथे और अधमे ही अनर्थ हे 
ऐसा जानकर ॥ , 
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३७६ मनुस्मृति <।३३ 
आददाताथ षड्भाग प्रणष्टावगतान्यूपः । 


दशम द्वादश वाप सता धर्म संचुस्मरन्‌ ॥ ३३॥ ` 


बाहर के चिन्हों अथाव-स्तर, रंग, इशारा, आझ्यीव, नेत्र, 
और चेष्टा से # लोगों के अन्तरीय आभेप्राय को छखे ॥२५॥ 
क्योंकि आक्काते, इशारे, गाते (पाओं आदि का फिसलना आदि) 


चछा, भाषण, आर चन्र तथा सुख क ।वकारा स अन्तगत मन 


जाना जाता ह ॥ २६॥ बाळक जप्तका सामा ह, उस धन की 


राजा तब तक रक्षा करे जवतक वह (गुरुकुल से ) वापिस आए 
अथवा जब बचपन से निकल जाए गँ॥।२७॥बन्ध्या, वा जितका 


काइ पुत्र न हा जक वश मे काइ पुरुष नह रहा, तथा पात- 


त्रता,विधत्रा, आर स्थिर रोगवाली स्त्रिया के विषये भी इसी तरह 
रक्षा का प्रवन्ध करे ॥ २८॥ जब तक वह जीती हैं, यदि उनके 


घन को बान्धत्र छीन, तो धार्मिक राजा उनको चोर के तुल्य 


Cy 


दण्ड देवे ॥ २९ ॥ ( जिसका स्वामी मालूप नहीं ) उस धनको 
राजा तीन वष रख रक्खे, तान वष से पाहेळे स्वामी लेसक्ता हे पीछे 


१००: 


राजा लेलव ; ॥३०॥ यह मरा हे, जा यह कह उसका यथावाध 


कै २५--२६ याज्ञ २। १५ स्वर गद्गद्‌ आदि, गोवि० ने स्वर 
के स्थान सुख लेखा हे=चहरे का रंग । वण-रंग असली रंग से 
आर तरह का होजाना, इशारे=नीचे देखना आदि, आकृति-पसीना 
आना, रोगट खड हाना, दृद कापना आदि, नेत्च-दीन दृष्टि वा 
उद्धत दाष्ट आद। चेष्टा = हाथ को मलना आदि! द्विज जब गुरुकुळ 
से वापस आए,तब आर झाट जो गुरुकुल में नहीं गये,वा द्विज जो 
बचपन म है| वापस आगए हे, वह जब बचपन से 
तब । बचपन १६ वष तक होता हे । देखो नारद ३। ३७ ।३०--३४ 
गसि० १६।२० गोत०१०। ३६--३८ आप० ५॥ २८। ७--९ याश्च० 
२। ३३ अथात्‌ जो राजपुरुषों ने कहीं गिरी पडोबस्तु पाई है । उसका 
।ढढारा पट्वाकर तान वष तक उसके स्वामी का प्रताक्षा म रहे 


रै 
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व्यवहार के सामान्य नियम ३७७ 


पूछे, यादे वह इसका रूप संख्या आदि ठीक वताता है, तो वह 
स्वामी होने से इस धन को पाने योग्य हे॥३९॥ यादे नष्ट हुए द्रव्य 
का वह देश, काळ, रंग, आकृति, ओर पारिमाण, ठीक नहीं बत- 
लाता हे तो उस (धन) के वराबर दण्ड के योग्य होता है ॥३२॥ 
खोया हुआ जो पाया धन हे उस से राजा सत पुरुषों के धर्म को 
स्मरण करता हुआ छटा दसवां वा वारहवां हिस्सा लेवे # ॥३३॥ 
प्रणष्टाधिगतं दरव्यं तिष्ठेश्क्तेरधिष्ठितम्‌ । 
यांस्तत्र चौरान्‌गहीयात्तान्‌ राजेभेन घातयेत॥३४॥ 
ममायामातयाब्रयान्नाघ सत्यन मानवः । 
स्याददात पड़भाग राजादादशमव वा ॥ ३२ ॥ 
खोया हुआ धन जो (राजपुरुष ने ) पाया हे, वह (विशेष) 
अधिकारियों की रक्षा में रहे, उसको जो चोर चुराबें, उनको 
राजा हाथी से मरवा डाछे॥३'ढीजो मनुष्य स्वये पाई वा दूसरों 
से पाई दबी हुई निधि (खज़ाने) को सचाई से कहे कि यह मेरा 
है, तो राजा उससे छटवां वा वारहवां हिस्सा लेलेवे १ ॥३५॥ 
अनृतं ठु वदन्दण्डयः स्वविचस्यांशमष्टमस्‌ । 
तस्येव वा निधानस्य संस्यायास्यीयसीं कछाम॥३६॥ 
# छठा, दसवां, बारहवां यह व्यवश्था--रक्षा के समय के 
अनुसार है ( मेघा०, राघ०) उसको पाने के परिश्रम फे अनुसार है 
(गोंबि०) घन के स्वामी के गुणी वा निगुणताके अनुसार है (कुलळू० 
नारा० ) मेधा० ने ३३ इलोक को ३४ फे पीछे लिखा हे॥ 
त .३५-३९वासे ०३।१३-१४ गोत०१०।४३--४५याश०२।३४।३६ 


[वष्णु० ३ । ५६-६३ यहा सी छट बारहव का व्यवस्था गुण आद 
का अपक्षा स ह्‌ । 
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३७८ मनुस्मृति ८४१ 
विद्वांस्तु ब्राह्मणो इष्ठ पूर्वोपनिदितँ निधिम्‌ । 


अशेषतोःप्याददात सवेस्याधपाताह ३७ || 


य॒ तु पश्यान्नाध राजा पुराण निहितं क्षितो । 


तस्माद द्विजेभ्यो दत्त्वाधमर्ध कोशे प्रवेशयेत॥३५॥ 


~ 


[नधाना ठु पुराणानां धातूनामव च [क्षिता । 
अथभाग्रक्षणाद्राजा सूमरावेपाताह सः॥ १९ ॥ 


दातव्यं सर्ववणेभ्यो राज्ञा चोरेहतं धनम्‌ । 
राजा तदपयुजानश्चोरस्याम्नोति किल्विषम्‌ ॥ ४०॥ 


झूठ बोळे तो उसके अपने धनका आठवां हिस्सा वा उती निधि 
को गिनकर कोई थोड़ा सा हिस्सा दण्ड देवे ॥ ३९ ॥ विद्वान 
ब्राह्मण बड़ों से दवी निधि को देखकर सारी ही लेलेवे, क्योंकि 
वह सब का अधिपति हे ॥ ३७ ॥ राजा एथिती में जो पुराना 
गडा हुआ धन देखे, उसमें से आधा ब्राह्मणों को देकर आधा 
अपने खजाने मे डाळे ॥ ३८ ॥ पृधित्री में जो पुरानी निधिमें 
ओर धातु हैं राजा उनके आधे का भागी है। क्योंकि बह भूमि 
का आधिपाते है | ॥ ३० ॥ चोरों से चुराए धन को पाकर राजा 
उसके स्वामी को, चाहे वह किसी वर्ण का हो, देदेवे,राजा स्वये 
उसको बते, तो चोर के पाप को प्राप्त होता है ९; ॥ ४० ॥ 


जातजानपदान्वमाञ्श्रणाधमाश्च वमावत्‌ | 
समाष्य ङुलषमाश्चे स्ववमं मातपादयत्‌ ॥४१॥। 


त ना उसका अपना निज का घन हे + क्योकि वह घन राजा 


इसालए वह आघे का भागी है 
८ याज्ञ० २३६ [नष्णु०३।६६--६७ 
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कि रर पावे 


| 
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स्वानि कमोणि कुवीणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः। 
प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वेस्वे कमण्यवस्थिताः॥ ४२॥ 
नोत्पादयेरस्वयं कार्ये राजा नाप्यस्य पूरुषः । 

न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथञ्चन ॥ ४३ ॥ 
यथा नयत्यसृक्पातैमेगस्य मगयु; पदम्‌। 
नयेत्तथाऽनुमानेन धर्मस्य नृपातिः पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सत्यमयं च संपश्यदात्मानमथ साक्षिणः । 

देशं रूप च कालं च व्यवहारविधो स्थितः ॥ ४५॥ 
सद्विराचारत यत्स्याद्वार्मेकेश्च द्विजातिभेः । 
तददेशङुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६॥ 

धम्मं का जानेवाला राजा जाति के धर्म,देश के धर्म,श्रोणयां 

# के धर्म और कुछ के धम्मो को देखकर अपना धर्म्म 

( कानून नियत करे ) १*॥ ४१ ॥ अपने ( जाति, देश, कुछ ) 
के कम्मों को करते हुए मनुष्य चाहे दूर ( देशान्तर में ) भी ' 
हों, तो भी ( अपने देश जाति, और कुल के) लोगों को प्यारे 
होते हैं, जो अपने २ कर्मा में स्थिर है॥४२॥ राजा वा इसका कोई 
अधिकारी स्वये कार्य को उत्पन्न न करे,ओर॒ न ही दूसरेसे सामने 
छाए गए व्यबहार को उपेक्षा; करें ॥॥४३॥ जेते शिकारी लहू के 
गिरते जाने से (वीघेहूए) पुग की खोज लगाता है,इसी तरह राजा 





% सोदागरो और खेला की कम्पनियों १ वासि० १९ । ७ गौत० 
११२० आप०२। १५१ बौधा० १।२।१-८ याज्ञ० १। ३६० विष्णु ० ३३ 
$ किसी लिहाज से बेपरवाही वा उलट पलट न करे $ गोत०१३।२७ 


न 
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अनुमान से धर्म की खोज ढगाए॥४४॥व्यवहार के काम देखने गे 
प्रदत्त हुआ ( राजा वा राजपुरुष) सस) अथ) अपना आप साक्षी 
देश, काळ ओर रूप को ठीक २ देखे क ॥ ४९ ॥ विद्वान्‌ ओर 
धार्मिक द्विजों ने जो आंचरण किया हुआ हो, उसको घर्म 
(कानून के तार पर ) निश्चय करे, यादै वह दश जात आर कु 


के विरुद्ध न हा॥ ४६॥ 


संगति-व्यवहार के सामान्य नियम कहकर अब ऋण के न - 


देने के विषय में कहते हे :-> 

अधमणार्थसिद्धवरथ सुत्तमणेन चोदितः । 

दापयेद्धानिकस्याथसधमणाद्विभावितघ्‌ ॥ ४७॥ 

येयेरुपायेररथं खं प्राप्युयादुत्तमार्णिकः । 

तेस्तैरुपायेः सगृह्य दापयेदधमार्णकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऋणी से धन के साधन के लिए जब धनी ( राजा को) 

भरे, तो (राजा प्रमाणों से) सिद्ध हुए धनी के धन को ऋणी 

से दिलावे ॥ ४० ॥ जिन २ उपायों से धनी अपने धन को 

पाए, उन २ उपाया से वश करक ऋणी से दिळावे ॥ ४८॥ 


वमण व्यवहारण छलनाचारतन च्‌ । 
प्रयुक्त साथयंदर्थ पथ्षमन वलन च ॥ ४९ ॥ 


कै सत्य=्वनाचंट को दूर करके जितना अशा सचाई 
हे उसको देखे । अथ सिद्धि, इससे क्या सि हे । आत्मा 


= मेरा किसी अ वी-बि 
= मरा किसा आर झुकाव किली सम्बन्ध से तो नहीं, साक्षी-किस 


दता यत के ह । दृश-इस देश में रिवाज केसा है, काळ = इस समय 


७५ 


कया योग्य है, वा केसे समय पर इसने लेना 
रूप = व्यवहार का गारव वा ळाघव ॥ ` 


|? 


देना आदे किया दै, 
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दीदड ऋण का न देनां ३८१ 
यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमणो $धमार्णिकात्‌ । 
न स गज्ञाभियांक्तव्यः स्वकं ससाधयन्धनम्‌॥५०॥ 
अर्थ पव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌। 
दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शाक्तेतः ॥ ५१॥ 
धर्म से, व्यवहार से, छळ से, आचरित से, ओर पांचवें बळ से 
# अपने लगाए धन को साधे ॥ ४९ ॥ जो घनी ऋणी से स्वये 
अपना धन साधे, राजा उसे अपराधी न ठहराए, जब कि बहू 
उस धन को साधता दै, जो उसका अपना है क ॥ ५०॥ ( लिये ) | 
धन के विषय में इनकार करनेवाले से प्रमाण से सिद्ध हुआ धन | 
घनी को दिलावे, ओर उसकी शक्तिके अनुसार कुछ दण्ड १ देव॥ 

~ ९ 5३४०५ ७ टर t 
अपन्ह्वऽवमणस्य दहात्युक्तस्य ससाद। 
अभियोक्ता दिशेद्देश्यं करणं बान्यदुदिशत्‌ ॥ ५२॥ 
अदेश्यं यश्च दिशति निदिश्यापन्हृते च यः। 
यश्चाधरोत्तरानथान्विगीतान्नावडब्यते ॥ ५३ ॥ 
अपदिश्यापदेश्यं च पुनयेस्त्वपधार्वात । 
सम्यक्प्रणिहित चार्थ पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥५४॥ 

* घमे से=ऋणी के हृद्य में धमे-माव के उभारने खे, व्यवहार 
से =व्यवहार का बळ दिखलाने से ( निधन हो, तो उसी को कोई 
व्यवहार कराकर लाभ लेने ल-मेधा० ) छळ से=बितराह पर जाना 
8, इत्याद बहान स उसस भूषण आळू लकर बन्धक कर लन ख। 
आचारत स=घरना मार बठन स, वळ स, उसका राक रखने 


आदि स | यह पांच उपाय अपने आप धन सांधन.के हें | याह० 
२ । ४० विष्णु० ६ । १९,४३ दृष्ड के लिए देखो आगे १३९॥ | 
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असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः । 
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतत॥५५। 
(इसका धन) दो, एता कहने पर जत्र समा में (पेने को 
नहीं देना है,इसमकार कोई)ऋणी इनकार कर देवे,तो अभियोक्ता 
( नाछिश करनेवाला ) उस स्थान के साक्षी # बतलाए, वा और 
भी साधन (पत्र आदे ) बतछाए॥ ५२॥ जो ( ऋण देने के ) 
देश में अनुपस्थित को (साक्षी ) ] धतळाता है, और बयान 
देकर उससे इनझारी होजाता है, और जो अगढी पिछली पर- 
स्पर विरुद्ध बातों को नहीं समझता है $ ॥ ५३ ॥ दा जो कुछ 
कहना है, कहकर फिर उस से फिर जाता है, वा जो यथार्थ कही 
बात को ( क्यों तूने रात को बिना साक्षी के दिया इत्यादि ) 
ने पर समाधान नहीं कर सक्ता ॥५४॥ वा भाषण के अयोग्य 
( निभन आदि ) स्थान में साक्षियों के साथ अळग वात चीत करे 


NN = 


(वा दावे के स्थिर करने के लिए वा जिरह के तोर पर) चुन २ . 


कर पूछे प्रश्न को न चाहे, बा जो सभा से निकल जाए ॥ ५५ ॥ 


श्रहात्युक्तश्च न त्रयादुक्त च न विभावयत्‌। 
न च इव।पर ।वद्या्त्मादथात्स हायत ॥ ५६॥ 


साक्षणः सान्त मंत्युत्तवा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। 


पमस्थःकारणरतहान तमाप निदशेत्‌ ॥५७॥ 
= ०१११७ क कक. 





के दुद्य<साक्षा जा उस स्थान मं उपस्थित हो, (कुढलू०राघ) 
देश्य, के स्थान मघा०, गोविन्द, 


ह अथ जहा [दया है, बह स्थान 1 मेघा०, गोवि०, नारा०,नन्द के 
अनुसार अद्ट्य छ स्थान अदश, पाठ हे।न ठाक स्थान-अथाव 


४ ५३-५६ याज्ष०२। १६ 
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वा कहो ऐसा कहने पर जो कुछ न कहे, वा जो कहे हुए को सिद्ध 
न करे, वा जो पहले पिछले # को न जाने, वह उस अर्थ से हीन 
~ ~ ~ _ Nw ~ 
हाजाता हे(हरजाता हे)॥५६॥पेरे साक्षी हें, ऐसा कहने पर'वतला? 
कहा हुआ जो न वतलाए,धम में स्थित प्राइविवाक इन कारणों से 
उस (धनी) को भी हीन वतलाए॥ ५७॥ < 
~ "च ट्‌ 6 
आभयाक्ता नचद ब्रयादव्यादण्ड्य श्च वमतः ।. 
७ ~ = द्धू (१७४ ~ ~ 
नचात्मपक्षासङ्रूयाद्धम प्रात पराजितः ॥ ५८ ॥ 
3: ~ [oN 0 > ५ ~ 
यायावान्नह्ववाताथ [सथ्या यावात वा वृदेत्‌ | 
च्छ ~ a Ce ष्‌ ३ ~ ७ 
ता नुपण द्यधमत्ना दाप्या तदाद्रणुण दमम्‌ ॥५९॥ 
अर्था यादे ( प्रसर्थी से उत्तर पाकर फिर) कुछ भी न कहे, 
तो वह धर्म से ताइना बा दण्ड के योग्य "' होता है, ओर (प्रत्ये!) 
यदि तीन पक्ष के अम्दर न कहे, तो वह धमोलुसार ( मुकदमा ) 
~ ~ [a ~ ~ ~ ~ छ 
हार देता हे ॥ ५८ ॥ (प्रसर्थी) जो जितने धन से इनकार करता 


ON [७] SS oS ~ ~ ~ 
है, ऑर ( अर्थी ) जो जितने (धन) के विषय में झूठ कहता है, उन 


दोनों अधर्मज्ञों को उससे दुगुना दण्ड देना चाहिए $ ॥ ५९ ॥ 
पृषटोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्थो धनेषिणा । 

उपवरः साक्षिभिभोव्यो नृपत्राह्मणसन्नियो ॥ ६० ॥ 
यादृशा धानेभिः काया व्यवहारेषु साक्षिणः । 
तारृशान्संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृत च तेः ॥६१॥ 


७५ (> he क £ 
के पहले पिछले को =यहां क्या साधन है-। और क्या साध्य हे इस 
को (कुल्छू”राघ०) यह पहले कहना चाहिए, यह पौछ (नारा०,नन्द) 
"भारी दोष में ताड़ना के योग्य, हटके मं दण्डके योग्य | याइ०२1५९ 
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गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविदशद्रयोनय; । 
युक्ताः साक्ष्यमहन्ति न ये केचिदनापदि॥६२॥ 

आपाः सर्वेष वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः । 


सवधम विदा (लब्पा विपरातस्ठि वजयत ॥ १३ ॥ 
(सभा में) बुलाकर पूछा हुआ (ऋणी ) यादि इन्कारी होता है 
तो घरी ने राजा के ( अधिकारी ) ब्राह्मणों के सामने # न्यूना- 
तिन्यून वीन साक्षियों द्वारा सिद्ध करना चाहिए॥ ६० ॥ धनिर्यो . 
ने व्यवहारों के विषय में जैसे साक्षी बनाने चाहिये, बसे बतला 
ऊंगा, ओर जेसे उन्होंने सस कहना चाहिए, (वह भी कहूंगा ) 


AO ~ 


“६१ ॥ अर्थी से बतलाए,ग्रहस्थ, पुत्रोंवाले, उस देश के वासी 
क्षत्रिय, वेशय बा शूद जाति के साक्षी होने योग्य होत हैं, नकि 


०२३ 


[ कोई बिन आपात्तिकाल के ॥ ६२ ॥ सब बणा में सच पुरुष 


~ 


जो अपने घर्म के जाननेत्राले इं आर छालची नर्ही!, बह काया 
में साक्षी बनाने चाहिए, इनसे उछट को छोड़ दे ॥ ६३ ॥ 


९७ ७ ~ 


थे सबन्धिनो नाप्ता न सहाया नवैरिणः । 
न दृष्टदोषाः कत्तव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः॥६४॥ 
न साक्षी नृयतिः हयो न कारुककुशीलवौ । 
न श्रोत्रयो न लिंगस्थो न संगेभ्योविनिभतः॥६५॥ 


I क र त ति त”) 


कै अथवा संजा आर ब्राह्मणां के सामने यह अर्थ भी होसक्ता 
हे | ६१--७२ वास०१६।२८-३० गौतम १३।१--४ आप० २।२९-७ 
वोधा० ९ । १९-१३ याश० २। ६८-५२ बिष्णु» ८। ७--९ ॥ अथात्‌ 
लड़ाई, झगड़ आद न सहा साक्षी होसक्ते हैं, देखो आगे ६९ । 
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नाध्यधीनो न वक्तव्योः नदस्युने. विकमेकृत । 
न वृद्धोनशिशुर्नेको नान्त्यो नः विकलेन्द्रियः॥६६॥ 


नांत न भत्ता नान्मर्ता नक्षुच्तष्णापपाइंत;। 
नश्नमाता न कामाता न कुद्धा नाप तस्करः ॥६७॥ 


- स्त्राणा साद्य [खयः कुयादजाना सहशा दविजाः । 
शूद्राश्च सन्तः क्द्राणामन्यानामन्ययानयः ॥६९॥ 
अनुभावा तु यः काञ्रछयात्साक्ष्य ववादनास्‌ | 
अन्तवश्मन्यरण्यवा शरारप्याप चायय ॥६९॥ 
स्त्र्या प्यसभत्र काय बाल्न स्थावरण वा | 
शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥७०॥ 

( साक्षी ) न अथ से सम्बन्ध रखनेवाळे & बनाने चाहिये, 
न मित्र, न साथा क न वेरी, न वह जिनके दोष (पहली साक्षियों 
में ) देखे गये हैं, न रोग से पीड़ित, न जिन पर दोष लगा हुआ 
हे: ॥ ६४॥ साक्षी न राजा को बनाना चाहिए ( उसको साक्षी 
को तरह पूछना अयोग्य है ) न कारीगर, न नट ( अपने २ 
काम में व्पग्र रहने से) न वेद पाठी, न ब्रह्मचारी न संगों से 
अलग, हुआ ( =सैन्यासी ) (अपने.२ काम में व्यग्र होने से आर 
साक्षी की तरह पूछने के अयोग्य होने स) ॥ ६५ ॥ न अत्यन्त 
पराधीन (गभ दास) न ( छोगों में) निन्दित, न घातक, न खोडे 
कप करनवाला, न बूढ़ा, नः वचा, न अकला, न अन्त्यज ( धर 
के न जानने से) न हीन इन्द्रियों वाला ( अन्धा, बहिरा, आहि- 


LL 
# सुकददम स जिनका सम्वन्ध हे १. नाफर आदि $ पातकी 


समझे गये दें १ ॥ 
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'इंट६ मनुस्पृति द७५ | | 
पूरा पर्क्ष न होने से )॥ ६६॥ न ( पुत्र शोकादि से) पीडित ` 
! न (मदः) मत्त, न पागल, न थकावट से पीड़ित,न काम से पीडित 
न कुद्ध, न चोर ( बुद्धि ठिकाने न होने से )॥ ६७॥ स्त्रियों की _ 
! साक्षी स्त्रिये हों, द्विजां के अपन जसं (हज, शूद्रा के शह शूद्रा | 
और अन्त्यजा के श्रेष्ठ अन्त्यज हा क ॥ ६८ ॥ घर क अन्दर बा | 
` जगल में (उपद्रव हुआ हो तब), वा माण के विनाश माजा कोई मी . 
' देखनेवाला है वह झगड़नेवालों का साक्षी होसकता हैं ॥ ६९॥ 
और साक्षी के न होने पर स्त्रीबाल, बूढ़ा शिष्य,बन्छु, दास ओर | 
नोकर को भी साक्षी कर लेना चाहिये॥ ७० ॥ | | 
बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदता मृण । | 
[नीयादास्थिरा वाचसुत्सिक्तमनसा तथा ॥७१॥ | 
' साहसषु च सवषु स्तयसंग्रहणपु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्य न पराक्षत साक्षणः॥ ७२ ॥ 
_बहुखेपरिगहीयात्साक्षद्रव नराधिपः । 
समेषु तु गुणोत्कृष्टान शुणिदेषे द्विजोत्तमान्‌ ॥७१ 
समक्षदशेनात्साक्ष्यं श्रवणाचेव सिद्धयति । 
तत्र सयं ब्रवन्साक्षा चमाथाभ्यां न हीयते ॥७४॥ 
साक्षी दृष्ट श्रुतादन्यद विश्ववन्नाय संसदि । 
_ अवाङ नरकमभ्यात प्रय स्वगाच हायत ॥७५॥ 


| 
- बाल, बूड, रागा आर आर्थर मनवाळ (मत्त ओर पाग | | 

१ क्र 
यह साक्ष्य गाजर | याद्‌ झूठ वोलें,तो इनकी बाणी स्थिर नहीं होती!) 
कन््््_- ह्‌ — ८ - ) 
ॐ वाल०१६ । ३०॥ ॥ 





¢ 
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उसका समझ ॥७१॥ सब प्रकार के साहसों ( किसी का घर जळा 
दन आदि ) में चोरी ओर (स्त्री के साथ) धक्का, करने में 
वाण आर दण्ड क| कठोरता में साक्षियों को ( ग्रहस्थ हों, पुत्रों 
वाल हा इत्याद रूप से ) न परखे ॥७२॥साक्षियो के विरोध में 
( राजा ) बहुख ( जिधर बहुत हों ) को स्वीकार करे, जब (दोनों 
ओर)बराबर हों,तो गुणों में जो ऊंचे हैं उनको,गुणियों के विरोध 
में द्वनात्तमा#का तस कार करे)॥७३॥सामन देखन और सुनने 
स साक्षीपन सिद्ध होता है, उसमें सस कहता हुआ साक्षी धर्म 
आर अथ से हीन नहीं होता है $ ॥ ७४ ॥ देखे, सुने के बिरुद्ध 
आये सभा 3 में कहता हुआ,साक्षी अधोमुख हुआ नरकको जावा 
है, ओर परलोक में स्वर्ग से हीन होता हे॥ ७५॥ । 


यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत भृणयाद्वापि किञ्चन। 
पृष्टस्तत्रापि तदबूयाद्यथा हृष्टे यथाश्रतम्‌ ॥७६॥ 

एकोऽलुब्धस्तु साक्षीस्यादबहृयः शुच्योपि न स्त्रियः 
स्त्रीबुद्धर स्थिरबातु दोषेश्चान्येऽपि ये बृता॥॥७७॥ ` 
स्वभावेनव यदब्रूयुस्तदग्राह्मं व्यावहारिकम्‌ । 


ततायदन्याद्रब्रयुषेमाथ तदपाथकम्‌ ॥ ७८ || 


छ्विजों में उत्तम ब्रह्मण ( गोवि०, नारा० ) धार्मिक ० नारा | चाति जिना 
के करनेवाळे द्विज ( कुटळू० राघ० ) | याज्ञ, २। ७८, ८० विष्णु०. 
८। ३९ | ७४-७५ वासि०. १६-३६ गोत० १३-७ आप० २ । २९ | ९. 
-१० बाधा० १ । १९ १४ -१५ विष्णु ८। १३--१४। अर्थं से होन 
नहा हाता हनउस दण्डनही मिलता ।(नारा० कुटळू०)$आय सभा=- 
म्याय सभा ( मेधा० ) ब्राह्मणों की समा (गोवि० ) 1 स्वगे जो 
दूसरे पुण्या स कमाया है उससे भी हीन होज्ञाता हे ु 
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हट्ट मनुस्मृति । eles 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्ानार्थे प्रयथि सन्निधो। 
प्राइविवाकाऽनयुञ्जात वावना5ननसान्तयच्‌॥७९॥ 
(पत्र में साक्षी के तोर पर) न लिखा हुआ भी जहाँ जिसने कुछ 
देखा वा सुना दो, वह उस विषय में पूछा हुआ उस बात को 


बतलाए, जसा उस ने देखा वा सुना हैं ॥७६॥ लाभे 
रहित पुरुष अकेला भी साक्षी होसकता हे, पर स्तरिय रुहुत भी 
जो पबित्र भी हों नहीं, क्योंकि त्री को बुद्धि स्थिर नहीँ | 
होती, तथा और भी, जा दोषां से युक्त पुरुष द (वह साक्षी न | 
हों )॥ ७७॥ (साक्षी ) निरा स्वभावतः क जा कुछ कहे, वह | 
व्यवहार निर्णय के लिए स्वीकार करन योग्य दता है, इससे 
भिन्न जो कुछ इधर उधर की बातें कहे, वह धर्म ( निणेय ) के | 
लिए निष्प्रयोजनं है, इसाछय स्वीकार करन याग्य नहा हे ॥३८॥ 
सभा के अन्दर आए साक्षियो को प्राइविवाक अथा प्रसा 
के सामने मिय बोलता हुआ इस विधि से पूछे | ॥७९॥  / 
-यदद्वयारनयोवत्य कायअस्मश्रीष्टत [मथः । | 
दब्रत सवे सत्यन युष्माक ह्यत्र साक्षिता ॥८०॥ 
सं साक्ष्य बवन्साक्षां लाकानाप्रात पुष्कलान्‌ | 
ईह चाउत्तमा कत्त वागषा ब्रह्मपजिता ॥ <१ ॥ | 
साक्ष्येत्नुत वदन्पाशिबच्यते वारुणेभृशम्‌ । | 
विवशः. शतमाजातास्तस्मात्साक्ष्य वदेदत ॥८१॥ 
सत्यन पयत साक्षा घमः सयन वधते । त. “1 | 


fF TN 
# अथोत्‌ विन विचारे झटपट, न कि खोच२ कर, वा घतराकर। / 





| 
| 
| 
| 


1 गात ८।५ 
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तस्मात्सयं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षामिः ॥८३॥ 
आलेव ह्यासनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः। ।.. 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणांसाक्षिणसुत्तमम्‌ ॥८४॥ | | 
मन्यन्ते वे पापकृतो न करिच्पश्यतीति न:। || 
तास्तु देवाः प्रपश्यान्त स्वस्यवान्तरप्रुष॥॥८५॥ 
द्योभमिरापोहदयं चन्द्राकाग्नयमा[नेलाः । ॥ 
रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सबदेहिनाम्‌॥८६॥ | 
जो इस कार्य में इन दोनों ( अर्थी प्रस्था) की आपस की [| 
चेष्टा तुम जानते हो, वह सव संचाई से कहो, क्योंकि तुम्हारी | 
इस में साक्षिता हे # ॥ ८० ॥ साक्षी अपनी साक्षिता में सय | | 
बोलता हुआ (मरकर) उत्तम लोको को,और यहां अत्युत्तम यश |. 
को प्राप्त होता दे,यह बाणी(सचाई)ब्रह्म(बेद वा ब्रह्म) से पूजित हे | 
॥ ८१ ॥ साक्षिता में झूठ बोलने वाळा सो जन्म तक वरुण के 
फांसों । से वेबस बांधा जाता है, इसलिये साक्षिता ठीक २ 
कहे ॥ ८२ ॥ साक्षी सस से पवित्र होता हे, धष सस से| 
बढ्ता हे, इसलिये हरएक वर्ण के बिषय में साक्षियों को सस | 
ही बोलना चाहिये॥ ८३ ॥ आत्मा ही आत्मा का साक्षी है, || 
आप २। ९ | ९--१० बोधा ० १ । १९ । ९-१२ याज्न २। ७३-७१ 
विष्णु ८ । १९-३७ | झूठा का वरुण का फासा स बाधा 
जाना अथवं ४। १६। ६ म कहा हं । वरुण का फास भयकर सप- | 
रञ्जु वा जलचर ( मेघा० ) सप रज्जु वा जलोदर ( कुटळू० )॥ 
जलादर राग का वरुण क [वरुड चलन स्त वशध-सस्बन्ध घ्युग्वद 
७। ८९ | १ और पेतरेय ब्राह्मण ७ । १५ शुनःशेप की कथा : 
आया है i 
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तथा आतमा हा आत्मा का शरण ( रक्षक ) है, सो तू मनुष्यों . 
के उत्तम साक्षी अपने आत्मा का ( झूठ बोलकर ) अपमान न 


'केर.॥ ८४ ॥ पाप करन वाळे समझते हैं, कि हमें काइ. नहा 
दखता, पर उनका देवता देखवे हैं, आर अपन अन्दर का 


पुरुष ( देखता ह.) ॥ ८५ ॥ द्यो, प्रथित्री। जळ, ( अपना): 


हृदय # चन्द्र, सूय, अग्नि, यम, वायु, रात, दोनों सन्ध्याएं 
आर धम यह सब प्राणियों क ( शुभ, अशुभ ) हत्त के जानने 
वाले हैं ॥ ८६॥ | 


` देवत्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्यं पृच्छेट्टत द्विजान्‌ । 


` उदड्मुखान्प्राइमुखान्वापूवा हेवेशुचिःशुचीन॥८७॥ 


'ब्रृहदीतिब्राह्मणं च्छेत्ससं ब्रृहीति पार्थिवम्‌ । 
गाबाजकाब्चन वेश्यं शूद्रं सवस्तु पातकेः ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मधना य स्मृता लाका ये च स्त्रीबालघातिनः । 
मित्रदुहःकृतध्नस्य त ते स्युबुवतो मृषा ॥ ८९॥ | 


'. ( माडूबिवाक ) स्वयं पवित्र हो, पवित्र हुए पूव सुख वा. 
उत्तर सुख पड़े टा को मातःकाळ के समय देवता और 
हराए के सामन सचा साक्षिता पूछ ॥८७॥ 'कहो? 

इतना ॥। पूछे पस कहा यह क्षत्रिय से, 


ब्राह्मण 
वेश्य को उसके गो, . 













॥! कै इंदयऱदृदय म रहने बाला आत्मा ( कुटळू० ) यहां. 
गा आद्‌ के द्खन स यह अभिप्राय है, कि पाप करने वाला पुरुष 

न को जड़ समझ इन से नदो झिजकता, जसाकि मनुष्यों से 
पजकता ह,पर वह नह। जानता कि वास्तव में यह सब मनुष्या से 


टकर देखने वाले हे,जवाके इनके अन्द्र से 
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“राध०) तेरे पशु बीज सोना नष्ट होजापं यदि तू झूठ बोले ( नारा०, 
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८९५ : साक्षी ३९१ 
बीज ओर सोने# से,ओर शूदर को हरएक पातक से (पातक का । | 
भय देकर. पूछे ) ॥ ८८ ॥ ( अर्थात्‌ ) ब्रह्म इसा करने वाले के | 
वा स्रो वा बालक के घाती के, तथा मित्र द्रोही वा कृतघ्न के 
जो २ लोक कहे हैं, वढ २ झूठ बोलने वाले के हों ॥ ८९ ॥| 
जन्मप्रभात याक्ताचत्‌ पुण्य भद्र तया कृतम्‌, | 
तत्ते सर्वे शुनो गच्छेद्ादे ब्र्यास्छ मन्यथा ॥९०॥ ` 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे। ' 
[नय स्थतस्त हद्यप पुण्यपापाक्षता सानः ॥९१॥ | 
जन्म से लेकर, हे भद्र ! जो २ तूने पुण्य किया हे, वह तेरा सारा | 
कुत्तों को पराप्त हो ( व्यथ जाए ) याद तू अन्यथा कहे ॥ ९० ॥ 
(प्र अकेला हू? हे भले ! तू जो एसा अपने आपको समझता हे 
( ऐसा मत समझ, क्योंकि ) पाप पुण्यां का देखने वाळा यह | 
मुनि ( चुपचाप परमात्मा ) सदा तरे हृदय में स्थित हे ॥९१॥ 
यमा ववस्वता दवा यस्तवष हाद [स्थतः । 


. तेन चेदाविवादस्त मा गङ्गां मा कुरून्‌ गमः॥ ९२॥ 


नमा सुण्डः कपलिन [भक्षाथा क्षात्पप[पतः । । 
अन्धः शचुकळ गच्छयः साह्ष्यमनृत वदत्‌ ॥ ९३॥ 
अवाह्गशरास्तमस्वन्ध [काखी नरक त्रजत्‌ । 


यः प्रशनं वित्थं ब्रयातृष्टः सन्धमनिश्चये ॥९४॥ | 


अन्धाबत्स्यानिवाइनाति स नरः कण्टकेः सह । 


` योमाषतेऽथवेकल्यमप्रसक्षं सभां. गतः॥ ९५॥ | 


# तुझे गौ आदि के चुराने का पाप लगे ( मेघा० गोवि० कुर 
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३९२ मतुस्प्ृति ने | ८९८ 
यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्ते। 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥९६॥ 


ववस्वत यम देवता जो यह तरे हृदय में स्थित हे, उसके साथ 
यादि तरा(झूठ बोलने से) विवाद नहीं हे,तो मत गंगा को जा मत 


\ कुरुक्षेत्र को जा *॥ ९२ ॥ वह (शरीर से) नंगा,सिर से मूडा 


' हुआ; (आंखों से) अन्धा हुआ, भूख प्यास से. पीडित 


हा, ( हाथ. म.) कपाल. लिये; भिक्षुक बन, गाड. के घर जाए, 
जो झूठा साक्षेता देवे ॥ ९३ ॥ जो धस निणय के लिये पूछा 


1 हुआ झूठ बात वतळाए, वह पापी महा अन्धकार में नीचे सिर 


11 
| 


| 
। 


A 

० 

पु 
1 


र 


॥॥| 


च्ज् नर 


PH 


॥ 


| , गा आद्‌ पर हाथ घराकर पूछे ( नन्द्‌० ) 
1 (५ 
॥ 
हो खक्ता ह, पर मनु म आग कहीँ कळ. नहें। लिख, 


समेत मछली खाने खे सुख आपाततः हे, 
| एसी तरह रुपये के लोभ आदि से झूट गवाही देने वाला दःख हो 
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[कय नरक का जाए॥ ९४॥ जां सभा म गया हुआ सचाइस 


~ 
हान [बन दखा बात कहता ह, वह मनुष्य अन्ध का तरह कांटा | 


समेत मछलिपें खाता ह 1१ ॥ ९५ ॥ जित के कहते हुए उसका 
( सच झूठ ) जानन वाला आत्मा शंका नहीं करता हे, देवता 
उनसे बढ़कर किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते ॥ ९६ ॥ 

यावता वान्धवान्‌ यास्मच्‌ हान्त साक्ष्य शत वदन । 
तावतः सख्यया तार्मनश्रृणुसाम्याबुपवशः॥९७॥ 


' पञ्च प्चचुत हान्त दश हान्त गवानृते । 


शतमशानुत हान्त सहल पुरुषानृत ॥ ९८ ॥ 
हान्त जातानजाताश्च [हरण्यार्थऽनृतः वदन्‌ | 
सव अुम्यनृत हान्त मा स्म भुम्यत्ततं वदीः ॥९९॥ 


~ 


जाना--दण्ड सोगन के लिय,वा प्रारयाश्वत्त करने के लिय संभावित 


॥॥. जस कार्टा 





5 वर, 
के गगा. ओर, कुरुक्षत्र 


दुःख हा आविक होता है, . 
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अप्सु भामवादत्याहुः स्त्राणा भाग च मथुन । ४ 
अब्जेषु चव रत्न सवष्वश्ममयेष॒ च ॥ १००॥ ॥/ 
` पतान्दोषानश्ेष्य लं सर्वाननृतभाषणे । ३ । 
| य॒थाक्चतं यथाहृ्टं सपमेवाञ्जसा वद ॥ १०१ ॥ ` | 

गारक्षकाच्‌ वाणाजकात्तथा कारुकुशालवान्‌। |. | 

मरष्यान्वाधापकाश्वव [वप्नान्‌ शूद्रवदाचरेत्‌ ॥१०२॥ 
,.. मिम्तसाक्षिता में झूठ बोलता हुआ, जितनेवान्धवों को मारता 
है, # हे सोम्य ! उसमें क्रमश; उतनों को गिनती से सुन ॥ ९७॥ 
पशुओं के ( विषय में) झूठ ( बोलने ) में पांच (वान्धवो) को | 
मारता है, गो के झूठ में दस को मारता है, घोड़े के झूठ में सो को. 
मारता है, पुरुष 1 के झूठ में सइस्न को मारता हे ॥ ९८॥ सुवर्ण के. 
लिये झूठ बोलता हुआ उत्पन्न हुओं और न प्पन्न हुओं को मारता 
है, भूमि के लिए झूठ बोलता हुआ सव को ४ मारता हे इसलिये 
भूमि के विषय में झूठ पत बोल ॥ ९९ ॥ ( ताळाव, बाडी आदि. 
से लेने योग्य ) जडों में, स्त्रियों के मैथुन रूपी भोग में, जळ से 
उत्पन्न होने वाळे रत्ना ( मोती आदि), ओर पत्थरमय रनों (हीरा 
आदि ) में भूमि की तरह ( पाप ) कहते हैं ॥ १०० ॥ झूठ बोलने 
में इन सारे दोषों को देखकर तू जेता सुना जैसा देखा हे, वह 

क सारता हे=नरक में डालता हे, ( मेघा०, गोवि० ह्ळू० 
नारा० ) अथवा मारने के पाप का भागी होता हे ( मेघा०, कुल्ळूळ | 
९८-९९ पर ) मारता हे=स्वग से गिराता हे [((राघ० ) | 
१" पुरुष=्दास, यह दास हे कि नहीं ( नन्दू०) | सब को = सब | 
माणचारया को (गोवि०,कुल्कू ) सहस्र से अधिक को (नारा०,राघ०) _ 


५] 





॥ 
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CE CO बा ला 
सब ठोकर कहो ॥ १०१॥ गोओं की रक्षा से, बाणिज से, कारी- 
गरी से, नटपन से, दासपन से, और ब्याज से जीविका करनवाळे 
ब्राह्मणों को भी शूद्र की नाई आचरण कर ( शूद्रवत पूछे) %॥ 
तदवदन्थमेतोथेंषु जानन्नप्यन्यथा नरः । 
न स्वगाच्च्यवते लोकांदेवीं वाचे वदन्ति ताम॥१०३ 
शूद्रविदक्षत्रविप्राणां यत्र्ताक्तो भवेदधः । 
तत्र वक्तव्यमनृतं ताद्धि सत्यादिशिष्यते ॥१०४॥ 
वाग्देतरसेश्च चरुभियेजेरंस्ते सरस्वतीम्‌ । 
अनतस्येनसस्तस्य कुवाणा निष्काते परास्‌ ॥१०५॥ 
कूष्माण्डेवापि जुहुयादपतममौ यथाविधि । | 
उदिद्यचा वा वारुण्या तृचेनाव्देवतेन वा ॥१०६ ॥ 
इस ( साता) को धर्म (सदया आदि) हेतु से व्यवहारा में 
जान बूझकर भी अन्यथा कहता हुआ मनुष्य स्वर्ग लोक से नहीं 
गिरता है, क्योंकि एसी ( शुभ संकल्प से वोली गई) वाणी को . 


- देवी कहते हैं १. ॥ १०३ ॥ ( कहां अन्यथा कहना पाप नहीं, 


CT RE NE Se प म ४, ग 
सो दिखलाते हैं ) जहां सत्य कहने में शूद्र, वैश्य, क्षत्री, ब्राह्मणों 
| ~ ~ क ७. च ~ ~ Ne 
का बघ होता है + वहां झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि वह सत्य 
* वासे०३। १। 

. † १०३-१०४ वासि० १६ । ३६ गोत० १३। २४-२५ याज ०२८ 
विष्णु० ८। १५ ‡ किस धार्मिक से जब भूल से कोई वध होजाप, 
उसके बचाने में यह नियम दे, न कि पापी के बचाने मे, जैसा कि. 
गोतम ने कहा हे-नानुबदने दोषो तज्जीवनं 
यलो जीबनप्र, = झूठ बोलने में दोष नहीं, 
के अधीन हो, पर पापी का जीवन नहीं, 


चेत्तदूधीनं न तु पापीः 
याद्‌ उसका जीवन इस 
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८११२ साक्षी ३९५ 
बढकर हे ॥१०४॥ उस झूठ बोलने के पाप का उत्तम प्रायश्चत् 


करते हुए वह ( साक्षी ) वाग्देवता वाळे मन्त्रों से चरु के साथ 
सरस्वती याग करें %॥ ९०५॥ कृष्माण्ड मन्त्रों से, वा उद्‌” इस 


वारुणी ऋचा से, वा जळ देवतवाळेतूच [तीन ऋचा के सूक्त ] 
से यथाविधि अगिन में घृत होमे | ॥(१०६ ॥ 


त्रिपक्षादबुवन्साक्ष्यम्णादिषु नरोऽगदः । 

तहं प्राप्चुयात्सर्व दशवन्धं च सवतः ॥ १०७॥ 
यस्य हश्येत सप्षाहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । 
रोगाऽमिज्ञातिमरणम्ृणं दाप्यो दमं च सः ॥१०८ ॥ 
असाक्षिकेषु तर्थेषु मिथो विवदमानयोः । 


अविन्दस्तस्वतः सलं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥१०९॥ | 


महषिभिश्च देवेश्र कायार्थ शपथाः कृताः । 
वसिष्ठश्चापि शपथ शेपे पेजवन नपे ॥ ११०॥ 

न वृथा शपथं कुयात्स्वत्पेऽप्यथे नरो बुधः । 

वृथा हि शपथं कुवन्प्रेय चेह च नश्यति ॥ १११ ॥ 


कामना विवाहषु गवाभक्ष्य तथन्धन | 


नाह्मणाभ्युपपचा च शपथ नास्त पातकम्‌ ॥११२ ॥ | 


एक नीरोग पुरुष यादे ( सम्मन मिलने से ) तीन पक्ष के 


SOS DO 
के १०१-१०६ बाघा० १।१।१९।.१६।याश २ २।८३ बिप्णु० ८१६ 
† कूष्माण्ड मन्त्र तात्तराय आर० १०। ३-५ ˆ डदू ° वारुणी 
ऋचा ` उदुत्तमं वरुण ” ऋण ० १।२४।१५, जल देवता वाला तुच | 
'आपोहिष्ठाः” इत्यादि ऋग्वेद १० । २. । १-३ । 
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३९६ मनुस्प्राति ८११२ 
अन्दर साक्षिता न कहे, तो (धनीको) वह सारा धन र 


आर उप सार का दसवां भाग ( राजाका दण्ड देवे) & ॥१ ७ झी 
जिप गवाही दे चुके साक्षी के सात दिन के अन्दर रोग, बा आन 
(घर का दाह आदि) वा (निकट के ) ज्ञाति ( पुत्रादि) का 
मरना देखा जाए, उपस ऋण आर दण्ड दिछाना चाहिए 

॥ १०८ ॥ जिनम साक्षा नहीं ३) एन व्यवहारा में परस्पर झगडत 
हुओं की असली सचाई का पता न छग, तो शपथ ; से भी पता 


लगाए $॥ १०९ ॥ महाषि आर देवताआं ने ( संदिग्ध ) कार्य 
(के निणय) के लिए शपथ का है, वासिष्ठ न भी पजन ( पिज 


वन के पुत्र सुदास्‌ ) राजा के सामने शपथ की थी ॥ ११०॥ | 


बुद्धिमान्‌ पुरुष बहुत छोटे भी काम में ब झूठी क्षपथे न करे क्योंकि 
झूठी शपथ. करनेवाला लोक परछोक में ( निन्दा और नरक की 


प्राप्ति से ) नाश को प्राप्त होता हे ॥ १११॥ ख्रियो के विषय में 





# याक्ष० २।७६ ¶ याज्ञ०२।१६३ अथोत्‌ घोर रोग, चा घर आदि का 
दाद वा पुत्रादि का मरण उसकी झूठी गवाही का चिन्ह हे,जब एक 


चाया हता उसका आह ने उस के किये उपद्रव का फल दिलाया है, 
यह अभिप्राय हे। (यह कई २ तो सच भी होता है, पर यह निःसन्देंह 


- लिए यह नेण[यक नह होसक्ता-सपाद्‌क) #१शपथ सोगन्द्‌ तथा 


आर दुसर [द्व्य उपाय जा आग कहेंगे ( मेघा० § गौत० [३ । 
१२-१३ विष्णु० ९।२-९ ¶ क्याकि बडे भारी कामों में झूठा दापथका 
दोष भा.भारी हाता हे । पर याद ' स्वदपे प्यर्थ के स्थान ' स्वदपे 
कार्य ' पाठ हो, तो यह अभिप्राय होगा बहुत छोटी बातों में छथा 


थच्युंही सुगन्ध नखा 
शपथ च्यूँ ही खु लिया करे, यह अभिप्राय राघवानन्द 
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2११६ ` साक्षी ३९७ 


विवाहों में, गोओं के चारे में, इन्धन में, और ब्राह्मण की रक्षा मे 


पथ में पातक नहीं हे % ॥ ११२ ॥ 
सेन शापयेद्विप्र क्षत्रियं वाहनायुधेः । 
गोबीजकाश्चनेवैश्यं शूद्रे सर्वेस्तु पातके: ॥ ११३ ॥ 
आगं वा5/हास्ये देनमप्सु चैनं निमञ्जयेत्‌ । 
पुत्रदारस्य वाप्येनं शिराँसि स्पशयेत्पृथक ॥११४ ॥ 
यमिद्धो नदहयगिने रापो नोन्मजर्यान्त च । 
न वार्तैच्छाति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥११५॥ 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भरात्रा यवीयसा । 
नाग्निदेदाह रोमापि सत्येन जगतःस्पशः ॥११६॥ 
ब्राह्मण का संचाई का, क्षात्रय का घाइ आर शास्त्रा का, 


4 





। 
| 


बेइय को गो वीज आर सान का 1 आर ']ाटू का सार पातका 


को शपथ देवे॥ ९९२॥ वा अग्नि इससे (शूटर से ) उठवाए, 
जलों में इसे डुवाए, वा अळग २ इसे पुत्र ओर स्त्री के सिर पर 
हाथ धराए ॥ ९१४॥ ( ऐसा करने पर ) जिदको जलता अग्नि 
जळा नहीं देता, जल डुबा नहीं देते, न जल्दी पुत्र स्त्री के 








ने लिया दे #बहुत स्त्रिय हों, तो उनके चित्त को प्रसन्न रखने के लिए 
तूही मेरी प्यारी है, इत्यादि कहना, विवाह में अथोत्‌ तेरे सिवाय 
ओर नहीं विवाहूगा, गौओं के लिये घास आदि लेन में और हवन 
के लिए लकडी लेने भें, ( नार० ) ( सच तो यह हे, कि झूठ सत्र 
झूठ ही हे-सस्यादक ) | 
1 क्षत्रिय और वेदय को इन वस्तुओं का स्पश कराए, ओर कहळावे : 
कि यह्‌ हमारे निष्फलहों, यदि हम झूठ बोलें. (मेघा०,गोवि० कुल्लू ) 
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„ न किया हुआ हो1॥१९१७॥ लोभ से, घबराहट से, भय ते, मित्रता | 
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तुस्म़ात ८१२, 


बियांग की ) पीड़ा को प्राप्त होता है, उसे शपथ में शुद्ध समझना 
चाहिए॥ ११५॥ जसा कि वत्स ( ऋषि ) को जब उसके छोटे 
( वमात्र ) भाई ने दोष लगाया (कि तू ब्राह्मण नहीं, तू झू 
का पुत्र हे) तो ( वह यह कहकर कि यादि में सत्य कहता हूं, कि 
में ब्राह्मण हूँ, तो आँग मुझे नहीं जलाएगा, अग्नि में से निकल 
गया ओर ) आग्न ने-जो कि जगत्‌ का गुप्तचर % है उसकी 
सचाई से उसका रोम भी न जलाया ॥ ११६॥ 
यस्मिन्यस्मान्विवादे तु कोटसाक्ष्यं कृतं भवेत्‌ । 
तत्तत्काय नवतत कृत चाप्यकृत भवत्‌ ॥॥११७॥ 
लोभान्मोहाद्यान्मेत्याकामात्‌ को पाचयैव च। / 
अज्ञानाद्‌ बालभावाच साक्ष्यं वितथमुच्यते॥११८॥ | 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । | 
तस्य दण्डविशषास्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूवशः ॥ ११९ ॥ | 
जिप्त २ विवाद में ( साक्षियों ने झूठी साक्षिता दी है, यह | 
निश्चय होजाए,तो वह २ कार्य फिर लोटाया जाए, किया हुआ भी 


स, काम से, क्रोध आर बालकपन से साक्षिता झूठी कही जाती | 

जाता ६॥११८॥ इन (छोभादे) में से किसी एक निमित्त के होने | 

पर जा साता झूठ कहे, उसके दण्डावेशषे क्रमश; कहूगा $ ॥ 

लाभात्सहस दण्ड्य स्तु माहातूव तु साहसम्‌ 

भयाद दा मध्यमा दण्ड मेञ्यातूवे चतुगुणम्‌ ॥१२०॥ 
क 


श्र 
गुप्तचर = लोगों के शुभ अशभ का जाननवाला है ॥ + विष्ण* ) 
८ । ४ दण्ड दिया हुआ भी लौटा दिया जा 


3 ११९-१२३ याश्च २। ८१ . र, (गोवि०कुल्छू०,राघ० ) 
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८९२६ साक्षी ३९९ ( 
कामाददशगुणं पूर्व क्रोधाछु त्रिगुण परम्‌ । 
अज्ञानाद & शते पूर्ण बालिश्याच्छत मेवत॥१२१॥ 
एतानाहुः काटसाक्ष्ये प्राक्तान्दण्डान्‌ मनीषिभिः । 
धमेस्यान्याभिचाराथमधमे नियमाय च ॥ १२२ ॥ 
छाम से हजार पण कै मोह से प्रथम साहस ( २५० पण ) 

भय से दा मध्यम साहस (हजार पण ) मैत्री से चौगुना 
थम साहस ( हजार पण ) दण्ड देवे ॥ १२० ॥ काम से प्रथ | 
साहस दत गुना (=२५०%१०=२५०० पण) क्रोध पे तिगुना | 
उत्तम साहस (१०००२५३ ३००० पण )अज्ञान से पूरेदो | 
सा पण आर बालकपन स सा पण दण्ड दव ॥ १२१ ॥ झूठ 
साश्षता म वाद्वमाना स कह यह दण्ड बतलाए इ, ताक सस 
का लोप न हो, ओर झूठ रुके ॥ १२२॥ 

चट नि ° C_ ~ A 

कोटसाक्ष्यं तु कुवाणांस्रीन्वर्णान्धार्मिको नृपः । 
प्रवासयद्दण्डायेला ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌॥ १२३ ॥ 
दश स्थानानि दण्डस्य मनुःखायेश्चवोऽब्रवीत्‌ । 
त्रिषु वणषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥१२४॥ 
उपस्थमुदर जिह्वा हस्तो पादो च पञ्चमम्‌ । 
चक्षुनासा च कर्ण च धन देहस्तथैव च ।॥ १२५॥ 
अनुबन्ध पारज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः । 

सारापराधा चालोक्य दण्डं दल्यषु पातयेत्‌॥१२६॥ 


>> —— 
कै पण उत्त समय का पसा था, प्रथम साहस २५० पण, मध्यम 
साहस ५०० पण, उत्तम साहस १००० पण देखो आगे १३८ ॥ 
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| ३ ८१२० & 

। ध्‌ र 0 NS 30 Aa OC 

॥ अधमदण्डन लाक यशाध्न काचनाशनस्‌ । 

| पर ठु ू ~ ~ (० 

` अस्वग्ये च परत्रापि तस्मात्तपसि जैयेत्‌ ॥१२७॥ 

| hl Es ९०७ 

' अदण्ड्यान्दण्डयच्‌ राजा दण्ड्याञ्चवाप्यद्ण्डयन्‌ । . 

| MS > (>> ० चरे च्छ 2. 

' अयशा महदामात नरक चव गच्छात ॥१२८॥ 

॥ ७ ® C ~ पस 

' वाग्दण्ड प्रथम कुपमाळरदण्ड तदनन्तरम्‌ । 

५ तृतीय पनदण्ड तु बवदण्डमतः परम्‌ ॥ १२९ ॥ 

| ' बृधनापे यदाखेतानिग्रहातु न शक्नयात्‌ | 

दषु सवमप्यतयुञ्ञात चतुष्टयम्‌ ॥ १३० ॥ 

| घाभक राजा झुठा गवाहा दनवार्छ तान वणा को दण्ड 
' देकर निकालदे, पर ब्राह्मण को निरा निकालही दे # ॥१२३॥ 

` स्वायम्भुव मवु ने दण्ड के दस स्थान बतलाए हैं, जो तीनों वर्णों- 

। के विषय मेह, पर ब्राह्मण विना करिसी क्षाते के (देश से) 

निकलजाए |? ॥ १२४॥ ( वह दत यह ह ) उपस्थ, पेट, जीभ, 

| दोनों हाथ, पांचवे दोनों पाओं, नेत्र, सा, दोनां कान, धन 

ओर सारा देह (छेटे अपराधों में धन दण्ड, ओर बड़े|अपराधोंमे 

इन २ अगा का काटना वा फांसी )॥ १२५ ॥ अभिप्राय (नि- 
य्य) ६; ( अपराध का ) स्थान ( ग्राम नगळ आदि ), अपराध 

विवासंयेत्‌ ' निरा निकालही दे, ( कुरळू०, नारा०, राघ० 

नन्द्‌ ) वस्त्र उतरवा कर नगा करदे ( गोवि० ) नंगा करदे, और. 

घर स निकाळदे (मेघा० ) १' गोतम १२। ४६-४७ आप० २1२७; 

_ ८। १७-१९ विष्णु० ५। २-८ धैः] अनुषस्ध = अभिप्राय ( गोवि०) 

किसी अपराध को बार २ करना ( कुर्ळू०, नारा० 


) नन्द्‌ ` अनुबन्ध | 
> 
के स्थान  अपराच ' ओर ' सारापराधो 


मबल दुबेलता ' पढ़ता हे, 


०० 





क यव ट्र चक 


% . 
के स्थान “सारा सारा _ } 
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८१३४ पाप तोल ४०१. 


का काळ (रात्रि आदि) (अपराधी के धन ओर देह का) सामर्थ्य 
आर अपराध ( के गारवलाघत) को देखकर दण्डनीयो को दण्ड देवे 
२॥९५॥(सारी वार्ता: को देख बिना) अधर्म से दण्ड देना छोक. 
में ( जीते जी ) यश का नाशक इं ओर ( मरे पीछे ) कीत्ति का . 
नाशक दे, ओर परलोक में स्वर्ग का विरोधी है, इसलिये उसे 
सागे †॥ १२७॥ अदण्डनीयों को दण्ड देता हुआ और दण्ड: 
नीयों को दण्ड न देता हुआ राजा बड़े अपयश को प्राप्त होता 
है, ओर नरक को जाता हे ॥ १२८ ॥ ' पहले पढ्छ वाणी का 
दण्ड ( झिड़क ) देवे, इसके पीछे ( फिर अरापध करे तो ) घिक- 
दण्ड ( लानत, फिटकार ) देवे, (फिर करे तो) तीसरा धन दण्ड 
देवे, इसके पीछे (फिर करे तो ) वध दण्ड देवे ( बेत छगांवे 
वा अग काट दे) ॥ १२९ ॥ जब बध से भी इनको रोक न 
सके, तो इन पर सारे दण्ड लगावे ॥ १.३० ॥ 
लाकतव्यवहाराय याः सक्षाः प्राथता सुव । 
ताग्ररूपयसुवणाना ताः प्रव्याम्पशषतः ॥ १३१ ॥ 


जालान्तरगते मानो यत्सूइमं हश्यते रजः । 
प्रथमं तत्ममाणानां त्रसरेणु प्रचक्षते ॥ १३२ ॥ 
त्रसरेणवोऽशे विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः । 

ता राजस्पास्तिखस्ते त्रयो गोरसषपः ॥ १३३॥ 
सषपाःषड्यवोमध्यास्त्रियवं त्वेककृष्णलम । 
पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवणस्तु षोडश ॥ १३४॥ 


# गोत० १२ । ५१ याज्ष० १। ३६७ १२ १२७-१२८ याश० १३५६) 
विष्ण० १९ । ४३ | १२९-१३० याज्ञ० १। ३६३॥ ST F 
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४०२ मनुस्पाति ८१३८ 


EP 


॥ | 


( क्रय विक्रथादि-) छोक व्यवहार के लिए तांबे, चान्दी 
सोने की जोर संज्ञा छोक में परसिद्ध हैं, वह (दण्डादि के उपयोग 
के लिए) पूर्णतया कहूंगा % ॥ १३१ ॥ रोशनदान के अन्दर 
से आती सूर्य की रश्पियों में जो सूक्ष्म रज (बांरीक जरे) 
दीखत हं, प्रमाणों में स उस सब से पहल प्रमाण (माप) को 
त्रसेरणु कहते हैं ॥ १३१ ॥ आठ ज्प्तरणुओं की परिमाण में 
एक लिक्षा जाननी चाहिए, तीन ढिक्षा एक राई, तीन राई, 
एक खेत सरसों ॥ १३३ ॥ छः सरसों का एक मध्य 
( न बहुत मोटा, न बहुत छोटा) यव) तीन जो की एक रत्ती, 
पांच रत्ती का एक मासा, सोलह मासे का एक सुवर्ण (तोला) 
पलं सुवणाश्चलारः पलानि धरणं दश । 
द्वे कृष्णले सम्रत विज्ञयो रोप्यमाषकः ॥ १३५॥ 
ते षोडश स्याड्वरणं पुराणश्चैव राजतः । 
€ ७ ~ ~ (७५ च 
काषापण तु वक्ञयस्ताम्रकः काषकःपणः॥ १३६॥ 
धरणात्ति दश ज्ञयःशतमानस्तु राजत; । 
चतुःसौवार्णको निष्को विज्ञेयस्तुप्रमाणतः ॥१३७॥ 
पणानां दे शते साधें प्रथम; साहसः स्मृत: । 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहल॑ तेव चोत्तमः ॥१३८॥ 
चार सुवण का पल ( छटांक 
बरावर की दो रात्तेयें इकही तोली हुई एक चान्दी का मासा 
होता ई॥ १३५ ॥ सोलह मास का चान्दी का धरण और पुराण 
ए CUE १॥ ६७५ २ १३१- १३८ याश० १ । ३६१-३६५ चिष्ण० ४ । १-१४ | 
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हाता. ह, तावका कष # काषापण वा पण जानो. ॥ .१३६॥ 
दस धरण का चांदी का एक शतमान होता है, प्रमाण से चार 
सुवर्ण एक निष्क (मोइर ) होता हे॥ १३७॥ दो सो पचास 
पणा का प्रथम साहस, पाच सा का मध्यम साहस आर हजार 
का उत्तम साहस कहा है ॥ १३८॥ 

ऋण दय प्रातज्ञात पचक रशातमहात । 

अपक्व तढाडणुण तन्मनारवुशासनस््‌ ॥ १३९ ॥ 


वासष्ठावाहता ब्रा सुजद पवित्ताववधनाश | 
अशीतिभाग गूलायान्मासाद्वाधुाषकः शत ॥ १४० ॥ 
देने योग्य ऋण को (ऋणी ) स्वीकार करले, तो पांच. 
पण) सैकड़ा दण्ड देने योग्य हे, इन्कार करे, ( ओर प्रमाणित हो 
जाए ) तो इससे दुगुना (दण्ड) यह मनु की आज्ञा हे ¶ ॥ १३९॥. 
घन के बढ़ाने वाली ब्याज, जो वातिष्ठ ६३ ने बतलाई हे, वह. 
लगाए, अथात्‌ ब्याजी सो पर अस्पीवां भाग १।) सेकडा लेवे $॥ 
[दक शत वा ग्हायासता पममजु॒स्मरत्र । | 
[दक शत ह गृह्वाना न भवत्यथाकाल्बषा ॥ ९४१ ॥ 


दिक पत्रक चतुष्क च पचक च शत समम्‌ । 
मासस्य दाळ गृहायाद्वणानामनुप॒वशः ॥९४२॥ 


नलवाधा सापकार कास।दा दाद्धमाप्चुयातू । 
नचाध; काल्सराधानसगाशिस्तनावक्रय; ॥९४२॥ 


% क्ष = १६. मासे -८० रात्तयं । 1' याज्ष०.२। ४२ विष्णु० ६। 
२०-२१ ! देखो वसिष्ठ घम शास्त्र ५१ $ याश्०२।३७ गोत० १२। | 
२९ यह नियम बन्धक बाळे ऋण के विषय मं हे, यह १४१ पर 
नारा० राघ० आर नन्द” ने लिखा हे 
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नमाक्तव्याबळादावशुञ्जाना राळसुत्सूजत्‌ । 


मुल्येन तोषयेचेनमाधिस्तनान्यथाभवेत्‌ ॥ १४४॥ . 


आधिरचोपनिधिश्‍चाभो न कालात्ययमहेतः । 
अवहार्यो भवेतां तो दीधेकालमवस्थितो.॥ १४५॥ 
अथवा भो की मर्यादा. जान दो ( पण ) भेकड 
बे, क्योंकि दो (पण) संकड़ा लेता हुआ धनी (ब्याज 
ने में ) पापी नही होता है  ॥ १४१ ॥ ( ब्राह्मण आदि) 
बणों से क्रमशः बराबर दो, तीन, चार, पांच मासिक दृद्धि लेखः, 


-॥ १४२॥ फल देने वाले बन्धक (गो, भूमि, दास, आदि ) में 


ब्याज की दद्धि (धनीको) नहीं मिलती,ओर लम्बी देर के पीछे भी 
बन्धक का न दान न विक्रय होता हे ६॥१४२॥बन्थक धक्के से नहीं 
भोगना चाहिए, ६ यदि भोग तो ब्याज छोड़ देवे, (अथवा बन्धक 


रक्खे जाने के समय जो उसका मूल्य था उस ). मूल्य से उप्त को 


सन्तुष्ट करे, अन्यथा बन्धक का चोर होगा ५ ॥ १४४ ॥ बन्धक 
और अमानत दोनों दीर्घक्काल तक पड़े हुए भी समय को नहीं 
ढघ जाते, ( जब स्वामी चाहे तभा ) देने हाते हैं | ॥ १४५॥ 


सप्राया भुज्यमानान न नश्यान्त कदाचन । ' 


घेचुरुशेवहन्नथ्षो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ | 


१४५ १४२बासे०२।४८ याश०२।३७ ।वष्ण०६।२ १ यह नियम नारा० 


“ राघ० नन्द०क अनुसार बन्धक राहत ऋणके विषय मं हे । मेघा० 


गाव० क अनुस्सर घना का ।नेव।ह थोडी ब्याज पर न चले, तो 
इतनी ले संक्ता है, | गोत० १:।३२ विष्णु» ६५ $ यह कपड़े आदि 
जिनका भोगन से मूल्य घट ज्ञाता हे । डनके विपय में है, गा याश० 
२।१९, विष्णु० ६५ || याष २५८ विष्णु» ६७-८। 
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याकिचिदश वर्षाणि सन्निधो प्रेक्षते धनी । | 
भुज्यमानं परंस्तृष्णी न स तछब्घुमहति ॥ ९४७॥ : 
अजडरचदपौगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 
भग्नं तद्वयवहारेण भोक्ता तद द्रव्यमहेति॥ १४८॥ 
घनु, ऊंट, सवारी का घोडा, ओर जो सिधाने योग्य (बैल,आदि 
सिधाकर) काम में लगाया गया है, इन [वस्तुओं] को जब कोई 
मित्रता से भोग रहा हो, ता यह कभी खोई नही जाती%।१४६॥ 
नु ( स्वामी के ) सामने दूसरों से भोगी जाती हुई जिस किसी 
वस्तु को स्वामी वरावर दस वर्ष चुपचाप देखता रहता है (भोगने 
वाले को रोकता नहीं) तो वह उस बस्तु को (दस वर्ष के पीछे) नहीं 
पा सकता है १* ॥१४७॥ (स्वामी) यदि न पागल है, न बाळक हे 
ओर उप्तकी आंखों के सामने वस्तु भोगी जारही है, तो व्यवहार 
से वह वस्तु उसकी नहीं रही,भोगनेवाला उस वस्तुको पाने योग्य हे 

शोर ष्र ° CNNSI LATS 
आवः सामा बाळवर्न [नक्षपापानवा [स्त्रयः । 
राजस्व श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्याते ॥ १४९॥ 
यः स्वामिनाऽननुङ्ञात गार्ष भुङर्तेऽविचक्षणः । 

RN VOUS SOD fos Lae 

तेनावग्राद्धमक्तव्या तस्य भागस्यानष्क्रातः ॥१७०॥ | 
बन्धक, ( ग्राम आदि की) सीमा, बालक का धन, खुली अमानत, | 
और बन्द अम्रानत, स्त्रियें (दासी आदि ), राजा का धन और _ 
श्रोत्रिय का धन यह भोग से खोए नहीं जाते ( दस वर्ष पीछे भी _ 





# अगले स्छोक में दस वष पीछे भोग स स्वत्व का नाश कहग 
वह नियम मित्रता स मागी जाती वस्तुअ[म नहा ग, यह आसप्रत 
हैं। १ १४७-१४३८ वास० १६।१६-१७ गात० १२।३७ याज्०२ । २४ 
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स्वामी ले सकता है # ॥ १४९.॥ जो मूख (स्वामी की ) अनुज्ञा 
बिना ( चोरी २) बन्धक को भोगता है, उसे उस भोग के वदले 
म आधी ब्याज छाइनी चाहिये | ॥ १५० ॥ 
कस[दद्राळळडयुण्य नालान सहृदाहता | 

न्य सद्‌ लव वाह्य नातकामात पञ्चताम्‌॥१५१॥। 
कृताठुसारादाधका व्यातारक्ता न [सच्यात । 
कुसादपथमाहुस्त पचक शतमहात ॥ १५२ || 
नातसावत्सरा राळ न चादश पुनहरत्‌ । 


चक्रदः कालरऱाळ कारता कायका च या॥१५३॥ 
ऋण दातुमशक्ता यः कतामच्छत्‌ पुन ॥ऊयाप्‌ । 
स दत्वा नाजता ग्रद्ध करण पारवतयत्‌ ॥१५४॥ 
एकबारगी ली ब्याज ( मूळ से ) दुगुने से बढ़ नहीं जाती, 
अनाज; फळ, बोझ ढोनेवाळे पशुओं के विषय में पांच गुन से. 
बढ़ नहीं जाती ॥ १५१. ॥ अधिक (ब्याज ) जो ठहराई मर्यादा 
से बढ़कर हैं, वह ( व्यवहार से ) सिद्धे नहीं होती, इते बहुत 
ब्याज खानवालों का मार्ग कहते हँ, ( अधिक से. अधिक ) पांच. 
सेकड़े पीछे योग्य हे ॥ ९५२॥ वर्षे उलांघकर ब्याज न छे, 
न ( शास्र मं ) न बतळाई ( पांच से अधिक ) ले, तथा चक्र 
का ब्याज, काळ का ब्याज, कारित ( ब्याज.) और कायिक 
(ब्याज) न लेवे $ ॥९५३॥ जो ( ऋणी ) ऋण देने के असम 


हुआ फिर लेख ( तमस्सुक ) कर देना चाहे, वह पिछली ब्याज 
घना का दकर रूख का बदळ ले (नया कर दे )॥ १५४॥ 
जात्तण जनक ल्तल्तल-ल्‍ूज- ७ 





क वाख० १९ । १८ ग[त० १२ | ३८--३९ याज्न० २ । २५ 1 जो धक्क 

दना चाहण, यह पूव कहआए 

काल हाद=वुशुना आजाने के 

पीछे की ब्याज, कारित=इतना समंय पीछे दुगुनी ब्याज होगी,एसा 
9 


| ङ्रणी ने कर दिया | कायिक-व्याज़ में श 
CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by कम कराते रहना । 
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अदशुयित्वा तत्रेव हिरण्यं परिवर्तयेत्‌ । 

यावती सम्भवेद्दद्धिस्तावती दातुमष्दीत॥१५५॥ 
चक्रपृद्धि समारूढो देशकालव्यवास्थितः। 
अतिक्रामन्देशकालो न तत्फलमवाप्जुयात॥१५६॥ 


समुद्रयानकुशला दशकालाथदाशनः । 

स्थापयान्त तु या व्राद्ध सा तत्राधिगमं प्रात॥१५७॥ 
यादे (व्याज का) धन भी न दे सके, तो बिना दिए उसी (नए. 
लेख) में सारे धनको चढादे,[तब उस पर]जितनी दद्धि हो,उतनी 
देन योग्य हे ॥९५५॥ चक्र दृद्धिकमे देश काल का नियम करके 

1 देश काल को उढांघने वाला उसके (पूर) फल को नहीं पाता: 
४ ॥ १५६ ॥ किन्तु जल थल से जाने में चतुर, देश, काल और 
वस्तु ‡ के जाननेवाळे जो टाद्धे स्थापन करदे, वही वहां मिले ॥ 
या यस्य॒ तातभास्त४6 शनायह मानव; । 

अदशयच्‌ सतं तस्य प्रयच्छेत्‌ खघनाहणम ॥१५८॥ 


आातभाव्य बृथादानमाक्षक सोरिक च यत्‌ | 
"दण्ड शुरकावशष च न पुत्रा दातुमहाति ॥१५९॥ 


द्शनप्रातभाव्य तु वाधः स्यात्‌ पूवचादितः । 
दानप्रातभाव प्रत दायादानापे दापयेत्‌॥ १६० ॥ 


* चक्र बृद्धि = पहिये से लाम अर्थात्‌ छकडे आदि द्वारा बोज्ञ 
ढान म जो लाभ नियत किया हो, 1 इतनी दूर ले जाने में, वा इतने 
समय म यह ळूगा ६ जितनो दूरतक लेगया दे, जितना समय साथ 
रहा ह; जस वस्तु लजानेवाली हे, अथोत्‌ सम्भाल करके वा बिना 
सम्भल इत्यादे समझने वाल । 
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४०८ मनुस्मृति ८१६४ 


अदातरि पुनंदाता विज्ञात प्रकृतावृणम्‌ । 


पश्चात्मातिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥ ` 


निरादिष्टपनश्रेत्त प्रतिमृः स्यादळधनः । 
स्वधनादेव तहययानिरादिष्ट हते स्थिति! ॥ १६०॥ 


जो मनुष्य जितके दिखलाने के लिए ज्ञामिन हो वह यदि . 
(धन देने के समय) उसे न दिखलाए तो वह अपने घन से धनी . 


का ऋण देवे%॥ १५८ ॥ ज़वानत का धन, हथा दान (मीरासी 
आदि को देना कहा हुआ ) जुए का रुपया, शराब का रुपयां 
दण्ड ओर कर की बाकी ( पिता के मरने पर ) पुत्र देने योग्य 


नहीं है ॥ १५९ ॥ पर दिखलाने की ज़मानत में पृष कही 


विधि लगती है देने का जामिन मरजाए तो उप्तके वारिसों से 
भी दिलाए ॥ १६० ॥ जो देने का ज़ापिन नहीं हुआ (किन्तु 
दिखलान का, वा विश्वास का ज़ाभिन है) ऐता जिप्तक विषय में 
ज्ञात है, उत्त जामिन के मरने पर पीछे धनी कित हेतु से धन 
पाए (अर्थात्‌ नहीं पासक्ता ) ॥ १६१ ॥ पर यदि ज़ामिन को 
(ऋणा से ) धन मिल चुका हुआ है, ओर पूरा मिल चुका 
हुआ है, तब वह लिए धन वाळा जामिन अपने घन से ही देवे 
( अथवा जितना लिया हो, उतना देवे ) यह मर्यादा है॥१६२॥ 


मत्तान्मत्तात्ताध्यवानबालन स्थविरणे वा । 


असंबद्धकृतश्चैव व्यवहारो न न सिध्याति ॥ १६३ ॥ 


सत्या न भाषा भवति यद्यापे स्यात प्रतिष्ठित । 
बहिश्रेद्धाष्यतेधमात्रियतादबावहारिकात ॥ १६४ ॥ 


णा 5 उसाला ता भि 


# १५८-१६० गात १०।४२ याज्ञऽ २४७, ५३-५४ विष्णु ०६४१ 
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८।१६८ > क्ण | ४०९ . १ 
योगाधमनविक्रीतं योग दानप्रतिग्रहम्‌ । | 
यत्र वा प्युपर्धि पश्येत्तत्सवै विनिवर्तयेत्‌ ॥ १६५ ॥« 
(मद्य आदि से ) मत्त, पागल, ( शोकादि से ) पीड़ित, अ 
स्वतन्त्र, बाळ, ओर बूढ़े से किया, तथा असम्बद्ध ( पुरुष) से 
किया ( ऋण आदि का) व्यवहार नहीं सिद्ध होता हे । (ऐसा 
ऋण आदि धनी को नहीं मिल सक्ता ) # ॥ १६३ ॥ वह भाषा 
(इकरार) जो (शाल्लीय-) धर्म से वा नियत व्यवहार ( रिवाज) 
से विरुद्ध कीगई है, | वह चाहे ( लेख आदि से ) पक्की भी कर 
लीगई हो, तथापि वह सच्ची नहीं होती ( उसका विषय अनुष्ठेय 
नह होता )॥ १६४ ॥ छल से किए बन्धक्र ( गिरवी ), विक्रय, 
दान और प्रतिग्रह, अथवा (इनके अन्यत्र भी ) जहां कहीं 
( अमानत आदि म॑) छळ देखे (वास्तव में बन्धक आदि न 
किये हॉ) उस सब को उलट देवे [ स्वीकार न करे ] ॥ ५६५ ॥ 
ग्रहीता यादे नष्टः स्याकुदम्बार्थ कृतो व्ययः । 
दातव्य बान्धवेस्तत्स्यात्तावेभक्तेरापे खत; ॥१६६॥ 
कुटुम्बाथेःध्यधीनो॥पे व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 
स्वदेशे वा विदेशे वा ते ज्यायान्नाविचाळयेत्‌॥१६२॥ 
बलाइत्त बलाद्‌भुक्तं बलाद्यचापि लेखितम्‌। . | 
(७ _ थ्‌ ट हिः 
सवान्बलक्ृतानर्थानङ्गतान्मचुस्रवीत्‌ ॥ १६८॥ | 
ऋण लेने वाळा यादे नष्ट हो [ मर गया हो वा बेपता होगया , | 





हो ] पर. उस ऋण का (व्यय यादे उसने सारे) कुटुम्ब के लिए 


CSE 
# याश्न० २ ३२ स्त्री वा सन्तान का बेचना इत्यादे | | 
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४१० मनुस्थ्राते . ८1१७१ 
किया हो) तो वह (ऋण) [लेने वाले के] बान्थवो को चाहिए, [क 
अपने२ धन से देवे, चाहे अलग २ भी होगये हों,#॥ १६६॥ 
(घर के स्वामी के ) अपने देश म विद्यमान होते हुए, वा 
विदेश मं होते.हुए भी उसक कुटुम्ब के लिये पराधीन ( नोकर 
आदि ) भी जो व्यवहार (लेन देन) करे, इसको बुद्धिमान्‌ न 
हिलाए | ॥१६७॥ बल से दिया,बळ से भोगा,बळ से लिखवाया 
बल से किये यह सारे व्यवहार मनु ने न किये कहे हैं ॥ १६८॥ 
त्रयः पराथे क्विश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुष्‌ । 
चत्वारस्तपचीयन्ते विप्र आदयो वणिङ्‌ नुपः।।१६९। 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः । 

न चादेयं समृद्धोऽपि सूक्ष्ममप्यथमुत्सृजेत्‌ ॥१७०॥ 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात्‌ ¦ 
दौंबेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेसेह च नइयाति ॥१७१॥ 
स्वादानादणसंसगात्त्वबलानां च रक्षणात्‌ । 

बले संज्ञायंत राज्ञः स प्रेयह च वर्धते ॥ १७२ ॥ 





#अर्थात्‌ ऋण लेने के समय ए इकट्ट थे पीछ चादे अलग भी होगये हॉ'। 
याइ०२।४५ | न दिलाए, में नदा दूंगा न कहे । याज्ञ० २।८९ विष्णु" 
७।६ $ कुलऱ<जज ( मेघा०,गोवि०,कुल्छू०) न अलग हुए भाइ बन्द 
जो किसी मरे हुए का कुछ न लेकर उसका ऋण शोधते हैं (नारा०) 

१५ 
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८१९७६ ऋण का न देना ३११ 
धन को न छोड़े # ॥ १७० ॥ क्योकि अग्राह् के ग्रहण से और 
ग्राह्य के साग से राजा की दुर्बलता पाई जाती है, वह परछोक में 
ओर इस छोक में नष्ट होता है॥ १७१॥ अपना इक छेने से, 
वणे की परस्पर प्रीति बढ़ाने से, ओर दुबैछो की रक्षा से, राजा 
का बळ बढ्ता हे, वह लोक ओर परळाक में बढ़ता है ॥ १७२ ॥ 
तस्मायम इव स्वामा स्वय [हत्वा पप्रयाप्रय | 
वतत याम्यया वृत्त्या [जतका था 1जतान्द्रय ॥१७३॥ 
यस्ववपण कायाण माहाकयानरावप 
आचिरात्त दुरात्मान वश कुवान्त शत्रवः ॥१७४॥ | 
कामक्रोधौ तु संयम्य यो$थोच्‌ धर्मेण पश्यात । 
प्रजास्तमञुवतेन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥ 
इशलिए राजा यम की तरह अपने प्रिय आमय को छोड़कर, 
क्रोध को जीत, ओर इन्द्रियों को बस में करके, यम के बर्ताव 
(सब में समता ) से वर्ते ॥ १७३ ॥ जो राजा मोइवश अधर्ष से 
कार्य करता है, उस दुरात्मा को जल्दी श बस में कर लेते हैं 
।१७४॥ ओर जो काम क्रोध को रोककर धर्म से सारे व्यबहारों 
को देखता है, प्रजा उप्तकी ओर झुरती हैं, जेते समुद्र की 
ओर नदियें ॥ १७५ ॥ 
यः साधयन्तं छन्देन वेदेयद्धनिकं नृपे । 

स राज्ञातचतृभाग दाप्यस्तस्य च तद्धनस्‌।॥१७६॥ 
कमणापे सम कुयाद्धानेकायाधमाणकः । 


ओ वासि० १९। १४-१५ ॥ 
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| | समा$वरृष्ठ्जातंस्त दद्याच्छ्यास्तु तच्छन; ॥१७७॥ 
| अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम्‌ । 
`  साक्षिप्रययसिद्वानि कार्याणि समतां नयेत्‌॥१७८॥ ` 
| अपनी स्वतन्त्रता से धन लेने का यत्न करते हुए धी पर 
१ जो (ऋणी) राजा के पास नालिश करे, उस (कुणी) को राजा 
.._ (ऋण का) चोथा हिस्सा दण्ड भी दे, और उसकः(थनी का) वह 
घन भी दिलावे २॥९७६॥ बरावर की जाति वा निचली जाति 
का ऋणी ( ऋण न दे सके, तो) कर्म से भी धनी का ऋण 
चुकादे, पर जो ऊंची जाति का है, वह धीरे २ दे ही ॥१७०॥ 
इसप्रकार राजा आपस्त में झगडत हुए मनुष्यों के कार्य साक्षी | 
,. ओर कागज़ आदि से सिद्ध करके ठोक करे ॥ १७८ ॥ | 
: कुलज वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सयवादिनि । 
महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षेपे बुधः ॥१७९॥ 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थं यस्य मानवः । 
सतर्थेव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १५० ॥ 
यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुने प्रयच्छति । | 
याच्यः प्राड्‌विवाकेन तन्निक्षेप्तरसन्निधो ॥ १९१ ॥ | 
ङुरीन, सदाचारा, घमज्ञ, ससवादी,बहुत बान्धवो बाले, धनी | 
आर्य के पास बुद्धिमान्‌ को अपानत रखनी चाहिय ॥ १७९ ॥ 
जो मनुष्य (जसमकार से [ जमुइर लगाकर वा बिना मोहर) | 
किसा क सामन वा अकळे ] जितके हाथ में अमानत खसे, | 
__# विष्णु. ३ । १९ देख १९ देखो पूव ४९-५० ॥ जाया 
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८१८६ अमानत 200 


वह वसे ही ळवे, जसे देना होता हे बसे लेना होता हे% ॥९८०॥ 
जो मांगने पर अमानत रखनेवाळे को अमानत देता नहीं है, 
उससे जज मांगे, पर रखनवाल क सामने [न मांग ] ॥ १८१॥ 
साक्ष्यभाव प्राणावाभवयारूपसमान्वत; | 
अपदशश्च सन्यस्य [हरण्य तस्य तत्त्वतः ॥१८२॥ 
स याद प्रातपद्यत यथान्यरत यथा कृतम्‌ । 

ने तत्र द्यत [काचदयत्परराभयज्यत ॥ १८३ ॥ 


तषा न दशाद्याद तु ताळरण्य यथाताच । 
उग्मानिगद्य दाप्यः स्यादात वमस्य धारणा ॥१८४॥ 
साक्षी के अभाव में | जज ] अवस्था ओर रूप [ से भले प्रतीत 
होने ] वाळे अपने गप्तचरों से बहाने से उसके घर में अपना 
सोना टीक रीति से अमानत रखाए ॥ १८२॥ अव [ मांगने पर] 
जेसी रीतिसे जते रूप में अमानत रक्खी थी, उसे स्वीकार करता 
है, तो [ यह जानना चाहिये कि ] उसके पास ऐसी कोई वस्तु 
नहीं, जिस की दूसरों ने नालिश की है ॥१८३॥ पर यदि ठीक 
उसीप्रकार उनका वह [ अमानत रक्खा ] सोना न देवे, तब उस 
को पकड़वाकर दोनों [ अमानतें=पहली ओर अब की भी ] 
` उप्तपे दिळवानी चाहिये, यह धर्म की मर्यादा हे ॥ १८४ ॥ 
निक्षपापांनधी नित्य न दयां प्रत्यनन्तर । 

` नञ्यता विनिपात तावानपातलनाशना ॥ १८५ ॥ 


स्वयमेव तु या दद्यान्मृतस्य प्रयनन्तरं । 
न स राज्ञा ।नयाक्तव्या न नश्षप्तुश्चवन्युभः॥ १५८६ 


ऋ याश० २। ६५ आर देखो आगे १९५। 
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सवरुपायरान्वच्छच्छप्थश्वव वेदिक! ॥ १९० ॥ 


रह 1. 
फु १ 0£01051011 of 81 Year Old "'शमुईप्रति Jammu. Retired Priest. 
<१ ९६ 


अच्छलनव चान्वच्छत्तमथ प्रात पवकम्‌ । 
विचाय तस्य वा दत्त सान्नव पारसावयत्‌ ॥१८७॥ 
नक्षपष्वपु सउपु वाधः स्यात्त्वारसाधन । 

समुद्र नाप्नुयात्काचद्याद तस्मान्न सहरत्‌ ॥१८८| 
चारहत जलनाढमामना दग्वमव वा । 


न ददयादवाद तस्मात्स न सहरात [कथन ॥१८९॥ | 


खुलली वा मोहरवाळी अमानत [ अमानत वाले के जीते जी] 
उसके वारिसों [ पुत्र, भाई, स्त्री] को नहीं देती चाहिये, क्योंकि 
विध्न (उस तकन पहुंचने) में खोजाती है,हां कोई विघ्न न हो,तो नहीं 


खोई जाती ॥१८५॥ जो स्वयमेव मरे हुए के वारिसों को [मरनेबाहे ' 


की अमानत) देदेवे, उस पर न राजा ने न अमानत रखनेवाले के . 


बन्धु ओं ने कोई आक्षप करना चाहिए, ( कि उसने पूरा नहीं दिया 
इत्पादे ]॥ १८६॥ [ यदि ओर होने की सम्भावना हो तो ] 
बिना छल ही उस अर्थ को प्रीति पूर्वक पता लगाना चाहेवा 
उसके शील को विचारकर सभ्य मागे से साथे ॥ १८७ ॥ इन सारी 
अपानतों में अमानत के पाने में यही विधि है मोहर वाले में कोई 


का भी उस पर न हो,यदि (वह अमानत) उस [हरएक मोहर] से. 


बिगड़ी न हो॥१८८॥चोरों स हरी, जल से बहाई गई, वा अग्नि से 
जलाई गई [ अमानत को ] वह न देवे, यदि उसमें से कुछ लिया 


हुआ नहीं [ लिया हुआ हो, तो उतना देदेवे ] # ॥ १८९ | 


नक्षपस्यापहत्तारमानक्षपार मेव च । 


के मे ६ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


mes nsrs 





> 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


ट | 

८।१९६ अमानतं ४१६ | 
यो निक्षेपं नार्पयाति यश्चानिक्षिप्य याचते । | 
ताबुभो चोरवच्छास्यो दाप्यो वा तत्समं दमम॥१९१॥ । 
निक्षेपस्यापहतारं तत्समं दापयेद्दमम्‌ । | 
तथोपनिधिहतोरमविशेषेण पार्थेवः ॥ १९२ ॥ 

अम्रानत के चुरा लेने वाले वा बिना रकखे मांगने वाले को इन 
सब उपायों से ओर वेदिक शपथों से निश्‍चय करे ॥ १९०॥ 
जो अमानत वापिस नहीं देता है, वा विना अमानत रक्खे. 
मांगता है, उन दोनों को चोर की तरह दण्ड देना चाहिए # 
वा उप्त [ धन ] के वरावर दण्ड देना चाहिए] ॥ १९१ ॥ 


अमानत के हरनेत्राळ, तथा मोहर वाळी अमानत के हरनेबाले 
Co Nc 


को भी राजा अविशेष से $ उप्त (अमानत) के बराबर दण्ड देवे ॥ 
उपधाभिश्च यः करिचत्परव्यं हरेन्नर; । 

ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशां विविधेबधेः ॥ १९२ ॥ 
निक्षेपो यः कृता येन यावांश्च कुळसन्निधो । 
तावानेव स विज्ञेयों विज्वुवन्दण्डमहोति ॥ १९४॥ 
मिथो दायः कृतो येन गृहीतो मिथएव वा । 

मिथ एव प्रदातव्यो यथादायस्तथा ग्रहः ॥ १९५ ॥ 
निक्षिक्षस्य धनस्यैवं प्रीयोपानाहितस्य च । 

राजा विनिणयं कुया दाक्षिण्वन्न्यासधारिणम्‌ ॥९९९॥ 






' जो धोखों से [ राजपुरुष वनकर, वा रसायनी आदि बनकर 


* चोरवत्‌ दण्ड = हाथ काटना आदि । | चिष्णु० ५।१६९-१७१ 
1: अविशेष से, विना भेद करने झे हरएक वणे के पुरुष को ॥ 
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७१६, मनुस्मात ८१९९ 


इत्यादे से ] दूसरे के धन को हरे, उसे साथियों समेत अनेक 
प्रकार के वध दण्डो से मारना चाहिये ॥ २९३ ॥ जिसने साक्षियों 
के सामने जितनी अमानत घरी हो, उतनी ही वह जाननी चाहिए 
अन्यथा कहता हुआ + दण्ड क याग्य हाता है ॥ १९४॥ सने 
[ अमानत ] एकान्त में दी हो, ओर एकान्त में ही छी हो, वह 
' एकान्त में ही वापिस देनी चाहिए, जसे देना होता है, वैसे लेना 
, होता है॥ १९५ ॥ अमानत रक्खे वा प्रीति से [ कुछ काल भोगने 
के लिये ] दिए धन का इसप्रकार अमानतधारी को पीड़ा न 
। देता हुआ राजा निर्णय करे ॥ १९६॥ 
७. विक्राणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः। 
न त नयत साक्ष्य त स्तनमरतनमाननंस्‌॥१९७॥ 
अवहाया भवचव सान्वयः षट्शतं दमस्‌ । 
[नरन्वर्याऽनपसरः प्रातः स्याच्चोराकाल्वषस्‌ ॥१९८॥ 
(अब बिन स्वामी के वचने का बिचार करते हैं) जो स्वामी 
न होकर स्वामी की संमति बिना दूसरे के धन को वेचता है, उस | 
अपने आपका चार न माननवाळ (वस्तुतः) चोर को साक्षी न 
बनाए, ( अथाव कही भी प्रमाण न करे ) ॥ १९७ ॥ यह (पर धन 
का वेचनेवाला ) यदि स्वामी का सम्बन्धी (भाई पुत्रादि ) है, 
ता उस छ; सा पण दण्ड देना चाहिए, जो सम्बन्धी नहीं और 
( असली स्वामी वा उसके पुत्रादि की ओर से) उसके हाथ में 
नहा आया, ता वह चार के पाप को प्राप्त होता हे ॥ १९८॥ 
अस्वामना कृतायस्तु दायो विक्रयएववा। | 
अकृतः स तु विश्ञयो व्यवहारे यथास्थिातिः ॥१ र 


# दाथ पाआ कार्ठन आ क | 
दद द्‌ से, | उससे आधिफ कहता हुआ! 
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८२०३ . क्रय विक्रय. वि 


संभोगो हश्यते यत्र न हश्येतागमः कचित्‌ । 


आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥२००॥ ` 


विक्रयाद्यो धनं किंचिद ग्रह्मीयात्कुलसन्निधो । 

क्रयेण स विशुद्ध ह न्यायतां लभत वनस्‌ ॥२०१॥ 
अस्वाभी ने जा दियावा वेचा ह,बह न किया हुआ जानना चाहिए, 
यह व्यवहार में मयादा ६॥ १९९॥ जिस वस्तु के विषय में 
सभाग देखा जाता ह, आगम नही, वहां आगम कारण है, न कि 
सभोग,यह मयादा ६ (एक पुरुष किसी वस्तु को वते रहा है, पर उप 
कसतरह मळा, यह नह बतला सक्ता, वह उसका स्वामी नहीं 
हासक्ता, कन्तु स्वाम वह द,जिसने उस बस्तु को उाचित रीति से 


पाया ६ ) ॥ २००॥ बिक्री से जो कोई वस्तु बहुतों के सामने 


NN 


लव, वह खराद सं शद्ध ह, ( यादे उसमे गडबड भी निकले, तो 


~ 


भा बेचने वाळे स) वह अपना घन न्यायानुसार पाळेता हे # ॥ 
अथ मुलमनाहाय प्रकाशकयशोधित 
दण्ड्या उच्यत राज्ञा नाका लभते धनम्‌ २०२ 
[न्यदन्यन ससृष्टरूप ।वक्रय महांति । 
न चासार न च न्यूर्न न दूरेण ।तराहितस्‌ ॥ २०३॥ 
पर यदि मूळ पुरुष ( =ेचने वाळे ) को न ळासके, 
आर छागां क सामन खरीद से निर्दोष हे, तव वह राजा से 
दण्डनाय कहा है, पर धन वह पाता है, जिसका खोया गया हे 
॥ २०२ ॥ एक वस्तु दूसरे के साथ मिलाकर (जेसे केसर के साथ 


७ कमक घ 


. कै २०१-२०२ याश’ २। १६८-१७० विष्णु» ५। १६४-१६ ` | 
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४१८ मनु स्मृति ८२०८ : 


| .. कुसुम्भा ओर घी के साथ चर्बी ) नहीं बेचने चाहिए, न ( बहुत 


| दूर पड़ी रहने आदि से) असार, न ( पारिमाण से ) घट, न दूर 
| | से ढकी हुई (बेचनी चाहिये ) # ॥ २०३ ॥ 


अन्यां चेहशयित्वाऽन्या वोडुः कन्या प्रदीयते । 
उभे ते एक शुस्केन वहेदित्यत्रवान्मडुः ॥ २०४ ॥ 
नोन्मत्ताया न कुष्टिन्या न च या स्पृष्टमेथुना । 


> 


पूव दाषानाभख्याप्य प्रदाता दण्डमहात ॥२०५॥ 
यदि ( शुल्क ठहराने के समय ) आर कन्या दिखछाकर 
( विवाह के समय ) वर को आर कन्या दाजात हैं, तो वह उन 
दोनों को उस एक शुल्क से विवाह सकता हं,यह मनुने कहा है 
1॥ २०४ ॥ पागछ, कोढ़वाली, वा केवारापन नष्ट कर 
चुकी कन्यां के दोषों को कहकर देनेवाला दण्ड के योग्य नहीं 
होता है ॥ २०५ ॥ 
ऋतिग्यादि वृतो यज्ञे स्वकर्म पारिहापयेत्‌ । 
तस्य कमाबुरूपेण देयो5श: सह कर्तामः ॥ २०६॥ 
दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन्‌ । 
कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥ २०७॥ 
यस्मिंन्‌ कमोणे यास्तु स्युरुक्ताः प्रयंगदक्षिणाः ! 
एव ता आददीत भजेरन्सये एव वा ॥ २०८ ॥ 


क कत NES SD YS a 
ॐ याज्ञ० २ । २४५ 1 रुपया लकर कन्या विवाह देना धमे शास्त्र 

` से निन्दित है, देखो पूर्वे २। ५१-५४ पर कुछ छोटी जातियों में 

रिवाज था, उसके विषय में यह नियम हे । | 





रब 
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८२११ मळ कर कमाना ४१९ 


( अब मिलकर किये कामों के विषय में कहते हें) यज्ञ मे 

1 हुआ ऋरिविज् यदि ( व्याधि आदि से ) बीच में है अपने | 
कर्म को त्याग दे, तो उतको दूसरे करने वालों के साथ अपने 
कर्म के (जितना किया हे उप्तके ) अनुसार हिस्सा देना चाहिए 
॥२०६॥ पर दक्षिण दीजाने पर यादे अपने कमे को छोडे, तो 
पूरा ही हिस्सा लेने, (ओर शेष रहा कम) दूसरे से करवा देवे % 
॥२०७॥ जिप्त कर्में अंगर के प्रति जोर दक्षिण (जि्तरक्ीछप) 


La 


कही हँ, वह उनको ळेवे, वा सारे ही इकही करके बांट लेव ॥ 
रथ हरत वाऽः्वडुत्रह्माधान च वाजनम्‌ । 
हाता वाप हरदवसुदगाता चाप्यनः क्रयं ॥२०९॥ 
सर्वेषामर्धिनो सुख्यास्तदर्थेनाधिनोऽपरे । 
तृतीयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्थाशाश्चपादिनः ॥ २१० ॥ 
संभूय स्वानि कमाणि कुर्नेद्धिरिह मानवेः । 
अनेन विधियोगेन कतेव्यांशप्रकल्पना ॥ २११॥ 
अग्न्याधान में अध्वयु रथ को लेवे, ब्रह्मा और 
होता घोड़े को ओर ( सोम के ) खरीदने में उद्गाता 
रथ को लेम ॥ २०९ ॥ सब ( सोलह ऋसिजों ) में जो सखिया 
चार ऋतिज़ हैं ( होता, अध्नयु, ब्रह्मा, उद्गाता ) वह आधी होते 
हैं, दूसरे (चार-मेत्रावरुण, प्रतिपस्थात।, त्राह्मणाच्छंती, मस्ताता) 
शेष आधे के आधी होते हैं, तीसरे [ चार-अच्छाबाक, नेष्ठा, 
अग्नीधर,प्रतिहृर्ता | पहलछों के] तीसरे हिस्से के भागी होते हैं,चौथे 





# याज्ञ० २२६५ 1 देखो आदव० श्रौत० खूञ्र९।३।१४-१५;४।७-२० 
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`. ४२० ्रनुस्भ्राति ८२१४ 
च ०4 म २93 A ० 
 [चार-ग्रावस्तुत, नेता, पोता, सुब्रह्मण्य,] (पह लोके) चोथे हिस्से | 
के भागी होते हें, # ॥२१०॥ मिलकर काम करनेवाले मनुष्यों | 

_ [पिस्तरी राज आदे ] को भी यहां इस क्रम योग से (अपने) | 


भागों की कपना करनी चाहिये ।' ॥ २११॥ 

७ च ७ दन Dae $ 
धमार्थ येन दत्तं स्यात्कस्मैचिद्याचते धनम्‌ । | 

` पश्चान्न न तथा तत्स्यान्न दर्य तस्य तडूवत॥२१९॥ | 
A ७ फक. ON | 
. याद ससाधयत्तत्त दपछिमिन वा पुनः । 
राज्ञा दाप्यः सुवर्ण स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्काति॥॥२१३ 
~ © ~ 
दत्तस्येषोदिता धम्य यथावदनप क्रिया । 
अतज प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥ २१४॥ 

[ अद दिए को लोटा लेना कहते हैं ] जिसने धर्म [यज्ञा] 
के लिए याचना करते हुए किसी को कुछ धन दिया हो, पछि 
यदि वह घन उस काम पर न लग, तो बह उसको देने योग्य 

. नहीं होता है, [ अथात्‌ देना कहा हो, तों न देवे, दे चुका हो, 
तो वापिस छप्तकता इ ] ॥२१२॥ यादे वह दर्प से, वा लोभ से... 
STU फिरे [बा लिया नफेर] तो राजा उसे उप्त चोरी 
का बदला एक सुरण दण्ड देवे॥२१३॥ यह दिए हुए का नदेना | 

€ शीक २ ES ७ री ठः 
_ ता टकर कह हैं) इसके आगे वेतन का न देना कटूंगा॥ | 

# अथोव,२५ हिस्से पूरे होकर १३ एज ठ न्स | 
को, चार तीसरो को, ३ चौथों को | ऊपर क ६. दूसरा 
है, २५ का पूरा आघा १२॥ साढ़े बारह हे. | मोरे तर पर 


>> 
hE टे भी 
आधा कहा जाता दै । मिलाओ आश्व० श्रो० न अर रसी 
२॥२५९, २६५ | । ३-३ † याज्ञ 
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८२१९ । इकरार तोड़ना ४२९ 
भृतोऽनातों न कुर्याद्यो दपोत्कर्म यथोदितम्‌ । 
सदण्ड्यः कृष्णलान्यष्टा न दय चास्य वतनम्‌ ॥२१५॥ 
आतस्त कुयात्खस्थः सन्यथा भाषितमादितः 
स दाधस्याप कालस्य तछभतेव वेतनम्‌ ॥२१६॥ 
यथाक्तमातःछुस्थावा यस्तत्कम न कारयत । 
न तस्य वतन दयमल्पानस्याप कमण; ॥२१७॥ 
एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादान कर्मणः । . 
अतऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि धर्मे समयभोदेनाम्‌॥ २१८ ॥ 
नोकर जो विना रोग के अहेकार से कहे हुए 
कर्म को न करे, उप्तको आठ रत्ती # दण्ड मिले, और 


वेतन भी नहीं देना चाहिये | ॥ २१५ ॥ हां याई रोगी हो 


तो स्वस्थ होकर कहे अनुसार आदि से [कामको ] पूरा करे, 
वह लम्बे काळ के पीछे भी उत वेतन को पावे ॥ २१६॥ पर | 
जो रोगी हुआ [ दूसरे से ] वा चगा होकर स्वयं उस कर्म को न 
करवाए, वा न करे, उसको वेतन नहीं देना चाहिए, चाहे कर्म 
थोड़ा ही ऊन हो ॥२९७॥यह वेतन के न देने का पारा धर्म कहा, 
इसके आगे प्रतिज्ञा तोड़नेवालों का धम कहूंगा ॥ २१८ ॥ 


या ामदशसघाना कृत्वा सयन सावदस। 


वसवदन्नरालाभात् राष्ट्राद्रप्रवासयत्‌।। २१९ || 


)- 


93 


> 


कै अपराध के अनुसार आठ रत्ती सोने चान्दीवा तांबे की | 
( मेघा० गोवि० ) † आप० २ । २८ | २-३ याज्ञ० २ | १९३ विष्णु० 
५॥ १५३--१५४। , ; 
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५२२ ` मनुस्माति ८।२२२ 


निगृह्य दापयेचैनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुःसुवणीद षण निष्कांश्छतमानंच राजतम ॥२२०॥ | 
एतहण्डविधिं कुयोद्धारमिकः पा्थतीपातिः । 
ग्रामजातिसमहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
कीत्वा विक्रीय बाकिश्रिद्यस्पृहाबुशयो भवेत्‌ । 
सोऽन्तर्दशाहात्तदरव्यं दद्यावेवाददीत च ॥२२२॥ | 


रण त दशाहस्य न ददयाज्ञाप दापयत | 
आददाना ददच्वेव राज्ञा दण्डयः शतान षट॥२२२॥ 
जो मतुष्य ग्राम देश * वा समुदाय [ कम्पनियों वा घापिक 
संघो ] के साथ सचाई से इकरार करके लोभ से उसे उलांघे, उस 
को (राजेश से निकाल दे 1॥ २१९ ॥ ओर इस इकरार तोड़ने 
वाले को पकड़वाकर चार सुवण, बा छ; मोहरे, वा चान्दी का शत- 
मान [ अपराध के अनुसार अछग २ वा सारे मिलाकर ] दण्ड 
देवे॥ २२० ॥ ग्राप ओर जाति समूहों के विषय में इकरार तोड़ने 
| वाले को भी धाभक राजा यही दण्ड बिधान करे ॥२२१॥ कोई : 
` वस्तु खरीद कर वा बेचकर जिपको पछताबां हो, बह दस दिन | 
के अन्दर उप बरठु 0८, पा छल, $॥ २२२॥ दृत दिन के 
पीछे न दे न दिलाए, लनेबाले वा देने वाळे को राजा छः सो 
[ पण ] दण्ड देव ॥ २२३॥ 














| 
कै इस गाआम,वा इस देश मे, य 
तरह पर की जाएगी 1 याज्ञ० २। १९२ विष्णु ५१६८ ६ याज्ञ० २ । 
१७७ यह नियम उन वस्तुओं के विषय म > 


का त्यो बना रहता हे, जैसे भूमि वा घास छ Fe सूल्य ज्या 


य्यम \ 8 जि ~ 
ह वात न की जाएगी वा इस 
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| ८२२८ लेने देने में पछताबा . ४२३ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य कुयोन्नृपो दण्डं स्वयं षण्णवतिं पणान्‌ ॥२२४॥ 
अकन्यात ठु यः कन्या ब्रयाद द्षण मानवः । 
शत आप्जुयाहण्ड तस्या दाषमदशयच्‌ ॥२२५॥ 
पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्याख कचिन्मृणां रुप्पमोकियाँ हि ता॥२२६॥ 
पाणयहाणका मन्या [नयत दारळक्षणच्‌ । 
तषा निष्ठा तु विक्षया [वढाडू' सप्तम पढ्‌ ॥ २२७ ॥ 
यास्मन्यास्मन्छ्त काय यस्यहाचुशय[ भवत्‌ | 
` तमनेन विधानेन धर्म पाथे निवेशयेत ॥ २२८ ॥ 
जो [ उन्मादादि ] दोष बाळी कन्या को न बतळाकर [ वर. 
को ] देता है, उसको राजा स्वयं ९६ पण दण्ड देवे ३0 २२४॥ | 
जो मनुष्य द्वेष से कन्या को अकन्या [ क्षत योनि दै ] कहे, वह 
उसके दोष को न सिद्ध करता हुआ ९०० पण दण्ड को ] 
हो ॥२२५॥ मनुष्यों के पाणिग्रहण सम्बन्धी पन्त्न कन्याओं 
के विषय में ही नियत हैं, अकन्आाओं में कहीं नहीं, क्योंकि वह 
धर्म कार्य को लुप कर चुकी हैं ॥२२६॥ पाणिग्रहण सम्बन्धी 
मन्त्र निश्चित पत्नी होजाने का निमित्त हैं, उन [ मन्त्रों | की 
समाप्ति [ सप्तपदी के ] साँच्चै पद में जाननी चाहिये {॥२२७॥ 





% २२४-२२५ याश्च०१।६द दोष पहले कह फर देने में दण्ड नहीं 
| होता । देखो पूवे २०५ १' सप्तपदी होजाने से पूव भायात्वक [सो 
~ नहीं होती, अथोत सातवें पद से पूवे पश्चात्ताप हो, तो त्यागी जास 
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४२४ मनुस्प्रात ८२३३ 

[ इसी प्रकार ओर भी ] जिप २ काय क करन पर जिसको 
यहां पःचात्ताप हो, उसको इस विधि स $ [राजा] धर्म के मार्ग 
में स्थित करे ॥ २२८ ॥ 


पशुषु स्वामिनां चेव पालानांच व्यतिक्रम । 
विवादं स प्रवक्ष्यामि यथावद्धभतत्त्वतः ॥ २२९॥ 


` दिवा वक्तव्यता पाले रात्री सामान तदगृह । 
' योगक्षेमेऽन्यथा चेत्त पालो वक्तव्यतामियात्‌ ॥२३०॥ 


` गोपः क्षीरभृतो यस्तु सदुद्यादशता वराश । 


गोस्वाम्यनुमते भृयः सा स्यातार्]ः ्रतस्रातः ॥२३१॥ 
[ स्वामी ओर पालक का विवाद कहते हैं ] पशुआं के 
विषय में स्त्रामी और पालकों के बिगाइ में जो विवाद होता हे, 


' उसका ठोक २ धम के तत्त्व से कईँगा ॥ २२९ ॥ [ पशुओं के ] 


[ग क्षम [ पाळन ओर रक्षा ] म॑ दिन के समय पालक पूछा 


. जाता ह, रात्रे का खाम यदि [ पशु ] उसके घर आगए हों, 


न आएह।, ता रातका भी पाल ही पूछा जाता है॥ २३०॥ : 
' जा गआ। का रक्षक भूस अपना वेतन दूध लेवे, बह गोआं के 


न se 


Ce नल 


न 






करती है, पीछे नही, ( कुटळू० 


स्थाना क अनुमति म दस गाओ में से एक चुनकर दोह लेवे, यह 


काइ अ।र दूसरा चतन न लन बाळे पाल का वतन हैं ॥ २ २९॥ 
नष्ट विनष्टं कृमिभिःशवहतं विषमे मृतम्‌ । 
हीनं पुरुषकारण प्रदधापपालएव तु ॥ २३२॥ 
विघुष्य तु हते चौरेने पारो दातुमहीति। 
याद दश च कालच 

दे खा[मनः स्वस्य गसति॥२२१॥ 


ज wu) 
) के अयोद दूस दिन के अन्द्र । 
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<।२३६ स्वामी आर पाळक 


कणा चम च बालाश्च बास्त स्नायुं च राचनाम्‌ । 
पशुउ स्वामना दद्यान्मतष्वङ्कानदशयत्‌ ॥२३४ ॥ 
अजावक तु सरुद्ध वृकः पाले खनायति। | 
या म्रसह्य इकाहन्यात्‌ पाले तत्किस्विषं भवेत्‌ ॥२३५ 
तासा चदवरुद्धाना चरन्ताना मिथो वने । 
यासुत्लुय वृका हन्यान्नपालस्तत्रकिल्विषी ॥ २३६॥ 


खाए गए वा काड़ा# से मरे वा हिखो से मारे गए,वा गढ़े आदिमे 
।गरकर मर का पाळका ही देव,यादे उसने बचाने का पूरा पुरुषार्थ 
न किया हा १* ॥२२२॥ पर जो डंके की चोट [ जबरदस्ती छीन 
कर ] चोर लेगये इं, उसको पालक देने योग्य नहीं हैं, यादे ठीक 
दश काळ मं अपन स्वामी का वतला देता हे॥ २३३॥ [ अपने 
आप भर पशुओं के ] कान, चमड़ा, ( पूंछ के] बाळ, मस्ताना, 
( सुकना = मुत्रावाय ) ओर गोरोचन स्वामी को दे, ओर 
चिन्ह छ दिखला देवे ॥२३४॥ भेड़ बकरियों को भेडिये घरले, 
आर पाल [ छुड़ाने को ] न आए, तो जिसको भाड्या धक्के से 
मार डाळ, वह पाल का दोष हो $॥ २३५ ॥ पर यादे वह 


( पाळ से ) रोकी हुई बन में इकही चर रही हैं, तो जितको 
( ब मालूम कहीं से ) कूद कर भेड़िया मार डाले, उसमें पाळ 


दोषी नहीं है ॥ २३६ ॥ 


~ जा आम 

क फीड़े--आरोहक नामी कीड़े जो गोओं को उपस्थमाने से 

प्रवश कर क मार डालते हे ( मेघा०) कीड़े = सपोदि ( राघ० ) १२ 

यश १ । १६४-१६५ विष्णु ५ । १३७-१३८ $ “अंगानि'-- अग' 
पाठ भा हे $ विष्णु ५। १३७ ॥ ः 
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परुस्प्रति <।२४१ 
४२६ १ 


धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । 
शम्यापातास्रयो वाऽपि त्रिएणो नगरस्य तु ॥२३७॥ 


तत्रापखितं धान्य विहिस्युः पशवा याद | 

न तत्र प्रणयेद्दण्डं दृपतिः पशुराक्षणाम्‌ ॥ २३८ ॥ 
ग्राम के चारों ओर सो धनुष वा तीन गम्यापात # 

भूमि ( चरागाह के लिये ) जखीरा रक्स) इससे तियुनी नगर 

के चारों ओर । २२७ । वहां बाड़ से रहित खत का यादे 

पशु नष्ट करें, तो उसमें राजा पशुपार्ला को दण्ड नई । २३८ 


बात तत्र प्रकुर्वीत यासुष्टा न विलाकयत्‌ । 

ढिद्रं च वारयेत्सव श्वसूकरमुखाहुगस्‌॥ २३९ ॥ 
पाथ क्षेत्र पारत ग्रामान्तायऽथवा पुन 

सपालः शतदण्डाहा विपालाश्रारयेत्पश्ून्‌ ॥२४०॥ 
वहाँ ( खती के बचाव के लिये ) वाइ देवे, जिस ( के पिछळी 
ओर ) को ऊंट न देख सके ओर हरएक छिद्र जिस में कुत्ते वा 
सूअर का सुख पहुंच सक्ता है दक दे। २३९ । पर मार्ग के 
समीप वा ग्राम के समीप जो क्षेत्र दाइ दिया हुआ हे, उसमे 
( द्वारादि से प्रविष्ठ हुए ) पशु के पाक को दण्ड देवे, ओर जिन 
का मालक नहीं उन पशुओं को (क्षेत्ररक्षक ) हटा दे १, २४० । 
क्षत्रष्वन्यधु ठु पशुः सपाद पणमहृति। . 
सर्वत्र तु सदो देयः षत्रिकस्पोति धारणा ॥२४१॥ 


क घुष चार दाथ का होता है । शस्या एक लकड़ी का 
यज्ञ पात्र होता दे । तीन शस्यापात अथात्‌ तीन बार फेंकी इई छड़ी 
जेतनी दूर पडुचजाए, उतनी भूमि १: २४०-२४२ मौत १२.। १९- 
२६ आप २ । २८ । ५ याश २ । १६१-१६३ विष्णु ५। १४०-१५० 
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आनदशाहा गा सूता व्रृषान्दवपशूस्तथा । 


क्षात्रयस्यायय दण्डा भागाइशएुणा भवत्‌ । 
तताऽवदण्डाभृदयानामज्ञानातक्षात्रयस्यठु ॥२४३॥ 
एताद्विधानमातिgद्वामिकः पृथित्रीपतिः । 
स्वामिनां च पशूनांच पालानांच व्यतिक्रमे ॥२४४॥ | 
दूसेर (जो ग्रामसे दूरस्थ हैं,ऐसे ) खतो में सत्रा पण दण्ड के योग्य 
होता हे, ओर सपत्र फल खेत के मालिक को देना चाहिये,यह मर्यादा 
हे ॥२४९) गो प्रस्ता, जिस को दस दिन नहीं निकले, ( स्वतन्त्र 
छोड़े इए ) साण्ड ओर देवपशु चाहे पालक सहित हों वा पालक 
रहित हों इनको मनुने दण्डनीय नहीं कहा हे । २४२ । यादि 
खेत के मालिक का अपराध दो(अर्थात्‌ उसी के पशु खेती चर जाएं, 
बा खेती ही नवोए ) तो उसे राजा को देने योग्य भाग से दस 
गुना दण्ड हो, उससे आधा दण्ड खतके स्वामी को हो, जब उसके 
नोकरों की मूर्खता से ऐसा हुआ हो #।२४३। धार्मिक राजा 
यह ( पूर्वोक्त ) मर्यादा बर्त, जव स्वामी का पालक का वा 
पशुओं का अपराध हो । २४४ । 

0 २९ ~ ~ च SIO ५-६ 

सामा प्रात ससुत्पन्नाववाद ग्रामयाद्याः । 

ज्येष्ठ मांस नयत्सामा सुप्रकाशष सतुषु ॥ २२५॥ 
सामाइक्षाश्च कुवात न्यग्राधात्यार्कशुकाच्‌। 





` शाल्मलीन्‌ सालतालांश्रक्षीरिणश्रवपादपान्‌॥२४३६॥ 


# आप० २ । २८।१ 
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४२८ पनुस्मृति डोर 


गुस्मान्वेणूश्चविविधाञ्छमीवहीस्थलानि च । 


शरान्कुन्जकणत्मांश्च तथा सीमा न नश्यति॥२४७॥ . 


तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रसवणाने च । 
सीमासंधिषु कायीणि देवतायतनानि च ॥ २४८॥ 
उपच्छन्नाने चान्यानि सीमालिगानि कारयेत्‌ । 


| सामाज्ञान रणा वाक्य नय लाक विपययस्‌॥२४९॥ 





दो गाओं की इइ का झगड़ा उत्पन्न हो, तो जेठ महीने 
में जब कि ( घास के सूखजाने से ) इद के चिन्ह प्रकट हों, तब 
हृदद का निश्चय करे । २४५ । बड, पीपल, केसू, सिंवळ, साळ 
ताळ, तथा आर दूध वाळे ( गूलर आदि ) हृक्षों को हइ के 
दक्ष बनाए । २४६ । झाडेय, भिन्न २ प्रकार के बांस, जडी 
बल #, मट्टा क ढेर, सर, ओर कुब्जक झाड़ियें, (इद के चिन्ह 
बनाए ) इस प्रकार इद नष्ट नहीं होती । २४७। ताळाब, कुएं 
बावड़िय, झरने ओर देवमन्दिर हद के मेळ पर बनाने चाहि 
२४८ । सोमा के जानने में सदा लोक में छोगों की भूल होती 
देख कर ओर भी इद के प्त चिन्ह बनाए । २४९ | 


अस्मनो5खीनिगोबालांस्तुषान्मसकपालिका; । 
'करीषमिष्टकांगारारछकेरावा कास्था ॥२५०॥ 
यानि चेवं मकाराणे कालाद्भाममम्षयेत्‌ । 


) 


हि 


तान सान्धउ सामायामप्रकाशानि कारयत्‌ ॥२५१॥ 


#।चर रहने वाला करज आदि बेले ना” (नारा 
° 


) 
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टी२६३ . हद का विवाद ४२९ ` 


अ (१९१७ (७ 


एतेलिंगनयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । 
पूवभुत्त्या च सततमुदकस्यागमेन च॥ २४२॥ 


अर्थाव्‌ पत्थर,इड्डियें,गोबाल,तुस,भस्म,खपड़े,सूखा गोबर,कोइला , 
रोड़ ठीकरी, रेत । २५० । इसी प्रकार के ओर भी पदार्थ जिन 
को समय बीतने पर भूमि खा न जाए, वह इह के जोड़ों पर 
बेमालूम करादे । २५। इन चिन्हं से राजा झगड़ते हुए दो गाओं 
की इइ का निणय करे, दीध काल के पूवेळे भोग से ( कोन 


गाओं किस भूमि को भोगता चला आता हे) ओर बीच में 


पानी (नदी नाले आदि ) के पड़ने से (वार पार के गाओं 
को हद्द का निश्चय करे) । २५२ | 


यादे सशयएव स्या िंङ्गानामापे दर्शने । 
साक्षिप्रयय एव स्यात्‌ सीमावादविनिणयः ॥२५३॥ 
ग्रामीयककुलानां च समक्ष सीम्नि साक्षिणः । 
प्रष्टव्याः सीमलिंगानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥२५३॥ 
ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम्‌ । 


निबध्नीयात्तथा सामां सवास्तांश्रव नामतः ॥३५५॥ 
` शिरोमिस्तगृहीलोवा सग्विणा रक्तवाससः । 


सुक्ृतेःशापिताः स्वैः सैनयेयुस्ते समञ्जस ॥२५३॥ 


यथाक्तन नयन्तस्त पयन्तं सससाक्ष्णः । 
विपरात नयन्तस्त दाप्याः स्यु। दश तदमम्‌॥ २५ 
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४३० पुर्ति ८२५९ 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामैन्तेवासिनः । 
सीमाविनिर्णयं कुयुः प्रयता राजसन्निधों ॥२५८॥ 


सामन्तानामभांवेतु मौलानां सीमि साक्षिणाम्‌। 
इमानप्यबुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान्‌ ॥ २५९॥ 


यदि चिन्हों के देखने में भी संशय ही हो, तब इद के 

| झगड़े का निणये साक्षियों के विश्वास पर हो । २५३ । गाओं 
| के लोगो के, और ( दोनों गाओं की ओर से) शमने वाळे उन 
। दोनों के सामने हृद के विषय में हद के चिन्ह सा|; यो से पूछन 
| चाहियें। २५४ । वह पूछे हुए सारे सीमाके विषय में जैसा 
पना निश्चय बताएं, वैसी सीमा .नियत करे, और उन सब 

( माक्षियां ) के नाम लिखे #। २५५ । वह ( साक्षी ) ( ढाल 
फूळां को ) माळा आर लाळ वस्न पहन कर, सिरपर, मट्टी 
रख कर अपने २ पुण्यां की सोगम्द खाकर ठीक २ निर्णय करें ' 
१? २५६ । ` कदे अनुसार ठीक निश्चय कराने वाले सच्चे साक्षी 
पवित्र होत ह, उलटा निश्चय करानिवालों को ( पदा लगने पर) 
दा सां पण दण्ड दूना चाहिय ।२५७। सक्षियों के अभाव में चारों 
आर क रहन बाळ, भिन्न २ ग्राम वासी चार जमींदार शुद्ध हो 
राजा क सामन सामाका निणय करें | २५८। सीमा निर्णय में 
मूलत आते हुए ( पिता पितामह आदि से वही बसत इए) जस 


` पास बाळा क अभाव म वन में रहने वाले इन पुरुषों से भी पूछे। 
RS. ° 


<< 





+ ^ f + 5 
क प म सव की एक वाक्यता पूरा प्रमाण है, 
२६० याश० २ । १५२ १ ) के 





डू 
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४२६६ इद का. विवाद | ४३१ 


व्याधांरछाकुनिकान्गोपान्केवर्तान्मुलळखानकाच्‌ । ` 
ब्यालग्राहानुञ्छबरत्तीनन्यांश्रवनचारिणः ॥ २५६॥ 
ते पृष्टास्ठु यथात्र्युः सीमासन्धिषु लक्षणम्‌ । 
तत्तथास्थापयंद्राजा धर्मेण ग्रामयोद्ग्योः॥ २६१ ॥ 
शिकारी, चिडी मार, ग्वाळे, धीवर ( माहीगीर ) मूळ (कंद) 
खोद ( कर जीविका कर ) न वाले, सांप पकड़ने वाळे, दाने 
चुनने वाळे और दुसरे $ बन चारियों को ( भी पूछे )। २६० । 
बह पूछे हुए सीमा के जोड़ों में जो चिन्ह वतलाए, उसको वेसे 
राजा दोनों गाओं में धम से ( सीमा चिन्ह) स्थापन करे ।२६१। 
केत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च । 
सामन्तप्रययो ज्ञेयः सामासेतुविनेणयः ॥ २६१ ॥ 
सामन्तारचेन्मृषा त्रय॒ः सेतो विवदतां दृणाम्‌ । 
सर्व पृथक्पृथग्दडया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥२६३॥ 
गृह्‌ तडागमारामं क्षेत्र वा भीषया हरन्‌ । 
झातानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञानादद्िशतोदमः२६४ 
सीमायामविषह्यायां स्यं राजेव धर्मवित्‌ । 
प्रदिशदभामैमेतेषा सुपकारादिते स्थितिः ।९९५॥ 
एषाऽखिलेनाभिहितो धमः सीमाविनिणये | : 
अतऊः्यपरवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिणयम्‌ ॥२६९॥ 


खेत, कुएं, ताळाब, बगीचे और घर की इइ बन्दी का 


1 लर्काड्यां काटने वाले आदि वा भील आदि । 


। 
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४३२ मनुस्प्राते ` ८२७९ 


निश्चय आसपासवालों के विश्वास पर जानना चाहिये % २६३ 
विवाद करने वाळे मनुष्यां की इइबन्दा म यादे आस पास वाले 


` झूठ बोळे, तो राजा सबको अळंगर मध्यम साहस दण्ड देवे२६३ 
'ज्ञो भय दिखलाकर किसके घर, ताळाव, बाग, खेत को छीने, तो 


उसे पांच सौ दण्डदे, (मेरा है इस) भूल से छीने, तो दो सो दण्ड 
देवे ॥ २६४ ॥ हद ( जंव दूसरे प्रमाणों से ) निश्चय करनी अश- 
क्य हो जाए (तो ) धर्मज्ञ ( पक्षपात रहित) राजा आप ही इन 
(सब ) के लाभ का ध्यान रख कर इद की भूमि बतङाए (हु 
नियत करे, और वहीं आगे के लिये चिन्ह स्थापन करे ) यह 
मर्यादा है | ॥ २६५ ॥ यह इह के निर्णय में मयोद। पूरी कहदी 
है, इस से आगे बाणी की कठोरता का निणय कहूँगा ॥२३६॥ 
शत श्राह्मणमाङ्कुशय क्षात्रया दण्डमहात । 

वंश्या प्यव शत द वा शाद्रस्ठु वषमहांत ॥२६॥ 


पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशसने । 
वेश्ये स्यादधपश्चाशच्छरदे द्वादशको दम; ॥२६८॥ 





, समवण [जाताना दादशेव व्यतिक्रमे । 


वाद्ष्ववचनायेड तदव दिगुणं भवेत्‌ ॥२६९॥ 
एकजातादजातास्तु वाचा दारुणयाक्षिपन्‌ । 


जिह्वायाः परप्दुयाच्छदं जघन्यप्रभवो हि सः॥२७०॥ 
नामजातिग्रहे लेषामाभिदेहिण कुतः । 


[नक्षप्याऽयामय शकुज्पन्नास्ये द्शाएळः ॥२७१ । | 


* बसि १६१३-१५ याश २। ११४1 याज्ञ २। १ । 
५३॥ 
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४२७५ बाणी को कठोरता ५३३ 
| ब्राह्मण को ( चोर बेईमान इत्यादि ) कठोर कह कर क्षत्रिय 
सो पण दण्ड के योग्य ह । वश्य डढ सो वा दो सो, शूद्र ताइना 
के योग्य इ %॥ २६७ ॥ ब्राह्मण क्षात्रिय को कठोर कहे, तो ५० 
पण, वेश्य को कहे ता २५ पण, शूद्र को कहे, ता दस पण उसे 
दण्ड हो ॥ २६८ ॥ अपन समान चणवाळे को कठोर कहने में 
| द्रिजातियां को १२ पण हो दण्ड हा, नः कहने योग्य वचना 
| (माता बहिन आंद को गालो ) में वही दुगुना.हो ॥ २६९॥ 
| याद शूद्र द्िजातियां को दारुणवाणो (माती आदि की गालियों) 
से झिइके, ता एसको जीभ कटवा देवे, क्योंकि वह निचले अगस 
उत्पत्ति बाला ह ४ २७० ॥ ओर यादे इन (ट्रिजांतया ) का 
सख्य झिडक के साथ नाम वा जात का ग्रहण कर, | तो उसके 
मुख में जलता हुआ लाहे का दस अगुल कील डालना चाहिये 
(SN € ~ 0७ 
धर्मोपदेशं दपण विप्राणामस्य कुवेतः । 
छ, ७ ७ ७ ~ ~ AN 
तप्षमासचयत्तळ वक्तश्रात्र च पाथवः ॥९७२॥ 
७ ७ ७ ~ |] ~~ 
| श्रत दश च जात च कम शारारमव च । 
~ ha he र ७ ~ ® 
वितथेन बुवन्दपाद्दप्यः स्याद दिशत दमस्‌॥२०२॥ 
काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधस्‌। 
~ ~ ७ Q 
तथ्येनापि ब्रवन्दाप्या दण्डं काषापणावरस्न ॥ २०४ ॥ 
मातरे पितरे जायां भ्रातर तनय गुरुष्‌ । 
आक्षारयञ्ङतं दाप्यः पन्थानं चाददद. शुराः ॥९७७॥ 
J NUS OY DS a की क के ली 


# २६७-२७७ वास० ९ । ९ गांत? १२ । १, ८१४ आप० 
~ २।२३। १४ याश? २ | २०३-7३११ विष्णु» ५२३-३९. † रे नीच 
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४३४ मनुस्मृति ८२७८ 


. और दर्प से ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करते हुए इस (शूर) के 
मुख ओर श्रोत्र में राजा गर्म तेल डळवाए ॥ *७२॥ जो 
अभिमान से (दपर का) वेद,ज्ञान, देश, नाते ओर शरीर सम्बन्धी 
कर्म # झुठ बतळाए, उसे दो सो दण्ड हो ॥२७३॥ काने, लूले, 
और भी इसी प्रकार के पुरुष को (काना आदि)सच कहने वाले 
को भी घट्से घट एक कार्षापण दण्ड देवे ॥ २७४॥ माता 
पिता पत्नी भाई पुत्र गुरु पर झूठा दोष लगाने वाळ को ओर 
गुरु को माग न देने वाले को सो पण, दण्ड देवे ॥२७५॥ 
ब्राह्मण क्षत्नियाभ्यां तु दण्डः कार्यों विजानता । 
ब्राह्मणे साहसः पवः क्षत्रिये लेव मध्यमः ॥२७६॥ 
विट्‌ शूद्रयोरेवमेव स्वजाति प्रति तत्त्वतः । 

छेदवर्ज प्रणयनं दण्डस्याते वितेश्चयः ॥२७७॥ 

एष दण्डविधिः प्रोक्तो वामपारुष्यस्य तत्त्वत: । 
अतञ्नै प्रवक्ष्यामि दण्डपारष्यानिणयम्‌ ॥२७८॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियों के आपस में गाली देने में ब्राह्मण को प्रथम साहस 
दण्ड देवे, क्षत्रिय को मध्यम साहस ॥ २७६॥ वैद्य शूद्र को भी 
एक दूसरा जाति का ( गाली देने में ) इसी प्रकार ( बैद्यको 
मम साहस, शुद्ध कामध्यम साहस) (अथात्‌ जिहर) काटने को + 
यश्चद्त्त रे नीच ब्राह्मण इत्यादि, % तू ने वेद नहीं उरी दा तुझे इसका 


ज्ञान नहा, तू इस दश फा नहा, तू इस जाति का नहा, वा तरा यह 
पेशा नही, इत्यादि 'अथोत पूव २७० में द्विजो को गाली देने में जो 


अडा क म काला कदा है, वह दणड वैद्य को गाली. देने में 
नहीं, केवळ ब्राह्मण क्षत्रिय को गाली दने में ही हो ॥ ५ 
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८।२८२ मारपीट ४३६ 
छाड कर दण्ड 1द्याजाता है यह मर्यादा हे ॥ २७७॥ बाणी 
का कठारता का यह दण्ड वाध ठोक २ कह कह दा ६, इस स 
आगे दण्ड ( मार पीट ) की कठोरता का निर्णय कहूंगा ॥९७८ 
यनकनाचदङ्गन [हस्याचचच्छमन्त्यज; । 

छत्तव्य तत्तदवास्य तन्मनो स्वुशासनम्‌ ॥२७९॥ ` 
पाणपुद्म्य दण्ड वा पाणच्छदन महात । 

पादन अहरत कापात्पादच्छदनम हात ॥ २८० ॥ 
सहासनमाभपप्सुस्त्कृष्टस्यापकृष्टज | 

कल्या कृताङ्का नवास्यःस्फच वा$स्यावकतय त्‌।।२८१ 
अवानष्ठावता दपाद डावाष्ठा छेदयन्नूप: । 
अवमुत्रयता मढमवशवयता गुदम्‌ ॥ २८२॥ 

अन्त्यज जिस किसी अगसे द्विजाति पर प्रहार करे, वही 
२ उसका काटना चाहिये, यह मनुकी आज्ञा है % ॥ २७९ ॥ 
अथाव्‌ हाथ वा दण्ड उठाए, तो हाथ काटने योग्य है, क्रोध से 
पाआ सं महार करे, तो पाआ काटने योग्य हे ॥ २८० ॥ ऊंचे 
के साथ बठना चाहत हुए नीच को कमर में निशान देकर 
।नकाळ द, वा इस के चूतड़ को थोडासा कटवा देवे | ॥२८१॥ 
दप से ( नकि भूलसे ) ब्राह्मण पर थूके, तो राजा उप्तके दोनों 
# २७९-२८० याज्ञ २२१५ विष्णु ०५१९, | गौत ७७ आप» २ 

२७१५ विष्णु ५।२० मेघा० गोषिऽ कुल्लू, के अनुसार यह निम 
शद आर ब्राह्मण के विषय में ह(शूद्‌ से चाण्डाल पर्यन्त सभी छोडी 


जातियों के विषय में. हो सक्ता हैं, पर हे सवथा मिथ्याभिमान- 
सम्पादक) । 
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४३६ मनुस्माते (२९८७५ 


होंट कटबादे, मूते, तो लिंग कटा देवे, पादे तो गुदा कटवादे# 
केशषु ग्रहतो हस्ता छेदयेदावचार्‍यन्‌ | 
पादयोदादिकायां च ग्रीवायां उषणउ च ॥ २८३ ॥ 
त्वग्भेदकः शतं दण्डय लाहितस्य च दशक | 
मांसभेत्ता: तु षणूनिष्कान्प्रवास्यस्त्वास्थमदक ॥ 

( दप स) ( मारते पोटन क ळय ) सिर क वाल 
पकड़े, तो बिन बिचार उसके दोनों हाथ कटवादवे, पाआ, 
दाढी, गर्दैन ओर अण्डकोश ( पकडन ) में भी (हाथ कंटवाद) 
॥ २८३ ॥ (श्न प्रहारसे दुसर का) चमड़ा छाछन वाळ वा लहू 
निकालने वाळे. को सो पण दण्ड देवे, मांस काटने वाल का 
छ; मोहरें, हड्डी तोड़ने वाळे को देश निकाला  ॥ २८४ ॥ 
वनस्पतीनां सवषासुपभाग यथा यथा | | 
तथा तथा दमः कार्यो हिसायामितिधारणा ॥२८५॥ 
मनुष्याणा पशूनाच दुःखाय प्रहत सात । 
यथा यथा महद॒दुःख दण्ड कुयात्तथा तथा ॥२८६॥ 
अङ्गावपीडनायां च ब्रणशाणतयास्तथा । 
ससुत्यानन्यय दाप्यः सवदण्डमथापेवा ॥ २८७ ॥ 

_सव वनस्पतियां का जसा २ उपभोग $ है, वेसारे उनकी हिंसा 


विक हाड क “0 0. 10 3 

क विष्णु० ५।२१-२२ १: याश २। २१८ [वष्णु० '१ ६६-७० 
मेघा० कुल०;नन्द० क अनुसार यह नियम समान जातियों के लिये 
है, नाक शुद का डिजातियो के विषय मे 
का छुद्र के विषय में, नारा० के 
अपराध क विषय में दे | उप 


राघण क अनुसार शूद्र 
अनुसार बरावर के वा 'निचले के 


भ[ग”फल वाले, , छा 
या वाले, हद्द के 
हक्ष, यात्रया क आराम के वृक्ष इत्यादि वक्षों के सार फो 


८८-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


१६ डे: 


८२९१ मार पीट ३३७ 


पड 


| में दण्ड देवे, यह मर्यादा हे  ॥ २८५॥ मनुष्य ओर पशुओं 
| की पीड़ा के लिये प्रहार करने पर जसै २ पीड़ा हो, वेसा २ 
| दण्ड दवे ।' ॥२८६॥ अगो की ओर त्रण ओर लहू की पीड़ा 
में ( प्रहार करने वाला ) असली अवस्था तक आनि का व्यय 
दे, अथवा सारा दण्ड देवे ॥ २८७ ॥ 
| द्रग्याण ॥हस्याच यस्य ज्ञानतो ऽज्ञानतोऽपिवा | 
। स तस्योतादयेच्चाष्ट राज्ञो दद्याच्च तत्समम्‌ ॥ २८८॥ 
चर्मेचा्मिकभाण्डेपु काष्ठलोष्ठमयेषु च । 
मृल्यापञ्चगुगा दण्डः पुष्पमुलफळष च ॥ २८९ ॥ 
जो जिप्त की वस्तुओं को जानकर वा विन जाने हानि पहुंचाए, 
वह उमका संतोष उत्पन्न करे,आर उसके बराबर राजा को दण्ड भी 
देवे ॥२८८॥ चमड़ा, चमड़े लकड़ी ओर मिट्टी के बर्तनों में मूल्य 
से पांच गुना दण्ड राजा को दे ( ओर स्वामी को प्रसन्नता करे ॥ 
यानस्य चेव यातुश्च यानस्वामिन एवच । 
~ CQ ~ ० UA NS 

दशातवतनान्याहुः शष दण्डा विधायते ॥ २९०.॥ 
छिन्ननास्ये भगयुगे तिर्यकप्रति सुखागते । 
अक्षभंगे च यानस्य चक्रभंगे तथेव च ॥ २९१॥ 

(गाडी से हानि पहुंचने में) गाड़ी के चडाने वाले ओर मालिक 
| के लिये दस छोड़ने योग्य स्थान हैं, शेषों में दण्ड दिया जाता. है 

देखकर दण्ड देवे # याज्ञ २ । २२७-२२८ विष्णु» ५। ५५-१९ ` 
२८६-२८७ याज्ञ २। २१९-२२२ विष्णु ५ । ७५-७६ १ पूव कहे. 


दण्डा मं ख यथा योग्य कोई दण्ड । ह 
$जिन के विषय में विशेष दण्ड नहीं कहा हे(मेघा०गोबि०कुटलछू"राघ० _ 


RII 
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४३८ मनुस्पाति ८।२९ 
॥ २९० ॥ ( वह दस यह हें ) नाथ ( नकेल ) के टूट जाने, जुए 
के टूटजाने ( ऊंची नीची भूमि के हेतु ) टेढा पड़ने से, वा उल्टा 
पीछे आपड़ने से, यान का धुरा टूटने, वा पहिया टूटने पर अ 
छेदनेचेव यन्त्राणां याक्तरुम्यास्तथव च । 
आक्रन्दे चाप्यपहीति न दण्ड मचुखरवात्‌ ॥९%२॥ 
यत्रापवतत युग्य वगुण्यात्माजकस्य ठु। 
तत्र स्वामी भवदण्ड्या हिसाया [दशत दमस्‌॥२९२॥ 
प्राजकश्चद्रवंदाषः प्राजका दण्डमहात । 
युग्यस्थाः प्राजकऽनाप सव दण्ड्याःशतशतय्‌।२९४॥ 

यन्त्रों ( चमेवन्य आदि ) के टूटने, जोते के टूटने, 
लगाम के टूटने में, ओर हटना २ ऐपा पुकारते हुए ( ह्याने 
होने पर ) मनु ने दण्ड नहीं कहा है ॥ २९२ ॥ जहां साराथे 
के चतुर न होने से रथ उलट पलट चलता है, वहां हानि में 
( अशिक्षित साराथे लगाने के हेतु स्वामी को दो सौ पण 
दण्ड हा ॥ २९३ ॥ याद्‌ साराथ कुशल हो, तो वही दण्ड के 


_. योग्य हैं, अङुवाल हो, तो ( सारयि ओर स्वामी से अलग और 


भी ) रथ पर बेंड पुरुष सो २ पण दण्ड के योग्य हाते ६ ॥२९.४॥ 
चतु पाथ सरुद्धः पशुभिवा रथेन वा । 

प्रमापपयलाणगृतस्तत्र दण्डोऽविचा रित ॥ २९५ || 

मचुध्यमारण क्षप्र चाखात्कातिप भवत्‌। 


| _प्राणअत्छ महत्स्वव गागजाष््हयादिपु ॥ ¬ ह दप ॥ २९६ ॥ 


_ के २९१-२९५ याज्ञ २। २९८-२९९ 
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८३०१ पार पीट ४३९ 


यादि वह साराथे मार्ग में पशुओं से वा दूसरे रथ से रुका हुआ 
(अपना रथ चलाने में उतावली करके ) प्रांणयों को मारडाछे, 
वहाँ बिनविचारे दण्ड हो ॥२९५॥ मनुष्य के मारने में ( सारथि 
को ) चोग का दण्ड ( उत्तम साहस=पहस्रं पण ) हो, गो हाथी 
ऊंट घोड़े आदि बड़े २ प्राणियों के मारने पर उससे आधा 
शुद्रकाणां पश्चनां तु हिंसायां दिशतो दमः। | 
पञ्चाशत्तमतेदण्डः शुभेषु मगपंक्षियु ॥ २९७॥ . 
गदभाजाविकानां तु दण्डः स्यासञ्चमाषिकः । 
माषकस्ठुं भवेदण्डः श्वसूकरनिपातने ॥ २९८॥ 
भाया पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो आता च सोदरः । 
प्राापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदेळन वा ॥२९९॥ 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे कथञ्चन । 
अतोऽन्यथा ठु प्रहरच प्राप्तः स्याचौरकिल्विषप ॥३०० 
एषोऽसिलेनाऽभिहितो दण्ड पारुष्यनिर्णयः । 
स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डाविनिणपे ॥३०१॥ 
छुद्र पशुओं की दिसा में दो सो दण्ड हो, अच्छे 
मृग पक्षियों की हिंसा में ५० दण्ड हो % ॥ २९७ ॥ गड, 
बकरी, भेड़ के ( मरजाने में ) पांच मासे दण्ड झो, कुत्ते, शूर 
के मारन में एक मासा दण्ड हो ॥ २९८ ॥ उको, इक, लेकर, 
चपडासी, छोटा भाई अपराध करे, तो रस्पी इः कोह को जक 


से ताइने योग्य हैं॥ २९९ ॥ ( बह भी ) झरेर डो सङ एह 
क्य ETE" NY EMS 


ese शण Ee 


# २९७-२०८ विष्णु ५।५००६४ 
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सिर पर कभी नही,इसस अन्यथा ॐ प्रहार कर, ता चार का दण्ड 
पावे ॥ ३००॥ यह दण्ड का कठारता का [नणय पूरा २ कह 


` गदया, अब चार क दण्ड निणय म वाध कहूगा ॥ २०१॥ 


परमं यत्नमातिष्ठसस्तनानां निग्रह टप | 
स्तनानां निग्रहादस्य यशा राष्ट्र च वधत ॥३०२॥ 


अभयस्य हि यो दाता स पज्यः सतत कुप | 
सत्रं हि वयते तस्य सदवाभयदाक्षणस । । ३०३ ॥ 


सवतो धमषड्भागा राज्ञा भवात रक्षत | 
अधमादाप पढ़भागा भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥३०४॥ 


यदधीते. यद्यजते यद्ददाति यदचाते । 
तस्यः षडभागभाग्राजा सम्यग्भवात रक्षणात्‌ ॥३०५॥ 
चोरों के रोकने में राजा पूरा यत्न करे, चोरों के रोकने 
से इसका यश और राष्ट्र बढ़ता है ॥ ३०२ ॥ क्योंकि ( चोरों 
के रोकने से जो राजा अभय का दाता हे, वह सदा पूजा 
योग्य होता हे, उसका अभय की दक्षिणा वाळा सत्र (ढेबा 
यज्ञ ) सदा बढ़ता रहता दै“ ॥३०३॥ (प्रजा की ) रक्षा करते 
हुए राजा को सबसे धर्म का छटा हिस्सा मिळता हे, और न 
रक्षा करते हुए को अधर्म से छरा हिस्सा मिलता हे ॥ ३०४ ॥ 


~ ~ C 


जो कोई स्वाध्याय, यज्ञ, दान, पूजा करता है, उसके छटे हिस्से 


का म र आ सा अरत हात ३ ॥ २०५८ ॥ ८ रक्षा करन स हाता ई ॥ ३०५ ॥ 


% २९९-३०० गौत २। ४३-४४ आप १। ८। ३१॥ छाती घा | 
सिर पर वा लात आदि से । 


† ३०३-३१९ वास० १।३२-३४ आप २।२५ १ 
[७५ याज्ञ० २३३५-. 
३३६, २५८ विष्णु ५९९९ ओर देखो आगे ८ । २ १२ | न्‍ 
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्षन्धमेण भृतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । 


` यजत5हरहयज्ञः सहसशतदाक्षणः ॥ ३०६ ॥ 


योऽस्षन्बलिमादत्ते करं शुस्कं च पार्थिबः। | 
प्रतिभागं च दण्डंच, स. सद्यो नरकं ब्रजेत्‌ ॥३०७॥ ` 
अरक्षितारं राजाने बलिषड्भागहारिणम्‌ । 
तमाहुःसर्वलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ ३०८ ॥ « 
अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं बिप्रलुम्पकम्‌ । 
अरक्षतारमत्तार नुप वद्यादधागातेम्‌ ॥ ३०९॥ 

न्याय से सव प्राणियों की रक्षा करता हुआ और मारने 
योग्यों को मारता हुआ राजा प्रतिदिन लक्ष गौ दाक्षिणा वाळे 
यज्ञ स यजत करता है ॥२०६॥ रक्षा न करता हुआ जो राजा 
कर ( मुआमल। ), चुगी, डाळी वा दण्ड लेता है, वह शीघ्र 
नरक को प्राप्त होता है ॥ ३०७ ॥ रक्षा न करके अनाज का 
छटा ससा लने वाल राजा को सारी दुनिया को समग्र मळ 
का दाने चाला कहते हँ ३०८ ॥ मर्यादा की परवाह न करने 
वाळ, नास्तिक, ( लोगों से ) छीनने वाले, रक्षा न करने वाळ 
निरा खाने वाळे राजा को नरकगामी जाने ॥३०९॥ 


अधामिक त्रिभिन्यायोनिंगृह्दीयांप्रयत्रतः । 
निरोधनेन बन्न विविधेन वधन च ॥ ३१० ॥ 
निग्रहेण हि पापानां साधनां संग्रहेणच ! 


।दजातयइवज्याभेः प्रयन्ते सतत नुपाः ॥३१९॥ 
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क्षन्तव्यँ प्रभुणा नित्यं शिपता कार्यिणां नृणांम्‌ । 
बालवृद्धातुराणां च कुता हितमात्मन ॥ ३१२॥ 


यःतिप्तो मर्षयत्यांतैस्तेन स्वगे महीयते । 
यंस्बैश्वयोन्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥३१३॥ 


अधामिक(चोर आदि)को राजा तीन उपाया स राके,नज़र बन्द 
करने से, जेडियाँ डालने से ऑर अनेक मकार के शारीर दृण्ड।, 
स ॥३२०॥ पापिषों के. निग्रह आर भला क सग्रह स राज सदा 
पवित्र होते हें, जेत यज्ञा से ब्राह्मण ॥ २११ ॥ कायाथ, तथा 
बाळ दद्धं ओर आतुर जन कुछ अप्रिय भी कईद, ता राजा 
को चाहिये क्षमा करदे, इस में उसकी अपना भछा ह ॥३१२॥ 
जो दुखियों से कडोर कहा हुआ सहता ३, उसस वह स्वग म पूजा 
जाता है, और जो ऐकवर्य ( के आभिमान ) से नद सहारता ह, 
उससे वह नरक को जाता है ॥ २१२ ॥ 


राजा स्तेनेन गन्तव्या मुक्तकेशेन धावता । 

आचक्षाणन ततस्तेयमबंकमारिमि शाधि. मास्‌ ३१४ 
स्कन्देनादाय सुसं छगुई वापि खादिए7। ` 
शाक्ते चोभयतस्तीकषणामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५॥ | 


चोर को चाहिये, कंधेपर मूल, बा खेर का डंडा वा दोनों 
ओर में तीण बंछी, वा लोहे का दण्ड रख कर, बाळ खोले हुए 


दोड्ता हुआ, अपनी चोरी कहता हुआ, राजा के पास जाए, 
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८२२० चोरी के दण्ड ४४३ 
कि में इस कम वाला हूं, मुझे दण्ड दो % ॥ ३१४, ३१८ ॥' 
शासनाद्वा विमोक्षाद्रा स्तनः स्तेयाद्विमुच्यते। 
अशासत्वा तु त राजा स्तनस्याप्नाताकाल्बषपस ३१६ 
अन्नाद त्रणहा माष्ट पया भायाऽपचारणा । 


गुरे शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनोराजनिकिस्बिषध्‌ ॥३१९ || 


राजनिंधूतदण्डास्तु कृत्वा पापान मानवाः । . 
निभूेलाःस्वगमायान्त सन्तः सुङ्ातनायथा॥३१९५॥ 
यस्तु रळ घट कूपाद्धराद्रन्याञ्च यः प्रपात | | 
स दण्ड प्रीप्लुयान्माष तच तास्मन्सपाहरत॥३१९॥ 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यावेकं वधः । 
शेषेप्येकादशणुणं दाप्यस्तस्यच तद्धनम्‌ ॥ ३२०॥ 
दण्ड दिया जाने से, वा छोड़ देने से चोर अपराध 
से छूट जाता है, पर उभको दण्ड न दे, तो राजा चोर 
के पाप को प्राप्त होता दै ॥ ३१६ ॥ ब्रह्महत्या करनेवाला अपना 
अन्न खाने वाले में, व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति में, शिष्य 
गरु में, यजमान पुरोहित में, ओर चोर राजा में अपने पाप को 
डालता हे 1 ॥ ३१७॥ पाप करके मनुष्य राजाओं से दण्डित 
ऋ ३१४-३१६ वासे २०। ४१ गात १२ । 3३७७ आए १३१ 


` २५। ४-५ बोधा २। १। १६-१७ याञ्ञ ३। २९७ बेश्या ७९६ ९३ 


यह नियम व्राह्मण का सुवर्ण चुराने बारे चोरके विशय छे हे हस्ये 
आगे १? । ९९-१०१ | वाले १९।३४ महापातकी रे बच्छ रुखको 
अन्न खाने वाळा का, पल्ली फो व्यभिचार से शश छल्न (रसिक, 
शिष्यकी अघम से रक्षा करना गुरुका और चकल्ले ल्ह्या 

का गोर प्रजाकी रक्षा राजा का करेभ्य है।सोर रहो ज रुरचे से सेहे सी 
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होजाएं, तो वह निर्मळ होकर पुण्यात्माआ क तुल्य स्वगे को 
प्राप्त होते हैं ॥ ३१५८ ॥ जो पुरुष कुए स रस्सा वा डाल चुराल 
- और जा प्पाऊ को तोड़ दे # उस एक मासा दण्ड हा, आर 
उम ( वस्तु) को वहां समपंण करे [ रस्सी डाल देवे, प्याऊ 
बनतादे ] ॥ ३१९॥ दस कुम्भां | स आधक अनाज चुरानवाळ 
को बंध [ वेत मरवाना वा अङ्ग काटना आदि) दण्ड देव, बाकी 

में ग्यारह गुना दण्ड ओर मालिङको धन दिलावे # ॥३२०॥ 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिक वधः । 
सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥ ३२१॥ 

. पञ्चाशतस्थम्पधिके हस्तच्छेदन [मेष्ये । 

. शषे. ्लेकादशएुणं मृल्यादण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥३२२॥ 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणांच विशेषतः । 
मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमहोति ॥ ३२३॥ 
महापशूनां हरणे शख्राणामोषधस्य च । 
कालमासाद्य कार्य च दण्डं राजा प्रक्पयेत्‌ ॥३२४॥ 
तथा तक से तोले जाने वाळे सोने, चान्दी और उत्तम वस्त्र 
को [ चोरी में सो से अधिक में वध $ पचाव से अधिक में 
हाथ का काटना, श में मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड देवे ( ओर 


डनके साथ पापी होत इं, यह अभिप्राय है# प्याक. को लकड़ी चुरा | 


छे.(नारा० ) | कुम्भ-२० बा २२ प्रस्थ (मेधा) २०० पल" द्रोण, २० 
द्रोण=कुस्भ ( गोवि°कुलु०राघ०)२०० पल (नारा०).‡ विष्णु ५१२ 
$ बिष्णु ५१३ १] बिष्णु ५। ८ "दर. 
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विशेषतः स्त्रियों ओर मुख्य रत्नों (हीर आदि ) के. चुराने ने 

बध के योग्य होता हे ॥ ३२३ ॥ बड़ पशुओं (हाथी गो घोडे 

आदि) के, शस्त्रो के ओर ओषध के चुराने में काल और कार्य को 

देखकर राजा दण्ड कल्पना करे #॥ ३१४.॥ 

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छ्रिकायाश्च भेदने। 

पशूना हरण चव सद्यः कायाऽवपादकः ॥३२५॥ 

सूत्रकापासाकण्वाना गामयस्य एुडस्य च्‌ | 

दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीस्य तृणस्य च ॥२२३॥ | 
ब्राह्मण की गोओं के चुराने, बोरियों के फाड्ने में । और 

( ब्राह्मण के दूसरे ) पशुओं के चराने में जल्दी उसके आधे २ 

पाओं काटदे ॥ ३२५ ॥ ( ऊण, सन आदि का ) सूत, कपास, 

शराब के बीज, गोवर, गुड़, दही, दूध, मठा, जल, घास. 

वेणुवेदलमाण्डानां लवणानां तथैव च । 

मृण्मयानां च हरण मृदो भस्मन एव च ॥ ३२७॥ 

मत्स्यानां पाक्षिणां चेव तेलस्य च घृतस्य च। ` 

मांसस्य मधुनश्चैव यच्ान्यत्पशुसेभवस्‌ ॥ ३२८॥ ` 
वांस और वेत के वर्तन, लवण, मट्टी के बर्तन, मदी 


ओर भस्म ॥ २३७:॥ मछली, पक्षी, तेल, घी, मांत, शहद ओर 


[oN 


1 जो पश्चाओं से उत्पन्न होता हे (चारी गाराचन आदि) 


के ३२४-३२५ विष्णु ५। ७७-७८ 
1 ‘स्थूरि कायाश्च छेदने इस पाठान्तर में वाझ गो के नासा 
छदने में, अथ हे | ३२६-३३१ बिष्णु ५ । ८३-८६ 
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४४ मनुस्मृति ८।३३३ 


अन्येषांचेव मादीनामाद्यानामोदनस्य च। 


पक्कान्नानाँ च सवेषां तन्मृस्यादद्विुणोदमः॥ ३२९॥ 


पुष्पेष हरेते धान्ये युल्मवछीनगेषु च । 
अन्येष्वपारपतेषु दण्डः स्यात्पञ्चकृष्णलः ॥३३०॥ 
परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च । 


निरन्वयं शतं दण्डः साऽन्वयऽवशतं दमः ॥ ३३१॥ 


स्यात्साहस तबन्वयवत्ससभ कम यत्कृतस । 


निरन्वयभवत्स्तंय हृ्वाऽपन्ययत च यत्‌ ॥ ३३३॥ . 


इत्यादी ओर भी % खाने योग्य वस्तुएं, भात, सारे पके 

_ अन्न/इन पूर्वोक्ततरतुओं के)चुरान में उनके मूल्य से दुगुना दण्ड हो 
(ओर मूल्य मालिक को दिलाए)॥३२९॥ फूल, हरे अनाज, झाडी, 

बेल, दक्ष (इनके फल) ओर भी जो ( दानों की तरह ) शोषे 


नहीं जाते, उनमें पांचरत्ती दण्ड हो ॥ ३३० ॥ पर शोधे हुए ' 


अनाजा म आर शाक मूल फलों में (स्वामी से ) सम्बन्ध न 


. - रखन वाला का सा दण्ड आर सम्बन्ध रखने वाळा को पचास 


दण्ड देवे ४ ॥ ३३१ ॥ जो ( छीनना आदि ) कर्म सामने बळ से 


किया गया है, वह साहस है (चोरी नहीं) जो पछि किया 


गया है, वह चोरी है, और जो छीनकर मुकर ना है, वह भी चोरी है 3 
यस वतान्युपर्ृप्ताने द्रव्याणि स्तनयंननरः*) 





। + मनालिल आदि और व या आद्‌ आर खाने योर 
| . 1 मिलाओ पू १९८ $ याश ३। २३ 3 कुदळ) | गोत १.२ ॥ १८ 
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तमादयद्ण्डयद्राजा यश्चारिन चोरयदगृहात्‌ ॥ ३३३॥ 


काषापणं भवेदण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः |. 





८३३६ चोरी के दण्ड, ४४७. 
येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते |... . . 
तत्तदेवः हरेत्तस्य प्रयादेशाय पाथिवः ॥ ३३४.॥. ` 
पिताऽचार्यः सुहन्माता भाया पुत्रः पुरोहित; ।. ` 


नाऽदण्ड्ये।नामराज्ञोऽस्ति यःस्वधर्मनतिष्ठति॥३३५- 
जो पुरुष ( उपभोग के लिये) तय्यार की इन (ऊण 


आदि ) वस्तुओं को चुरावे, और अग्नि ग्र से अग्नि (त्रेताग्ने ` 


वा गह्मात्रि न कि मामूछी आग्नि ) चुरावे उसको राजा प्रथम 
साहस दण्ड दे # ॥ ३३३ ॥ जिस २ अग से चोर किसी प्रकार 
भी मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है, उसके उती अग को (बसे 
पाप के) हटाने के लिये । राजा कटवा दे ॥ ३३४॥ पिता 
आचार्य, सुहृद्‌, पत्नी, पुरोहत कोई भी हो, राजा के लिये अदण्ड- . 
नीय नहीं है, जो अपने धर्म पर स्थित नहीं रहता हे ६; ॥३३५॥ 


तत्र राजा मवेदृण्ड्य: सहखमिति धारणा ॥ ३३६ ॥. 
अष्टापद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवाति किल्विषष्‌ । 

षांडशेवतु वेश्यस्य द्वात्रिशक्षत्रियर्य चः॥ २२७ ॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूण वापि शतं भवेत | 
दिगुणा वा चतुःषष्टिर्तद्दोषगुणाबिद्धि सः ॥३३८॥ ` 


# आर स्वामी को वस्तु वा उसका मूल्य दिलाए, अञ्नियों के ' 


विषय में दुबारा आपे स्थापन करने में जो व्यय आफ, बह्‌ द्लाए . 


1 ताकि फिर वद्द वैसा-पाप न: करे; वा दूसरे न करें + याज्ञ१।३५७. .. . 
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४४८ ' मतुस्प्रति _ ८३३१. 


वानस्पत्यंमुलफलं दार्वग्न्यर्थं तथेत्रच, । 
तृणं च गोभ्योग्रासाथ मस्तेयं. मनुरबवीत्‌ ॥ ११९ | 

जिस .( अपराध ) में दूसरे साधारण पुरुष को एक कार्षीपण 
दण्ड हो, उसमें राजा को सहस्र कार्षापण दण्ड होना चाहिये 
यह मर्यादा है #॥ ३३६ ॥ चोरी में शूद्र का आठ गुना अपराध 
होता है, वैश्य का सोलह गुना, क्षत्रिय का बत्तीस गुना, ब्राह्मण 
का चोसठगुना वा पूरा सो, वा चासठदूना ( १२८ गुना) होता 
है, जब कि वह ( शूद्र, वेदय, क्षत्रिय, ब्राह्मण ) . तत ( चोरी 
के दोषगुण का जानन वाला है । ॥ ३३१३-२३ २८ ॥वनस्पातेयां 
के मूळ फळ, ओर अभि (होत्र ) के लिय लकडी, ओर गोओ 
के खाने के लिये घास चोरी नहीं, $ यह मनुने कहा है $ ॥ 
योऽदतांदायिनोहस्तालिप्सेत ब्राह्मणो धनम्‌ । 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥३४०॥ 
द्विजोऽध्वगः क्षीणरृत्तिद्वो विक्ष द्वेव मूलके । 
आददानःपरकषेत्रान्न दण्डं दातुमहात ॥३४१॥ 

जो ब्राह्मण चार के हाथ से यज्ञ कराने से बा पढ़ाने 


स भी धन छन का इच्छा करे, वह ( ब्राह्मण ) बेसा हे. जमा . 
चोर हे ( चोरवत्‌ दण्डनीय है ) ॥ ३४० ॥ पथिक (मुसाफिर) 
ॐ मनु० ९ । २३५ 

को मिले दो मॅ त्य दिया वी किन जच 
। ३३७-३३८ गात१२।१५-१७ ४ मेघा गोवि० कुल ०नारा० राघ० 
के अचुसा चह नयम उन फल फूल आदि के विषय में है, जो ! 
छुर सकि हर त $ योत १२।२८ आप १।२८३ याह २।१६६ 
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८१४५७ चोरी के दण्ड २४९ 


द्विजाति खच के नखुट्ट जाने पर दूसरे के खत से दो गन्ने और 


दा मूला लता हुआ दण्ड क याग्य नहा हाता ह % ॥ २४२ ॥ 


असान्वताना सन्धाता सान्धतानाच माक्षकः। 
र २३) ४० / २ 

दासाभरथहता च प्राप्त स्याच[(राकाखपषम्‌ ॥ ३४२॥ 
अनेनविधिना राजा कुवांणः स्तेननिग्रहम्‌ । 
यशोःस्मिन्प्राप्नुयाछोके प्रेस चाउत्तमं सुखम्‌॥३४३ 

न वन्धे हुओं ( वेगाने पशुओं ) का बांधने वाळा, और बन्धे 
हुओं का खोलने वाळा, दास, घोड़े और रथ का लेने वाला # 
चोर के अपराध को प्राप्त हो ( गुरु लघु अपराध के अनुसार 
चोर के भिन्न २ दण्डों का भागी हो) ॥ ३४२ ॥ इस विधि 
से राजा चोरों का निग्रह करता हुआ इस लोक में यक्ष को 
ओर परलोक में अत्युत्तम सुख को पाता हे ॥ ३४३ ॥ 
ऐन्द्रै स्थानमभिम्रप्सुयेश श्राक्षयमव्ययम्‌ । 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहासिकं नरम्‌ ॥ ३४४॥ 
वारुष्टात्तस्कराचेव दण्डेनेव च हिंसतः । 


साहसस्य नरः कता विज्ञयः पापकत्तमः ॥ ३४५ ॥ 


[ अब साहस कम कहत ई ] एन्द्रस्थान [ सब पर शासन 


करने की पदवी ] ओर अविनाशी अनखुट्ट यश पाना चाहता . 








% लने वालां5फिंसी तरह घोख स उनसे अपन काम लेने 
वाला (नारां० ) चुराने वाला ( दूसरे टीकाकार ) ' 5 
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४५० मनुस्प्राति ८।३५१ 


हुआ राजा साइसी# मतुष्यको क्षणभर भी उपला न कर॥।२४४ी 
बाणा की कठोरता वाल स॑, चोरे आर दण्ड का कठ(रता वाळे 
से भी साहस का करने वाला मनुष्य अधिक पापकारी हे ॥३४५॥ _ ¬ 
साहसे वत्त॑माने ठु यो मषयाते पार्थवः । 
स विनाशा त्रजयाशु विद्वेष चाविगच्छाते ॥३४६॥ 
न मित्रकारणाद्राजा विपुलादा धनागमात्‌ । 
समुत्सुजेत्साहसिकान्सवे भुतभयावहान्‌ ॥ ३९७॥ 
शास्त्रे द्विजातिभिग्राह्यं धर्मा यत्रोपरुध्यते । 
द्विजातीनां च वणानां विषुवे कालका रित ॥३४८॥ 
आलंनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । | 
सरीविप्राभ्युपपत्तो च प्न्धर्भण न दुष्यति ॥३४९॥ 
गुरु वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवावि चारयन्‌ ॥३५०॥ 
नाततायेवध दोषो हन्तुभवति कश्चन । 

प्रकाश वा$प्रकाशवा मन्युस्त मन्यु मृच्छात॥३५१॥ 
साहस म॑ प्रदत्त पुरुष को जो राजा सहारता है वह जल्दी नाश 
को प्राप्त होता है ओर [तंग आई प्रजा से ] द्वेष को प्राप्त होता 

हे ॥ ३४६॥ राजा न मित्र क कारण न बहुत बडा धन प्राप्त क 

: JU SE छि होगा को भय में डालनेवाले साइसिया को 


आदि | ऐसा कर्मी 
(सासा ऊदलाता ह । पञ्जाब में एक अन्त्यज जाति साहसी 
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८३५३ स्री संग्रहण ४५१ 


| थी i 


छोड़े ॥ २४७ ॥ द्विजातियों को शस्त्र पकडना चाहिए, जव कि 
वह थमे '[-पाळन ] से रोके जाएं + अथवा [ बुरे ] काळ के 
कारण द्विजाति वणो पर कोई उपद्रव हों ॥॥३४८॥ अपने बचाव में, 
दक्षिणाओं के बचाव में जो युद्ध हो. उसमें स्री ओर ब्राह्मण 
की रक्षा में [ उपद्रवियों को ] मारना धर्म है, इससे दोषी नहीं 
होता ॥ ३४९ ॥ [अपने वचाव के लिए तो कहीं भी 
दोष नहीं होता ] गुरु, बाळ, इद्ध वा बहुश्रव ब्राह्मण कोई भी 
हो जव आततायी [प्राणों का बाजु] बनकर आवे, तो उसे 
बिन विचारे मार डाळे ॥ ३५० ॥ चाहे लोगों के सामने हो वा 
एकान्त में, पर आततायी के मारने में मारनेवाळे को कोई दोप 
नहीं होता वहां ओघ क्रोध का मुकाबिला करता हे ॥ ३५१ ॥ 
परदाराभेमर्शषु प्रवृत्ताव नृन्महीपतिः । 
उद्गेजनकरेदेण्डेरिछन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
तत्समुत्योहि लोकस्य जायते वर्णतकरः । 
येन मूलहरोऽधर्मः सवेनाशाय कल्पते ॥ ३५३॥ | 
अब .[ खो से धक्का कहते हैं ] परनारी के सतभङ्ग में 
दत्त मनुष्यों को राजा भयावने दण्डो [ नाता होंठ काटने 
आदि ] से अङ्ग भग करके देश से निकाल दे ॥ ३५५ ॥ 
कहलाती है। जो अब भी ऐसे देशों में अभ्रसर हे | जबकि साहसी 
लोग धर्म में बाघा डालें, तो ब्राह्मणों को भी ओर वैद्यो को भी 
शत्र उठाना चाहिए, क्या फिर राजा को, साहासेयी के उपद्रव 


को रोकने के लिए शस्त्र उठाना साहस नही $ ३४८-३४९ चासि० 


३।११-१८, २४ गौत० ७-२५ बाघा० १ । १८ । २३ विष्णु 
५ । १८९ । १९२॥ 
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४५२ मनुस्मृति [ ढ 2२५८ 
| क्योंकि इस [ क] से लोक में बेकर होता दे, जिस 
कि जड़ उखाड़ने वाला अधर्म स्वेनाश के समथ होता हैं #॥ - 
परस्य पल्या पुरुषः संभाषां याज परन्‌ रह; । 

' पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्रामदुयाप्वयसाइसथ्‌ ॥ ३५४ ॥ 
' यस्तनाक्षासिः ूर्वमामिभाषेत कारणात्‌ । 
| न दोष प्राप्चुयात्किब्िन्निहि तस्य व्यतिक्रमः।३५५॥ 
| परस्त्रियं योऽभिवदेतती्थेऽरण्ये वनेऽपि वा । 
। नदीनां वापि सेभेदे स संग्रहण माप्नुयात्‌ ॥३५६। 
जित पर पहले दोष लग चुके हैं, ऐसा पुरुष यादि 
एकान्त में परपत्नी के साथ बातचीत करे, तो वह प्रथम साहस 
दण्ड पाव न: ॥ ३९४ ॥ हां जो पहले दूषित नहीं, वह यादे 
किसी कारण से बात चीत करे, तो उसे कोई दोष नदीं, क्योंकि 
उसका अपराध नहीं ॥ ३५५ ॥ जो पराई स्त्री से पानी के घाट, , 
जगल वा बन में, वा नदियों के संगम पर 'बात चीत करे, वह 
संग्रहण [ पराई स्त्री इरने के अपराध ] को प्राप्त हो ॥ ३५६ ॥ 
उपचार्रक्रया केलिः स्पशो भृषणवाससाम्‌ । 
सह खट्टासन चेव सर्वे संग्रहणं स्मृतम्‌ };३५७॥ 
स्त्रि स्पृशेददेशे यः स्पृशे वा मपमेत्तया । 
परस्परस्याबुमत सवै संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ३५८॥ 
» यज्ञ, जिनके सहारे पर शुद्ध दू 
सकर में पूरे नहा होते, क 
चाहिय, † ३५४-३५८ 





प अञ्न की , बह वर्ण 
पर शद्ध अन्न की उत्पति हे, वह वणे 
रळ यश छरनेवाले दम्पती शुद्ध होने 
।प० २। २६| १८-१९ याज्ञ? २ । २८४ 
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# दण्ड कड़ा होने से, अघ्राह्मण से अभिप्राय शूद्र लेकर | शूद्र जब 


है, जो छक्का होने के समय अपने प्राण देने की वाह न लगने पर 
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री सँ | 
८।३६२ स्री संग्रहण ४५३ 


अब्राह्मणः संग्रहण प्राणान्तं दण्डमहाति । 
चतुर्णामपि वणानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥३५९॥ 

उपचार कर्म, ( हाथों से शरीर सेवाछाते दाबना 
आदि ) मखोळ, भूषणा ओर घस्रो को छूना, इकहे एक 
खाट पर बेठना, सत्र संग्रहण माना गया है ॥ ३५७ ॥ खनी के 
जो अध्पृश्य स्थान पर हाथ लगाए, बा उक्षे स्पर्ष किया हुआ 
सहळे, यह संरा संग्रहण हे, चाहे इस में परस्पर की अनु- 
पति भी हो ॥ ३०८ ॥ अब्राह्मण संग्रहण में प्राणान्त दण्ड के 
योग्य होता हे # चारों वर्णो की स्रियं सदा पूरी रक्षा के 
योग्य हैं ॥ ३५९ ॥ 


oS 


भिक्षुका बन्दिनश्रैव दीक्षिताः कारवस्तथा । 
समाषणं सह स्त्रीमिः कुयुरप्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥ 
न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्रः समाचरेत्‌ । 


निषिद्धो भाषमाणस्त सुवर्णं दण्डमहति ॥ ३६९ ॥ 
नेष चारणदारेष विविनात्मोपजीविषु । 


~ 


सजयन्ति हि ते नारीनिंगूढाश्ररयान्त च ॥३६२॥ 





न.चाहती हुई ब्राह्मणी को धक्के स भ्रष्ट करें, तब यह दण्ड हो, 
('कुट्ळू> ) अथवा प्राणान्त का यह अथ हे, (के प्राण दण्ड तक 
दण्ड दिया जासकता दै। क्योंकि एला मी कुलीना पतिवता होती 
भी पीछे शोक में ही प्राण देदेती हें, उनके साथ धका करनेवाला 
को प्राण दूण्ड उचित ही दे, (सम्पादक ) ५ 
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४५४ प्रनुस्मात २६७ 


किश्चिदेव तु दाप्यः स्यात्‌ समभाषां ताभिराचरन्‌ । 
प्रेष्यासु चेकभक्ताखु रहः प्रत्राजताछ च ॥ ३६३॥ 


योऽकामां दूषयंत्कन्या सस्था वधमहात । 


` सकामां दूषयेस्तुल्यो न वधं प्राचुयान्तर॥ ३६४ 


कन्यां भजन्ती मुल्क न किञ्चदाप दापयत्‌ । 
जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्‌ गृह ॥३६५॥ 
भिक्षुक, स्तुतिपाठक, दीक्षा लिएहुए ओर कारीगर [भिक्षा 
आदि के लिये ] विना रोक [ गृहस्थ ] खिया के साथ बात 
चीत कर सक्ते है॥ २६०॥ राक दिया हुआ काई भा पुरुष 
किसी की स्त्री के साथ बात चीत न करे, रोकने पर बात करने 
वाळा एक सुवर्ण दण्ड के योग्य होता हे # ॥ ३६१॥ यह 
[एकान्त में बात चीत न करने की ] विधि नटों को स्त्रियों में 
नहीं है, न स्त्रियो से जीविका करनेवाला में, क्योंकि वह आप 
स्त्रियों को [दूसरों से ] मिलाते हैं, ओर छिरे रहकर उनसे 
व्यवहार करात ह † ॥३६२॥ [कन्तु एकान नसते सभाषण 
करते हुए, तथा दासी, ब्रह्मचारिणी ओर सन्यालिनी से एकान्त 
मं संभाषण करते इए को थोड़ा सा दण्ड देवे॥ ३६५॥ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहति । 
च ज्ञे ~ 
शुल्क दद्यात्सेवमानः समामिच्छेत्‌ पितायादि॥३६६॥ 
अभिषह्य तु यः कन्यां छुयोहर्पण मानवः । 


याशु कतमं अंगुल्यी दण 
_तस्याशु कल अगत्य दण्ड चाहाति पट शतम्‌ ॥३६७ 


ऋ यशि० २। २८११ वाया० २। ४। ३ 
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सकामां दूषयरतुरया नायालच्छंदमाप्चुयात । 
द्विशतन्तु दम दाप्यः प्रसगविनिवृत्तये ॥ ३६८ ॥ 
जो न चाहती हुई कन्या को दूषित करे वह जल्दी बघ[ अग छेदा- 
दि] के योग्य है, इच्छावाळी को दूषित करता हुआ वध को प्राप्त 
नहीं हो #॥ ३२६४ ॥ [ जाति से ] ऊंचे पुरुष को सेवन करती _ 
हुई कन्या को कुछ भी दण्ड न दे, नीच को सेवन करती हुई . 
को बांधकर घर में बसाए ॥ २६५ ॥ ऊंची कन्या को सेबन 
करता हुआ नीच बच [ अंगछेदादि ) के योग्य होता 
है, समजातबाछी को सेवन करनेत्राढी कन्या को ( सेवन 
करने वाला ) शुल्क दे [कर उसे विवाह ले ] यादे पिता 
चाहे | ॥ ३६६॥ जो मनुष्य दर्प स [ सजाति की ] कन्या 
को दूषित करे, उसकी दो अगुलिय काट लेनी चाहिये, और 

» वह छः सौ पण दण्ड के योग्य है ॥३६७॥ कामनावाली को तुल्य 
जातिवाला दूषित करे, तो उक्षका अंगुलि छेद न हो, किन्तु आगे 
को प्रसंग से हटाने के छिए दो सो दण्ड देवे ॥ ३६८ ॥ 

०0२ यह > 6 CN, 

कन्येव कन्यां या कुयांत्तस्याः स्यादांडशता दमः । 
७ ~ ८2 च्छि च्य 
शुल्कं च द्विग॒ु्ण दद्याच्छिफारचेवाप्चुयाइश ॥२६९॥ 
७ ९, पु AN Ce 
या तु कन्या प्रकुयात्स्त्री सा सयामाण्ड्यमहात | 
अङ्गल्या,ख वा छद खरणडिहन तथा ॥ ३७० ॥ 
| कन्या ही जो [ अंगुलि डालने स) कन्या का दूषित कर, उसका 
% ३६४-३६५ याश०२ । २८८ | पिता न चाह, तो बुगुना दण्ड 
| राजा को देवे ( मेघा” गोवि०, राघ० ) 


— mm 0mm कख 
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५६ मतुरंप्रंति ८1३७५ 
दो सौ दण्ड हो, और दुगुना शुल्क [ कन्या के पिता को ) दे 
और दस रस्सी के प्रहार खावे ॥१६९॥ आर जो स्त्री कन्या को 
[ अंगुलि से ] बिगाड उसका उता समय पिर मुण्डा कर वा दो 
अगुलियें काटकर गघे पर चढाकर घुमाए, न ॥ २७० ॥ 
भतार ल॑घयेद्या तु स्त्री ज्ञाते गुणदापता | 
ता श्वाभ' खादयद्राजा सस्थान बहुसास्थत।॥३७१ ॥ 
पुप्तास दाहयत्पाप शयन तप आयस । 
अभ्यादध्युश्च काष्ठीन तत्र दह्यत पाउकूत्‌॥३७२॥ 

जो स्त्री अपने मेको के [पिता भाई आदि के धन बळ आंदिके] 
वा अपने गुण [ सोन्दर्यादि | के दपं से पातको उलाँघ, [ पति 
की प्रवाह न करके पर पुरुष से फसे ] उसको बहुत जनों से 
भरे स्थान में राजा कुत्ता से नोचबाए | ॥ ३५१ ॥ आर उस 
पापी पुरुष को राजा तपे हुए, छोहे के पलंग पर [ बांधकर ] १ 
जळवाए, इस पर लकडियां डालें, वहां वह पापकारी दग्ध हो॥ 
 संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विशुणो दमः। 
' ,ब्रायया सह संवासे चाण्डार्या तावदेव ठु॥३७३॥ 
` शाद्रा णुसमगुप वा दजातं वणमावसन्‌ । 
अगुपमडुसवस्वगुप्त सवण हीयते ॥ ३७४ ॥ 
eR 0 टी 22. 


कै मघा? नारा० के अनुसार यद्द तीन दण्ड हें ब्राह्मणा का 
सिर मूण्डे, कषत्रिया को गधे पर चढाए, वेच्या और शूद्रा की अंगु- 
लिप. कटवाए, गोवि० कुरू के अनुसार दुबारा करेन में अगुलिय 
काटे । † ३७१-३७२ गोत० २३। १४--१५ विष्णु० ५ | १८ 


1 
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८ ९ तै sR 
वेश्यः सवस्वदड्यः स्यात्सेवत्सरनिराधतः । 
७ ~ 500. की TC 
सहस क्षात्रया दण्ड्या माण्ड्य सूत्रण चाहात ॥३७५॥ 
जो पहले [ किसी स्त्री से .] दूषित होचुका हे, वह यादि 
, वर्ष के अन्दर फिर [ उसी स्त्रो से ] दूषित हो, तो उसे ( पहल 
से) दुगुना दण्ड हो, वासा # ओर चाण्डाली के साथ १२ दुबारा 
वास में भी उतना ही ( पहल से दुगुना ही ) हो ॥ ३७३॥ (भता 
आदे से) रक्षा की हुई, वा [ किसी से ] न रक्षा की हुई 
द्विजातिं स्त्री को यादै शूद्र भोगे, तो न रक्षा की हुई में अग 
( (लङ्ग )त ओर सव धन से, ओर रक्षा की हुई हो, तो सब से (= 
देह ओर सब धन से ) हीन होता है घ॥ ३७४ (रक्षा की हुई 
ब्राह्मणी के गमन में ) वेश्य को एक वर्ष केद ओर सवेस्म दण्ड 
हो,क्षत्रिय को सहस्र पण दण्ड हो और (गधे) के मूज से भूँडा जाए 
| -„ ब्राह्मणां यद्यराप्ता तु गच्छता वश्यपाथवी। 
वेश्यं पञ्चशतं कुयात क्षत्रिय ठु सहस्रिणम्‌ ॥३७६॥ 
~ 
उभावांप ठु तावेव ब्राह्मण्या शुप्तया सह । 
[a प्र घ्‌ ८१ 
विप्लुतो शद्रवद्दण्ड्यौ दग्धंब्यों वा कटारिनना॥।३७७ 
म तन्ना रि ति OO 
| # जिसका उपनयन नहीं हुआ, उस आये की. स्त्री ( गोवि० 
। कुढलू० राघ० ) देखो पूवे २ । ३९, अथवा जो ठीक समय पर 
“विवाही नहीं गई ( नारा०, मेघा० ) १' चाण्डाली ओर व्रात्या को 
| इकट्ठा कहने का यह अभिप्राय दे, कि चाण्डाली का दण्ड दी 
| ब्रात्या.मे भी हो, अथाव सहदस्ज पण दुशुना ( २००० पण ) दण्ड हो 
| (गोवि० -कुब्लू० राघ० ) $ वासि० २१ | ५५ गात० १२। २-३ 
| आप० २।२६।२० ; २७९ बौघा० २।३।५२ याज्षण २।२८६, २९४ 
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५५८ भनुस्पाति ८३८२ 
यदि नं रक्षा की हुई ब्राह्मणी का वैश्य ओर क्षत्रिय गमन 

करें, तो वैश्य को पांचसो और क्षत्रिय को सहस्र (पण ) दण्ड 
हो ॥३७६॥ वही दोना यादे रक्षा का दुर (गुण वाली ) ब्राह्मणो 
के साथ उपद्रव करें, तो उनको शूद्रवव्‌ # दण्ड दे वा चटाई 
लपेटकर जलादे १ ॥ ३७७ ॥ 

हस ब्राह्मणां दण्ड्या गुप्ता विप्रा बलाद ब्रजन्‌ । 
शतान पश्च दण्ड्य स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ३७९ 
माण्ञ प्राणान्तका दण्डा ब्राह्मणस्य वर्वायत। 
इतरेषां तु वणीनां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥३७९॥ 
न जातु ब्राह्मण हन्यात्सवपापष्वाप [स्थतश | 
राष्ट्रादेनं बाहः कुयात्समग्रवनमक्षतस्‌ ॥ ३०० ॥ 


रक्षा का हुई ब्राह्मण। का धक्क स गमन कर, ता ब्राह्मण का _ 


सहस्रपण दण्ड हो, चाहती हुई के साथ संगत हो, तो पांचसो 
पण दण्ड हो ॥ ३७८ ॥ तिर मूडना ही ब्राह्मण का प्राणान्तिक 
दण्ड बतलाया है, दूसरे वणो का दण्ड प्राणान्तिक होसक्ता है 
॥ ३७९ ॥ सो ब्राह्मण को, सारे पापा में स्थित को भी, न मारे, 
सारे धन समेत इसे देश स वाहर करदे, कोई अंगच्छेद न करे 
न ब्राह्मणवधाद्रयानधमों विद्यते भुवि । 

तस्मादस्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌॥३ ८१ 
बेशयश्चेख्षत्रियाँ गुपा वैश्यां वा क्षत्रियो त्रजेत्‌ । 


या नाह्मण्यामगुपाया तावुभा दण्डमहंतः ॥३८२॥ 


डळ र आ शो oo 
कॅ शद्रवत्‌ द्खा पुत्र ३४४ ५ वासि० २१।२-३ आप० २।६।२० 
याक्ष० २। २८६) - 
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७. he he कर ~ 
सहस ब्राह्मणा दण्ड दाप्या उप तु त त्रजन्‌ । 


शाद्राया क्षात्रयावशाः साहसा वे भवेहूमः ॥ ३८३ ॥ 
ब्रह्महा से बढ़कर कोई पाप जगत्‌ में हे नहीं, इसलिए इस 


के बध को राजा मनसे भी चिन्तन नकर ॥३८१॥ रक्षाका 


हुई क्षात्रया का यांदे वैश्य गमन करे, वा वेश्या का क्षात्रिय गमन 
करे, तो जो न रक्षा को हुई ब्राह्मणी के विषय में दण्ड (३७६ में) 
कहा है, दोनों उस दण्ड के योग्य होते हैं ॥ ३८२॥ रक्षा की दुइ 
क्षत्रियाका गमन करनेवाले ब्राह्मण को सहस्रपण दण्ड दिढाए,शूद्रा 
के विषय में क्षत्रिय और वैश्य को भी सहस्रपण ही दण्ड हो ॥ 

~ १. "३ 4. ७ ७ 
क्षात्रयायामग॒ताया वश्यं पचशत दमः । 

च्छ / 2S (> > 

मूत्रेण मोण्ड्यामिच्छेत्त क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥३८४॥ 


अशुसे क्षत्रिया वैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो ब्रजन्‌ । 


` शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सहसं खन्त्यजख्चियप्न ॥ 


न रक्षा की हुई कषत्रिया में वेश्य को पांच सो पण दण्ड हो, ओर 
क्षत्रिय सिर सुण्डन को प्राप्त हो, वा (पांच सो पण) दण्ड को 
ही (पराप्त हो) ॥ ३८४॥ न रक्षा की हुई कषत्रिया, वेश्या, बा शूद्रा 
का गमन करत! हुआ ब्राह्मण पांच सो दण्ड के योग्य है, अन्त्पज 
# स्त्री के गमन में सहस्र ( पण दण्ड के योग्य ) हे ॥ ३८५॥ 

= = ~ PRN 
यस्य स्तनः पुर नास्त नान्यखागा न दुष्टवाक ! 
न साहसिकदण्डप्री सराजा शक्रलोकभाक्‌॥३८६॥ 


अ चाण्डाली ( गोवि०, कुटळू °, राघ० ) धोबी, चमार, नट, 


~ 





[शिकळीगर, धीवर, मेद्‌ ओर भील ( नारा ) 
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| एतेषां निग्रही रात्र पञ्चानां विषय स्वक । 

'  साग्राज्यकृत्सजात्येष लोक चेव यशस्कर ॥३८७॥ 
: कालेज यस्तयजेद्याज्यो याज्य चालक्त्यजद्याद । 

। शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोदण्डः शत शतम्‌ ॥३८८॥ | 
न माता न पिता न स्री पुत्रस्यागमहेति। 
त्यजन्नपतितानेतान्‌ राज्ञा दण्ड्यः्शतानं ५६॥३५९॥ 

जिप्तके पुर में चोर नहीं, न परख गाम, न दुष्ट बाजा बाळा, 

न साहसी, न कठोर दण्ड ( मार पाट ) वाला, दरू राजा इन्द्रछोक 
(स्वर्ग) का भागी है %॥ ३८६॥ अपने देश म इन पाचा क दबाए 
रखना राजा कं [ए अपन बराबर वाळा. म साम्राज्य दनवाला 
आर छाक म यश दनवाला ह ॥ २८७॥ कप म सपथ अदए 
सिज को याद यजमान छोड़ दे, वा ऋत्विज ( वसे ) यजमान | 
का छांड द,उन दाना का सा २. पण दण्ड हा॥३८८ी न माता, न 
पिता,न स्त्री न पुत्र त्याग के योग्य है, यह यादे (जाति से) पतित 

न हों,तो जो इनको त्यागे वह राजा से छ:सो पण दण्ड के योग्य है $ 
आश्रमेषु द्विजातीनां कार्य विवदतां मिथः 
न पेत्र्यान्‌ नृपा घमं विकोषेच्‌ हितमात्मनः ३९०॥ 
यथाहमतानभ्यच्य ब्राह्मणः सह पाथव 

[न्न प्रशमभ्यादा स्वधमे प्रातपादयत्‌॥३९१॥ 


करने करान का सम्वन्ध चला आता हे ( नारा०, गोवि० ) 
॥याञ्च०२। २३७ विष्णु» ५ १६३ 
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महाकुलीन मार्य च राजा संप्रजयेत्सदा ॥३९५॥ 


` ॐ याज्ञ० २२६३ विष्णु» ५२४ 
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८३१८ गुणो से माननीय ४६९ 
प्रतिविश्यानवेश्योच कल्याणे विशतिद्विजे। . 

~ ~ ~ ९ /-_ 
अहोवभोजयन्विप्रो दण्ड महति माषकम्‌ ॥३९२॥ 
श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधु भ्रतिक्ृयेष्चभोजयन्‌ । 
तदन्नं ढियगुणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ ॥३९३॥ 

आश्रपों के कत्तव्यों के विषय में विवाद करते द्रिजो 
को राजा अपना भला चाहता हुआ धर्म में अपने आप कुछ न 
कहे ॥ ३९० ॥ किन्तु यथायाग्य इन सब को पूजकर पहले मृदु 
बचनों से इनको ठण्डा करके,तव (वेदवेत्ता) ब्राह्मणां के साथ (उन 
को ) अपना कर्तव्य वतलाए॥ ३९१॥ कोई मंगल कार्य जिस 
में बीस ब्राह्मण ( जिमाने ) हों, उप्तमें यदि ( जिपाने के) योग्य 
अपने पड़ोसी वा पड़ोप्री के पड़ोसी को न 'जिमाए, तो वह एक 
माता (चांदी) दण्ड के योग्य हे#।३९२॥।ओर एक बेदपाठी यदि 
दूसरे धर्मात्मा + वेदपाठी को भंगछ कारय में न जिमाए, तो उप्तसे 
दुगुना अन्न(वेदपाठी को)ओर मासा सोना (राजाको दण्ड) दिलाए 

[कर (३ ~ 
अन्धो जड़ः पीठसपी स्या खविरश्च यः। ' | 
श्रोत्रियेपूपकुर्वशच न दाप्याः केनचित्करम्‌ ॥३९४॥ | 
Ne DIN प्र र ~ ज्ञ 

श्रोत्रियं ब्याधितातोच बालबृद्धावाकेचनम्‌ । 









न घमात्मा वद्पाठा जो पड़ाखा ह ( गोवि०, कुटळू०,राघ०) 


उसी गाओं का वासी हो, (नारा० ) चाहे पडोसी न भी हो ( मेघा०) 
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अन्धा,जड,पीठ से चळनेवाळा(लूळा) सत्तर स ऊपरका बूढ़ा, ओर 
वेदपाठियों का उपकार करनेवाला, इनका ( राजा ) कोई भी कर 
लगाए भग ३९.४॥ बदपाठ।, रागा, पाडत, वाळ, दद्ध, [नधन 
महाकुळीन, आये, (उदार प्रकृति) का राजा सदा ( दान मान 
हित करने से ) पूज ॥ ३९५ ॥ | 9 
शाल्मलीफलके लक्षणे नेनिज्यान्नेजकः शन; । 
~ 60० थि च्छ 
न च वासांसि वासोमिनिहरत्र च वासयेत्‌ ॥३९६॥ 
तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकथ्‌ । 
अतोऽन्यथा वतमानो दाप्यो द्वादशक दमस्‌॥३९७ 
शुर्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्याविचक्षणाः । 
कुयुरध यथापण्यं ततो विंशं नृपो हरेत्‌ ॥३९५॥ 
घोबी पिवळ के साफ पट्टे + पर धीरे २५ बच्चों को ) धोवे, 
न एक के बस्न दूर के वसां म मिलाकर रक्ख, न किसी को ) 
पहनावे, ऋपहने । ( अन्यथा दण्डनीय हो) ६; ॥ ३९६ ॥ जुलाहा 


दस पछ ( सूत ) का (लकर माया लगाने के कारण ) ११ पल 
(वस्न सामा को तोल ) दे, इससे उलटा चळे, तो ९२ ६ दण्ड 


णणणप््फ्कििशिसर्र्शि्पिरशर्णिपिन्फ्स्प्प्फ्स्प्प्मिसप ७ ३ NNN 
क वासि० ९९ | २३-२४ आप० २। २६। १०-१५ ॥ 

॥ [सबल स्वभावतः साफ होता हे, 

चाह कसा का हो £ याह० २। २३८ 


स्थाळ मर पण इत्यादे ( मेघा०) सूत से बारह गुना दण्ड ( गोवि) 
हि शा रड नारा”) न्द कहता हे, ' जुलाहा 
अपन काम क द्ख पल लाभ के साथ १९ वां पल राजा को कर देवे, 


| 
| 
| 


अभिप्राय साफ पट्टे से दे, 
$ १२ पण द्ण्ड, २० पल वाले 
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देवे, ओर वख्रवाले की प्रसन्नता करे % ॥३९७ ॥ चुगी के स्थानों 
में कुशल ( जिनको कोई धोखा न दे सके), विक्री की सब वस्तु 
ओं के ( सार अपार को ) जाननेवाले, वस्तु के अनुसार जो भाव 
निश्चित करें, ( उसमें छाभ में से) वीसबां भाग राजा लवे + ॥ 
राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रातिषिद्वानि यानि च । 
~ ~ ९ So a भ hs 6 ० Be ३ 
तान निहरता लाभात्सवंहार ह्रन्यूपः ॥ ३९९ ॥ 
७ ~ SS ~ (aN 
शुस्कस्थान पारहरन्नकार्ल करयावक्रया । 
मिथ्यावादी च संस्थाने दाप्योऽएएणमययस्‌॥३००॥ 
0 2:६७ ८3४ Oe थ्‌ ७ थ्‌ ल्र कप 

आगम निगम स्थान तथा राळूकयापुभा | 
~ ८ १ वभ ~ De 
विचाय सवपण्याना कारयत्कयावक्रया ॥४०१॥ 

वह द्रव्य जो राजा के पासेद्ध हें और जो रोक 
दिए गये हैं § उनको लोभ से बाहर लेजाने वाले का राजा सव 
कुछ इर लेवे ॥ ३९९ ॥ चुगी के स्थान को साग (कर कुमार्ग से 
चल ) ने वाला, अप्रमय (आधीरात ) में खरीदने बेचने वाळा, 
गिनती में झूठ बोलने बाला ( घट वतळाने बाला ) ( जितनी चुगी 
बचाता हे उप्तप्ते आठ गुना दण्ड देवे १ ॥ ४०० ॥ व्यवहार की 
सब बस्तुओं की इन बातों को ठीक२ विचारकर राजा ऋय विक्रय 

८ ००, ~ NN 

कराए, कि कहां से आई हैं ( ओर यहां से वाहर लेजानी हं तो ) 


[aN Nn ०" २२९ ४9 € 
कहां जाएंगी, कब तक पड़ी रही है, (वा रहगा ), क्या ऊपर खच 
कश ५११५ ११ ७) २ २ 


% याक्ष० २। १७९ 1 ३९८-३९९ याश० २। २६९ + जो राजा व्हे 
समझे जाते हैं, जिनको राजा भेंट के तौर पर दूसरे राजों के पास 
भेजते हैं, जैसे हाथी, कश्मीर में केसर वा दुशाले,पश्चिमत में घोडे, 
दक्षिण मे मणि मोती $ जैसे अकाल में अनाज का बाहर जाना १ 
याज्ञ० १। २६२ 
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४६४ ममुस्प्राते ८४०५ | 
पडा है, और कितनी घटी हें. (सुखकर वा किसी और मकार से.) | 
पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेथवा गत । 
कुवत चपा प्रयक्षमघसस्थापन नृपः ॥ ४०२ || 
तलामानं प्रतामान सव च स्यात्सुळाक्षत्‌ । 
षट्सु षट्खु च मासई पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ ४०३ ॥ 
पांचवें २ दिन अथवा पक्ष २ (पन्द्रह दिल ) के जाने ॐ 
पर राजा इनके सामने भाओ स्थापन कर १* ॥ ४०२॥ तोल 
ओर प्राप सव ( राज चन्हा स ) ठीक चिन्दाव।ले हा छ; २ 
महीने पर उनको फिर परखे धु; ४०३ ॥ 
' पणं यान तरे दाप्यं पारुषाऽधपण तर | 
पादे पशुश्च योषिच पादाव रिक्तकः उमाचे ॥४०४॥ 
भण्डप्रणानि यानाचे ताथ दाष्यान यारतः । .. 
रिक्तमाण्डानि यात्तिजितुमांिसश्रापरिव्छदा ॥४०५)॥ 
पार उतरने में छकड़े का (तारिक = मीळ बहरी ) एक पण, 
पुरुष के ( वाझ ) का आधापण, पशु आर स्त्री का चाथाई पण, 
खाली पुरुष का आधा पण दिलाए ॥ ४०४ ॥ विक्री का वस्तुआ 
से भरे छकड का (वस्तु के ) सार (मूल्य के अनुप्तार) खाली वतन 
और गरीब मनुष्यों से याक्केख्चित तारिक दिलाए "॥४०५॥ 
RCH NE. 
% जल्दी भाओ बदलने वाली वस्तुओं पर पाच्य पाचवे दिन, 
दूसरी वस्तुओं पर पन्द्रहवे २ दिन ( कुल्ळू० ) इनके=सौदागरें 


के ( राघ० ) ३९८ में कहे चुंगी वालों के (गोवि० कुटळू०) | याज्ञ 
२। २५१ $ वासि० १९।१२॥ ¦ गोनी कंबळ आदि ( कुल्छू०) 


2 ACETIC 
PT न न नन वन क्‍१ 7८7 
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दीघोष्वाने यथादेश यथाकालं तरो भवेत्‌। ` 


` नदीतीरेष ताददात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥४०६॥ 


गार्भिणी तु दिमासादिस्तथा प्रत्रजितो सुनिः । 
ब्राह्मणा लिङ्गिनश्रव न दाप्यास्तारिकंतरे ॥४०७॥ 
लेबे मार्ग में देश ओर काळ (वर्षा काळ आदि ) के अनुप्तार 
तारिक हो, यह नदी के तीर में ही. समझे, समुद्र में नियम 
नहीं है ( पहुँचाने की कठिनाई आसानी का नियम नहीं होसक्ता) 
॥ ४०६ ॥ दो मास से ऊपर गर्भवाळी, सन्यासी, ब!नप्रस्थ, ब्रह्म- 
चारी ओर ब्राह्मण से पार उतरनेपे तारिक न दिळाए %।४०७॥ 
यज्ञावि किबिद्दासानां विशीर्येतापरधतः। - 


तद्गासेरेव दातव्यं समागम्य स्वतोऽशतः ॥ ४०५॥ 
एष नोयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः । 
दासापराधतस्तोये देविके नास्ति निग्रहः ॥४५९॥ 
नका में मछाहां के अपराध से जो कुछ नह हो, वह मलाइ ही 
मिङकर अपने २ हिस्से से देवें ॥ ४०८॥ नोका पर जाने वालों 
के व्यवहार का यह निर्णय जळ में मछाहों के अपराध से कहा 
हे, देविक (-हानि-तूफान आदि से हानि ) में दण्ड नहीं होता हे ॥ 
वाणिज्यं कारयेद्वेशय कुसीदं कृषिमेव च। 

पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शुदं दिजन्मनाय्‌ ॥४१०॥ 


कषत्रियं चेव वैश्य च ब्राह्मणो वृक्तिकशितो । 





विभूयादानृशेस्येन खानि कमणि कारयन॥४११॥ | 


* बिष्णु ५। १३२। 
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४६६ मनुस्मृति ९३१४ 


' दास्यं तु कारयछोभादव्राद्यणः सस्कृता न्दजाच्‌ । 


. आनिच्छतःप्राभवयाद्वाज्ञा दण्डयःशतानषट्‌॥४१२॥ 
`  , व्यापार, व्याज, खेती ओर पशुओं की रक्ष वेश्य से करवाए 
और शूद्र से द्विजातियों की दासता करवाए ॥ ४१० ॥ क्षत्रिय 
और बैद्य जीविका से दुबळ हां,ता व्राह्मण दया करक उन उनके 
= कमै करवाता हुआ पालन करे$॥४९९॥त्राह्मण सस्कृत हुए द्विनो 
| से यादे उनकी इच्छा के बिरुद्ध प्रभुता के कारण दास कप ( पाद 
धोना आदि ) करवाए, तो राजा उसे छः सो पण दण्ड देवे 
शद तु कारपेद्वास्य क्रीतमक्रीत मेव वा । 
। ` दास्यायैव हि सृष्टोऽसो ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा॥४१३॥ 
| न स्वापिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विसुच्यते। 
निसगेजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥४१२॥ 

1 शूर चाहे खरीदा हुआ हो, वान खरीदा हुआ हो † 
उससे दास कर्म करवाले,क्योंकि ब्रह्मा ने उप्त को ब्राह्मण के दास 
कर्म के लिए ही रता है॥ ४१३॥ अपने स्वामी से आज़ाद किया . 
भी शूद्र दासल सेनहीं छूट सक्ता हैक्पोंकि वह उसका स्वाभाविक 
है, कोन उससे इस (कमे ) को हटा सकता हे $ ॥४९४॥ 

ॐ महाधना ब्राह्मण के लिए यह विधि दे, कि निधन क्षत्रिय से 

ग्राम रक्षाद्‌ कराए, आर वृश्य.स खत आळू करा उनको द्वात्त देव 


1 अन्नाद्‌ से पोषण किया हुआ, वा नकिया हुआ ( टीकाकार ) 


|; द्र निधन से दास कमे करवाळे चाहे पहले दास हो वा न ही, 


क्योंकि शद के लिप दास कमे गरावट नही, जसा कि आये क 


पह यह लही, कि शद दासत्व खे छूट नहीं 
सक्ता) कर्याकि दासत्व से छूटना आगे कहेंगे 


८८-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 











0000" ककवा टन 


यह सात दातत के कारण होते हैं, युद्ध में जीता हुआ%#अन के लिए 
` दास हुआ, घर में उत्पन्न हुआ १ (=दासी का पुत्र) खरीदा हुआ 


. दण्डदास( देना चुकाने के लिये दास हुआ) ॥ ४९७ ॥ भाया, 





( मघा० यह F 
CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri ® 


Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


४४१८ दास कमे ४६७ 


ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः कीतदात्रेमो । 

पेतृको दण्डदासश्च समेते दासयोनयः ॥४१५॥ | 
भाया पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मरताः । 

यत्ते समधिगच्छान्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥४१६॥ 
विखब्धं बाह्मणः झद्राद द्रव्योपादानमाचरेत्‌ । 

न हि तस्यास्ति किञ्चित्खं भतृहायंधनोहिसः॥४१७ 


ग्यहाद्रा प्रयतन सान कमाण कारयत्‌ । 
तो हि च्युता स्वकमभ्यः क्षाभयतामदिजगत्‌॥४१०॥ 


दूसरे से दिया हुआ, पितासे प्राप्त हुआ ( = दास पिताका पुत्र ) 


पुत्र ओर दास यह तीनों है। न धन वाळे कहे हैं, वह जो पात 
हैं, वह धन उसका होता हे जिपक वह ह $॥४)१5॥ ब्राह्मण ( अ- 
पने दास ) शूद्र से निःशंक धन लेलेत्े, क्यांकि उसका (दासका ) 
कुछ अपना नहीं है,स्वामी उप्तका धन छे पक्ता है॥४२७॥३३४प आर 
शूद्र से रागा प्रयत्न से अपने २ कम कराए) क्याकि वह अपने 
कमा से च्युत हुए हुए इस जगत का क्षांम में डालत ह॥ ४१८॥ 





* ध्वेजाहृत=ध्वजमलिंग, उससे लाया गया, दासी मेंस आप | 
उत्पन्न किया लड़का ( नारा० ) † एहजः= दास का पुत्र (नारा?) 


{ इसलिए स्त्री, पुत्र और दास को अपने कमाए घन के खच करन 


में भी पाति, पिता और मालिक से स्वतन्त्र नद दोजाना चाहिए _ 





Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


हन्यहन्यवक्षत कमान्तान्वाहनान च । 

आयव्यया च नियतावाकरान्काशमव च ॥४१९॥ 
एवं सवानमान्‌ राजा व्यवहाराच्‌ समापयन्‌ | 
व्यपोह्य किट्बिष सर्व प्राप्रोति परमां गातिम्‌ ॥४२०॥ 
राजा अपने कारखाने § वाइन, (हाथी घोड आदि) नियत आमदनी 
खर्च, खानों और कोश को प्रातादिन देख ॥ ४१९ ॥ इसप्रकार 
राजा इन सारे व्यवहारों को समाप्त करता हुआ सारे पाप को 
दूर करके परमगाते को पाता है॥ ४२० ॥ 


अथ नवसोऽध्यायः 

पुरुषस्य ख्रियाश्रेव धम्यें वत्माने तितोः । 

संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्बक्ष्यामे शाश्वतान्‌ ॥१॥ 
अस्वतन्त्राः खियः कायाः पुरुषेः स्वेदिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सजन्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ २॥ 
पिता रक्षति कौमारे भत्ता रक्षीत योवने । 

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न खी स्वातन्ःर्यमहेति ॥३॥ 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्रानपयन्पातिः । 





मत भतार पुत्रस्तु वाच्या मातुरक्षिता ॥ ४ ॥ 


NE जिकिर 
——— क अ यी 
# कर्मोन्तान्‌=्चुगी स्थान आदि ( मघा० गोवे० ) कार्या 


(झुल्टूराघ०) शस्त्र आदि बनाने के कारखाने (नारा? 
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९।६ स्री पुरुष धम ४६९. 

जम अभ्यः स्त्रियों ख्या विरे 
सूक््मभ्याप प्रसङ्गभ्यः [स्त्रया रया [वशषतः । 

~ हर > ००० पे ~ 
द्याह कुल्याः शाकमावहयुरराक्षताः ॥ ५ ॥ 

० /२ र © ¢ ~ (७९. 
इम [ह सववणाना परपन्ता धमसुत्तमम्‌ । 

nS ~ ७ ७९ (७७३ © ~ 
यतन्त राक्षु भाया भतार दुबला आप॥ ६ ॥ 
(क्रम प्राप्त खरी पुरुष धर्म का आरम्भ करते हैं ) # धर्म युक्त 

मार्ग में ठहरे हुए खत्री ओर पुरुष के संयोग और विपोग 1 में जो 
जो सनातन धर्म हैं वह कहेंगा ॥१॥ अपने पुरुष (पिता,पाति,पुत्रों) 
को चाहिये, कि स्त्रियों को किसे समय स्वतन्त्र न करें, और 
(रूप, रस, गन्ध आदि ) विषयों में फंसती हुइथों को अपने बस 
में टिकाए रक्ख | ॥ २॥ बाछकपन में पिता रक्षा करता है, यौवन 
में पतति रक्षा करता है, और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं, स्त्री 
स्वतन्त्रता के योग्व नहीं है ॥ ३॥ समय पर न देने वाला पिता 
निन्दनीय होता है, ओर ( समय पर) पापत न जाने वाला पाते 
निन्दनीय होता हे, पति के मरने पर पुत्र रक्षान करे तो | 
निन्दनीय होता हे $॥४॥मूक्ष्म भी द;सगो से स्त्रिया की विशेषत; | 








स्त्री पुरुष के घर्मा को व्यवहार प्रकरण म कहने. का यह 
अभिप्राय हे कि स्त्री पुरुष मं स याद्‌ कोई अपने घम म स्थत न 
रहे, तो दण्ड स भी राजा उस अपने घम म स्थित कर (कुल्ट्‌०) 
1 पति विदेश म॑ हो, वा मरगया हो ( नारा०) { ताक इनम उनका 
बहुत लगाव न होजाए ( नारा२) २-३ वाख० ५ । १-२ गात० 
१८। १ वौघा० २ । ३। ४४-४५ विष्णु ५। १-२ याज्ष० १ ¦ ८} ९ 
याश्न० १। ६३ कन्यादान का सभय देखो वासि० १७ । ६७-७१ 
गोत० १८। २१ पति का पत्नी के पांस जान का समय दूखा बाघा० 
४।१। १७-१९ और पूर्व ३। ४५ 
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४७० मनुस्मृति ९।११ 
रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि न रक्षा को हुई यह दोना कुलो में 
शोक छाती हैं ॥ ५॥ सभी वणा में इस घम का उत्तम समझते हुए 
दल % पाते भी स्रिया की रक्षा के लिएं यत्न करत ह क दे॥ 
स्वाँ प्रसत चरित्र च कुलमात्मानमव च्‌ । 

स्वं च धर्म प्रयलन जायां रक्षन्‌ [ह रक्षात ॥७॥ 
पातिभायां सप्रावश्य गभाभूव॒ह जायत । 
जायायास्ताद्ध जायात्वं यदस्या जायत पुनः ॥५॥ 


यादृश भजत हि स्त्र सूत सुत तथावधंष । 
तस्मात्रजावशच्यथ खय रक्षस़रयलतः॥ ९॥ 
क्योंकि पत्नी की प्रयत्न से रक्षा करता हुआ पुरुप ही अपनी 
सन्तान, चरित्र अपने कुळ 5 अपने आप, ओर अपने धर्म की 
रक्षा करता हे ॥ ॐ पति (वीर्य रूप से) अपनी खनी में प्रवेश करके 
गर्भ बनकर फिर यहां ( पुत्र रूप से ) उत्पन्न होता है, जाया का. 
जायापन यही है, जो इसमें फिर उत्पन्न होता है $ ॥८॥ क्योंकि _ 
जैसे पुरुष को स्री सेवन करती है, वसे पुत्र को जन्मती हे इसलिए 
सन्तान की शाद्धे के लिये स्त्री की प्रयत्न से रक्षा करे ॥ ९ ॥ 
न काश्रिद्योषितः शक्त; प्रसह्य पारिरक्षितुम्‌ । 
एते रुपाययोगेस्तु शक्यास्ता; पारेराक्षेतम्‌ ॥ १० ॥ 


' अथस्य सग्रह चना ब्यय चेव ।नयाजयत्‌ । 


शाचे धम5भपत्तया च पारणाह्मस्य चेक्षण ॥११॥ 
rr 
ॐ वुबल=अन्धे, छूल, गरीब आद्‌ † या 
० १।८१ धे कुळ 
कीस्थिते ( नारा० ) $ जाया का निईचन जा ह रति 
जाया =इस म पात जन्मता हे, देखो याश०१॥५६ ऐत० घ्रा०७।१३ 
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९।१५ स्री पुरुष धर्म ४७१, 


अरक्षिता गृह रुद्धाः पुरुषराप्काराभेः । . | 
आत्मानमात्मना यास्टु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥१२॥ । | 


धक्क से खनियाँ को रक्षा कोई नहीं कर सक्ता, किन्तु इन 
उपायों के प्रयोग से वह रक्षा की जासक्ती हैं ॥ १० ॥ धन के 


hd 


संग्रह ओर लगाने में, ( वस्तुओं ओर शरीर की ) शुद्धि में, 


( भत्ता ओर अभ्नि की सेवा आदि ) धर्म में, अन्न पकाने में, 
और घर के साधनों ( मेने, वस्त्र, आद्‌ ) के देखने में इन को 


[aS 


लगाए ॥ ११ ॥ तिइत्रासी ओर आज्ञाकारी पुरुषों से घर में रोकी 
हुई भी अरक्षित होती हैं (जो दुःशीलता से आप अपनी रक्षा नहीं 
करतीं ) किन्तु जो आप अपनी रक्षा करती हैं, वही सुराक्षत ह 
(इसलिए इनके चित्त में धर्म दिठाना चाह ये, रही मुख्य उपाय है) 
पान दुजनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 

स्वपाऽन्यगेहवासश्च नारीणां दूषणानि षट्‌ ॥१३॥ 


` नेता रूपं परीक्षन्ते नासाँ वयसि संस्थितिः । 


सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १४ ॥ 

( मद्य) पान, दुर्जनों की संगतिं, पाते से वियोग, 
इधर उबर घूपना, ( अप्तमय ) सोना ओर दूसरे के घर 
में वास, यह छ; स्त्रियों को बिंगाइनेत्राले हैं ॥ १३ ॥# न यह 

सुन्दर ) रूप की परवाह करती हैं; न इनका अवस्था (यावन) म 


आदर हे, सुरूप हा वा त्रिरूप यह पुरुष हे इतन स है भागता ह 


पाश्चस्याचळचित्ताचच नेः स्नद्याच्चस्वभावतः । 


रक्षिता यत्रतोऽगिह भतृष्वता विकुत्रत ॥ १५ ॥ 


~ 


` ऋ इस से आगे स्त्रियों की अनुचित नन्दा हैं, जाँ पहळी 
प्रशंसा से बिरुद्ध भी है । 
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एवं स्वभाव ज्ञात्वा$$ता प्रजापातानसगजष्‌ । 
परम यत्नमात्डुरुषा रक्षणप्रात ॥ १६ ॥ 
[य्यासनमलकङ्कार काम ऋषपमनाजवमग । 


द्रोहमाव कुचया च स्त्रीम्यामडरकल्पयत्‌ ॥ १७ ॥ 

पुरुष की ओर मेरी जाने से, चित्त का चलता से, 
स्वभावत! स्नेह शून्य होने से, यह यत्न से रक्षा का हुर भा अपने 
भत्तोओ में विकार को प्राक्त होती ह॥ १५॥ मजापाद का छाप 
काल से उत्पन्न हुआ उनका ऐसा स्वभाव जानकर रक्षा क 


“लिए पुरुप पूरा यतन करे ॥१६॥ लेटना, वठना) (अपने आपको ) 


सजाना, काम, कोघ) टढापन, पराइ) कुचाळयहृपनु न स्त्रियों 


` लिए स्थिर किये है ॥ १७ ॥ 


नास्ति ्लीणां क्रिया मन्त्रेरितिधर्म व्यवास्थातिः । 
निरिन्द्रिया हमन्त्राश्र खियाऽवृतमितिस्थातिः॥१५॥ 
तथा च श्रतयो बहथो निगीता निगमेष्वाप । 
स्वालक्षण्यपरीक्षार्थं तासां शृणुत निष्कृतीः ॥ १९॥ 
यन्मेमाता प्रलुळमे विचरन्त्यऽपतिब्रता । 


तन्मे रेतः पिता इृक्तामित्यस्यैतन्निदशनम्‌॥ २०॥ 


- ध्यायत्यानष्ट यात्काचत्पाणग्राहस्य चेतसा । 


तस्यष व्यांभचारस्य नन्हवः सम्यणुच्यत ॥ २१ ॥ 
याहग्णुणनभन्रा स्त्री सयुज्येत यथाविधि। | 
ताहस्यणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा २२॥ 
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१, ६० 


९।२४ सत्रा पुरुष धम्‌ ४७३ 


अक्षमाला वासष्ठन सयक्ताऽधमयाचजा । 
शार्ङ्गा मन्दपाळन जगामाभ्यहणायताष्‌ ॥ २३॥ 
एताश्चान्याश्चलाकऽस्मन्नपङगशप्रसूतयः। _ 
उत्क यापतः नाता: स्तःस्यभतृणुण्‌ः शुभः ॥२३॥ 
स्त्रियां का मन्त्रा सं कम (सस्कार ) नहीं हे, # यह 
मर्यादा है, खरिषें शाक्ते से हीन | (वेद ) मन्त्री से हीन, झूठ 
( रूप ) है, यह मर्यादा है ॥ १८ ॥ इस विषम पर बहुत सी श्रातये 
( छवियों के ) अग्ने लब्छत ( व्यभिचार ) की परख के 
लिए गाई गई हैं, उन (श्रतियों ) में भे ( उनके व्याभिचार की ) 
प्रायदिचत्त श्रति सुनो ॥१९॥“ विचरती हुई पेरी माता अपतित्रवा 
बनकर याद पछोमन ६ आई हो, तो उस बीज को मेरा पिता शोधन 
करे”,$ इस (व्यमिचार) का यह दृष्टान्त है॥२०॥ पन से अपने 
पाते कासी जो आनि९ चिन्तन (मानस व्यभिचार) करती है, उस 
व्यभिचार का यह प्रायाश्वित्त है $॥२१॥ जने गणत्रछि भर्ता से 
स्री ( विवाइ-) विधि अनुमार युक्त होती हे, वेले गणोंवाली वह 


NAN २ 9) 


हे, जसे नदी समुद्र से 1॥ २२ ॥ नीच जाति में उत्पन्न 


# मिळाओ पूर्व २ । ६६ 1 घीरज प्रज्ञा वळ आदि 


द्र 


गृद्य घूत्र ३। ३ में पढ़ा है यद्यपि यह वाक्य अन्यतस्करण ने कहा 
है, तथापि चातुभोस्य में हरपक्क यजमान इसे पढता दे, और अल्व- 
एका श्राद्ध में हर एक पुरुष पढ़ता हे इससे हरएक स्त्री क चित्त 
की चञ्चलतां सम्भावित है § अथात्‌ यह ऊपर के वाक्य का जपा 
स्री के मान व्यभिचार का जो कुसंस्कार पुत्र में आता ॥ 

इस जप से दूर होता है 1 मीठी नदी समुद्र से ।मछकर खारी हो 
ज्ञाती हे, कविता में समुद्र नदियों का पति कदा जाता हे ॥ 
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३७४ मनुस्मृति ९२९ 


हुई अक्षपाला वसिष्ठ स युक्त होकर, आर शारङ्गा मन्दपाक स 
युक्त होकर पूज्यता का मास भइ ॥२३॥ यह तथा आर भा नाच 
जन्मवाली स्त्रियें अपने २ पतियों के शुभ गुणा से इस लोक बे 
उत्तमता का प्राप्त हुई 8 ॥२४॥ 
एषादता लाकयात्रा नित्य स्त्री पुसया' जामा । 
प्रयह च सुखादकान्प्रजाधमानबावत २५ || 
यह स्रो पुरुष का सदा शुभ लाक व्यवहार कहा ह, अब लाक 
परलाक म सुख दनवाल सन्तान के धमा का जाना ॥ २५ ॥ 
प्रजनार्थं महाभागाः प्रजाहा ग्रहदापय | 
ख्रियभश्रयश्व गेहेषु, न विशषोऽस्ति कश्चन ॥ २६॥ 
उत्पादनमपयस्य जातध्य परिपालनष्‌ । 
प्रयहं लोकयात्रायाः प्रयक्ष खी निबन्धनप्‌ ॥२७॥ 
उत्पत्ति के लिये बड़ा उपकार करने वाली ( वस्रभूषण आदि 
से) पूजा के योग्य घर की शोभा हैं, सिये ओर श्री घरों में एक 
तुल्य हैं, इन में कोई विशेष नहीं (जेते श्री हीन घर शोमा वाला 
नहीं होता, वैसे खरी हीन भी ) ॥ २८६ ॥ सन्तान का उत्पादन, 
उत्पन्न हुए का पालन, और प्रति दिन ( अतिथि मित्रादि के. 
भोजन आदि ) लोक व्यहार का स्री प्रत्यक्ष कारण है॥ २७ ॥ 
७.९ ८८. र र्र 
अपत्य धमकायाणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा खगः पितणापात्य न भ्रह ।॥२८॥ 
पाते या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
सा भतृलाकानाप्षात सड़िः साध्वीतिचोच्यते ॥२९॥ 
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क्षेत्रबीजसमायोगात्सभवः सपेदाहनामू ॥ ३३ ॥ 
% मिलाओ ५ । १६५ १' वासि २१ । १४ और पूवे ५। १३३ 
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ट्र 6. NN Re 02८५ 
व्यभिचाराचुभठुः स्रा लोक प्राप्तात निन्ययतामू । 

De ७ ~ ५ २३ ९. ~ 

श्रुगाळयोनिं चाप्नोति पाणरागेश्वपीड्यते ॥ ३०॥ ` 

. “२ ० ~ [जे ~ 
पुत्र प्रत्युदितं साट्गिः पूवजेश्च महार्षभेः। 
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ ३१॥ 

र ० ४०. ~ ८ + 0८. 
भतुः पुत्र वजानान्त थातळव तु भतार | 
आहुरुत्पादकं केचिदपर क्षेत्रिणं विदुः ॥ २२॥ 
सन्तान, ध्म के काये ( अग्निदोत्रादि ), सेवा, उत्तम प्रीति, 
तथा पितरों का ओर अपना स्वर्ग स्त्री के अधीन है ॥ २८ ॥ 
जो (स्त्री ) मन वाणी शारीर को रोककर पति से व्यभिचार 
नहीं करती है, वह पति लोकों को प्राप्त होती है, और सत्पुरुषा 
से साध्वी ( पतिब्रता ) कही जाती है # ॥ २९ ॥ पति से 

~ 0000 य ०७ ०० ~ ON प्र (०१ 

इयमिचार से स्त्री लोक में निन्दा को प्राप्त होती है, और गीदड़ 
की योनिको पराप्त होती है, और पाप रोगों (कुष्ट आदि ) से 


~ च्छ 


वा? 


१०७५ 


पीडित होती है ।' ॥ ३० ॥ पुत्र के विषय में पूवज महाषियो 
और दूसरे विद्वानों से कहे इस पवित्र, सब लोगों के हितकर 


चार को जानो ॥ ३१. ॥ ( सब ) जानते ६, कि (स्त्री का ) 


त्र ( उसके ) भती का होता हे, पर भता. के विषय भ श्रात 

कार की है, कई तो उत्पन्न करने वाले को (पुत्रवाला) कहते 
~ ~ ry nN ~ 

हैं, दूसरे क्षेत्रवाले ( जिस की वह स्त्री ह उत्त ) को ॥ ३२॥ 


क्षेत्रमता स्मृता नारी बीजभूतः स्मतः पुमाच्‌ । 


i 


#Y, 
4 


i 
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ददे . पनुस्मात ९।३८ 
[oN aN 


विशिष्टं कुत्रचिद्रीजं ख्रीयोनिस्थेव झुत्राचेत । 
उभर्य त समं यत्र सा प्रसूतिःप्रशस्यते ॥ ३४॥ 


बीजस्य चेव यान्याश्च बाजसुत्कृषट्युच्यत | 
सवभूतप्रसूतं ।६ बीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५॥ 


यादृश तृप्यत बाज क्षेत्र कालापपादत | 


ताहग्रोहति तत्तस्मिन्बीज खब्याञ्जत गुण: ॥३६॥ 
( इस विवाद का मामापा करत है ) स्त्री क्षत्ररूप 
कही गई, और पुरुष बीज रूप कहा गया है, क्षेत्र ओर वीज 


/ 


> 20 Le 
के मेळ से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती ह ॥ ३३ ॥ कहां 


३। 
बीज बढ़ कर रहता है कही स्त्री की योनि, जहां दोनों तुल्य हो 
बह उत्पत्ति प्रशसनीय हे { ॥ २४ ॥ बीज ओर योनि में से 
बीज प्रधान कहा जाता है, क्योंकि सव भूता की उत्पत्ति वीज 
के चिन्हों ( रंग आकारादि ) से चिन्हित होदी ह ॥ ३५ । 
जैपा बीज ठीक समय पर तय्पार किये क्षेत्र में बोयाजाता है, 
वेसा बह बीज अपने गुणां स (चन्हित उस (क्षेत्र) म उगता है ॥२६॥ 
इये भूमिहि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते । 


न च योनिगुणान्‌ कांभिदबीज पुष्यति पुष्टिषु ॥३७ 
भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः । 


शर 
| 





>> Ni Hb OO) 


' नानारूपाण जायन्त बाजानाहू स्वभावतः ॥३८॥ 


जि जा ब जत वि. 
$ बीज की प्रधानता, जल व्यास ऋष्यशृङ्ग।द्मि ( जो अब्राह्मणा म 
से भा व्राह्मण क चाज स ब्राह्मण हुए ) क्षत्र की प्रधानता श्वतराष्ट्र 
आदि में ( जो क्षत्रिय के क्षेत्र में ब्राह्मण के बीज से भी क्षत्रिय हुए ) 


दोनों तुद्य अथात जहां विवाहने वाला ही उत्पा 
दुक हू (मेधा० कुछु० 
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९।४४ स्रा पुरुष धम ४७७ 


ब्रीहयः शालया सुदगारतला माषास्तथा यवा' । 
यथाबाज प्रराहान्त लशुनानाक्षवस्तथा ॥ ३९ ॥ 
अन्यदुमँ जातमन्यदिसेतन्नोपपद्यते । 
उप्यते यद्धि यदबीज तत्तदेव प्ररोहाति ॥ ९० ॥ 

यह भुमि भूतों ( रक्ष वेळ आदि ) की सनातन योने कही 
जाती है, पर कोई भी बीज अपने परिणाम ( उगने बढ़ने ) में 
योनि (इस भूमि) के गुणो को नहीं परिणत करता हे २ ॥३७॥ 
भूपिमे एक क्यारी मै भी किसानों से समय पर बोए दीज अपने २ 
स्वभाव से नाना रूपों वाले उत्पन्न होते हे ॥ ३८॥ साठी, धान, 
भूग, तिळ, माप ( उड़द ) जौ, लहसन ओर ईख बीज के 
अनुमार उगते हैं ॥ ३९॥ वोया हो कुछ और उत्पन्न 
कुछ और हो यह नहीं होता है, जो २ बीज वोयाजाता है, वही 
बह उगता हे (इस्त लिपि पनुष्यों में भी बीज की ही प्रधानता है) 
तत्ाज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । 
आयष्कामन वघव्य न जातु परयाधाते ॥ ४१ ॥ 
अत्र गाथा वायुगाताः कतियान्त पुरशावदः । 
यथार्बाज न वृप्तव्य पत्ता परपारग्रहू ॥ ४२ ॥ 


नश्यतीषु येथा विद्धः खेविद्ध मजु विच्यतः । 


- तथा नश्याते वे क्षिप्र बाज परपारग्रह ॥ ४३ ॥ 


पृथोरपीमा प्राथवी भाया प्रवावदा [बदुः । 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवता सुगम ॥४४॥ 


* जिस का बीज है, उसके डाळ डालया फुल पत्त [नकलत 





हे, न कि पृथिवीका रूप आकार 
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४७८ मनुस्मृति ९।५८ 


इस लिये बुद्धिमान, सुशिक्षित, ज्ञान विज्ञान के 
जानने बाले और दीध आयु चाहने बाल का कभी पराइस्री 


में बीज नहीं बोना चाहिये ॥ ४९॥ इस ( विषय ) में भूतकाळ 


के जानने वाळे वाय॒ से गई गाथाएं गाते हैं, कि जक्ते पुरुप को 
पराई स्री में बीज नहीं बोना चाहिये ॥ ४२ ॥ जसे (किसी से 
७० ~ ne 00 > 0 हीही ० ~ 
बींघे गए मृग के उसी छिद्र में वह फेका गया वाण वींधने वाले 
~ ८२ ~ ~ 0४ ~ ८, 

का नष्ट होता है ( निष्फळ जाता है मृग पहले वींधने वाले 
को मिळता टे ) पेसे पर खी में बीन जल्दी नष्ट हो जाता है 


र € यै > 5 ~ 
(उप्ती समय गर्म का मालिक क्षेत्र वाला हाता हूँ ) ॥४३॥ 


पुन समय के जानने वाळे इस पाथी को भी एथु की भार्या 
कहते हें #झाड़ियां काटने वाळे का क्षेत्र कहते हैं, ओर शल्य 
बाले का मग ॥ ४४ ॥ 

एतावानेव पुरुषो यजायाला प्रजेतिह । 

विप्राः प्राहुस्तथा चेतद्यो मता सा स्मृताङ्गना॥ ९५॥ 
न निष्क्रय विसगीभ्यां भर्तुभीया विमुच्यते । 

एवं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापाति निर्भितम्‌॥४६॥ 
सकृदशो निपताति सकृत्कन्या प्रदीयते । 

सकृदाह ददानीति भीण्येताने सतां सकृत्‌ ॥४७॥ 
यथा गाशोष्टरदासीष महिष्यजाविकासु च । 


कै यद्याप पाथवा क अनक मालक होचुक हैं, पर पहले पहले 


प्रथु ने ही इसे खेती के योग्य पनाया, इस लिए इसको पृथित्री 
वा पथ्वा अथात्‌ पृथ का भाया कहत ह्‌ 
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९।३५ स्री पुरुष धर्म ४७९ 
जो पत्नी पुत्र ओर अपना आप हे यह पूरा पुरुष है, # 
इसालिय विद्वान कहते ६, जा भत्ता इ, वह खरा कही गई ह ॥४५॥ 
न निष्कृति ( चऊ्राव ) ले लेने से, न छोड़ देने से भार्या भत्ता से 
छूट सक्ती है, इसमकार हम पूर्वकाल में प्रजापति से बनाई 
मर्यादा जानते हैं| ॥ ४६॥ एकबार (भाइयों का) विभाग 
होता है एकवार कन्या दीजाती है, एकवार देने का वचन 
[ जाता है, यह तीनों सत्पुरुषों के एकबार होते हैं $॥४७॥ 
जप गो, घोडा, ऊंटनी, दासी, भेस, बकरी आर भेड़ में उत्पन्न 
करनेवाला, प्रजा का भागी नहीं होता, वैसे दूमरी स्रिया में भी॥ 


STENT I 


येक्षेत्रिणो बीजवन्तः पर्षत्रप्रवापिणः । 

ते वे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फळे क्वचित्‌ ॥४९ 
यदन्यगोपु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतष्‌ । 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघ स्कन्दितमापभम्‌ ॥५०॥ 
तथैवाक्षेत्रिणो बीजं परक्षेत्रप्रवापिण: । 

कुवैन्ति क्षेत्रिणामर्थं न बीजी लभते फलम्‌ ॥५१॥ 
फलं चनमिसन्धाय क्षोत्रेणां बीजिनां तथा । 
प्रक्ष क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिगेरीयप्ली ॥ ५२ ॥ 





# ` अर्थात्‌ पत्ती अर्थाङ्गी होने स, आर पुत्र आत्मज हाने स 
अपना रूप ही हे देखो आप०२।१४।१६ † आय घमशास्त्रा म तलाक 
किसी तरह नहीं है, और यह मयोदा आदि सृष्टि से मानी गइ ह ६ 
भाई जो एकबार बांट लेते हैं, उसी को [स्थर मानते हे, पछताकर 
उलट पलट नहीं करते 
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४८० पनुस्प्रात ९६६ 
क्रियाभ्युपगमाच्वेतदबीजार्थ यत्मदीयते । 
तस्येह भागिनौ दृष्टो बीजी क्षेत्रिकएव च॥ ५३ ॥ 

जो वीजपालेक्षत्रके स्व[मी न होकर पर क्षेत्र में बोते 
हैं, वह उत्पन्न हुई खती का करी ( किसी देश में भी ) फल नहीं 
पाते हैं॥ ४९ ॥ अपना सांड यदि रों की गोओं में सो बछडे 
भी उत्पन्न करे गौओ के स्वामियों के ही बछडे होते हैं,सांड का 
बी सेचन (मालिक के छिये)व्यथ जाता है#॥५ ०॥ वे : ही अक्षेत्र 
का वीज ( निष्फळ होता हे) पर क्षेत्र में योने वाले क्षेत्रवालो का 
काम संवारते हैं, दीजवाछा फळ नहीं पाता हे ॥ ५९ ॥ क्षेत्रवालों 
ओर बीजवाडो में फळ का संकेत ( कि इसकी उपज हमारी सांशी 
होगी) न हुआ हो, वहां प्रत्यक्ष क्षेत्रनालों का काम बनता है, 
इसलिए बीज ते याम बड़ी हैं ॥ 5२ ॥ हाँ पइले नियम करके 
जब्र यह (क्षत्र ) वाज (वाने) के लए [दिया जाता ह, उसके 


इस लोक में बोजवाळा ओर क्षेत्रराला दोनों भागा दख गय है॥ 
ओपवाताहत बीज यस्य क्षेत्र प्ररोहति । 
क्षेत्रिकस्पेत तद्बीजं न वप्ता लभते फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एषधर्मो गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च । 
विहगमहिषीणां च विज्ेयः प्रभव॑ प्राति॥ ५५॥ 
एतद्वः सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकीधितम्‌ । 

अतः प प्रव््याभे योषिता घर्ममापाद ॥ ५६ ॥ 


के साञ्च० ९ । ६५ १' बास०१ ०५८ 
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९॥५९ नियोग ४४८१ 
जो बीज प्रवाह आर आंधी द्वारा (कहीं स) लाया 
हुआ जिसक क्षेत्र में उगता है, वह वीज क्षत्रवालेका हो होजातां - 
है, बोने वाला फल नहीं पाता है ॥ ५४ ॥ # यही मर्यादा 
गो, घडि, दासी, ऊंट, भेड़, बकरी, भेस ओर पक्षियों की सन्तान 
के लिए जाननी चाहिए ॥ ५५॥ यह तुम्हें वाज ओर योनि की 
प्रधानवा अप्रधानता कही है, इसमे आगे आपत्ति म॑ + स्वियों 
का धर्म कहूंगा॥ ६६ ॥ 
आतुज्यध्ठत्य भाया या गुरुपत्यनुजस्थ सा । 
यवायसस्तु या भाया स्वुपा ज्यष्ठस्य सा स्म्रता ॥५७ 


ज्यष्ठा यत्रीयस्ता भाया यवायात्र वाग्रज स्त्रयम । 
पत्ता भवता गया नय॒क्तावप्यनापाद ॥५८॥ 


दवरादा सापण्डादा [स्त्रया सम्यङ नियुक्तया । 
प्रजाप्सता॥ावधगन्तव्या सन्तानस्य पारक्षये ॥५९॥ 
जो बढ़े भाई की भार्या है, वह छोटे की गुरुपत्ती % हैं, 
जो छोटे की भार्या है, वह बड़े की स्तुपा (पुत्र बधू) है 
॥ ५७॥ आपत्काल के विवा (=मन्तान के होते हुए) बढ़ा छोटे 


की भार्या और छोटा बड़े की भार्या के पास जाए, तो पातित 


~ शेप 


होते इ, चाहे वह नियुक्त भी हों § ॥ ५८ ॥ (अपने पति से ) 


सन्तानके अभाव में भली भान्ति नियुक्त १ हुई स्त्री को चाहिए, 


कही मयादा जो ४८-१४ में कही हे ।' जव उनके सन्तान न हो ॥ 


$ गुरु से अभिप्राय यहां पिता दे, ( राघ०) ९ ५८-६२ वासि० | 
१७।५६-६ १गोत ०१८।४-८ बाध।०२॥३९-१०याज्ञ ०१६८-६९ नियु क्त | 
"आशा दी इई-पुत्र के अभाव में पी अपने पात से आशा दी 
जासक्ती हे, ओर पाते के मरने के पाळे दूसरे ज्ञातेयां स (गोवि०) 
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३८२. मनुस्प्राते ९।६३ 


' कि देवर से, वा सपिण्ड से अभीष्ट # सन्तान उत्पन्न करे॥५९॥ 


विधवायां नियुक्तस्तु शताक्तो वाग्यतो निशि । 
एकसुत्पादयेसुत्रं न द्वितीय कथञ्चन ॥ ६०॥ 
द्वतीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु ताद्वेदः । 
अनिवृत्त नियोगार्थं पश्यन्तो धमतस्तयोः ॥ ६१॥ 
विधवायां नियोगार्थे निवृत्त तु यथावोवि । 

गुरुवच्च स्नुषावत्च वर्तेयातां परस्परम्‌ ६४ ॥ 

विधवा १. के साथ नियुक्त पुरुष (शरीर पर) णी मलकर बाणी 


' को रोक हुए एक पुत्र उत्पन्न करे दूसरा [केसी तर हीं॥९०॥ | 


पर दसरे उस ( नियोग विधि ) के जानने वाळे एक से ) नि 
योग का प्रयोजन न सिद्ध हुआ मानते इए $ उन दोनों का 
दसरा ( गम धारण ) घम से मानते हें ॥ ६१ ! तिधा में विधि 
अनुसार नियोग का अथ (गर्म धारण ) सिद्ध होने पर वह 
दोनों § परस्पर गुरु को तरह आर स्नुषा की तरह वर्ते ॥ ६२॥ 


नियुक्ता या वाध हला वतयाता तु कामतः 


ताबुभो पातितो स्यातां स्नुषागसुरुतल्पगो ॥ ६३॥ 








कै अभाष्ट=अथात पुत्र,न कि कन्या वा नपुंसक। खो यदि पुत्र 
न दो, तो पुत्र के लिये फिर प्रवृत्ति इसी से कही गई ( नारा०) .! 
। विधवा = सन्तानात्पाद्‌न के योग्य न पातिवाळी, क्याकि 
पति के जीते हुए भी अयोग्य पति से आज्ञा दोजाती हे जैसे कुन्ती 
पाण्डु से ( टीकाकार ) ६: पक पुत्र न के बरावर रोता लै, यह शिष्ट 


कहते हैं ( मेघा२, गोवि>, कुल्ळू' राघ० ह 
CR FA 0 Ia» ) § व ~ _७९ I भाई 
और छोटे की भायो ॥ हू दाना बड 
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| . निपुक्त जो (खरी पुरुष ) विधि त्याग कर अपनी ;कामना 

। स्तव, वह दोनों पतित होते हैं अर्थात ( बड़ा हो तो ) पुत्रबधू 

। गामी होगा, [ छोटा हो तो ] गुरुपत्नी गामी होगा ॥ ६३ ॥ 

नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 

। अन्यस्मिन्‌ हि नियुज्ञाना धर्मे हन्युः सनातनम्‌ ॥ 

` नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्यते क्वचित्‌ । 
न विवाहविधाबुक्त विधवावेदनं पुनः ॥६५॥ 

' अयं द्विजैहि विद्ाद्विः पशुधमों विगर्हितः । 


NN ७. 


मनुष्याणाम्रापि प्रोक्तो वेने राज्यं ्रशासति॥ ६६॥ 
समही मखिलां भुञ्जन्‌ राजापिप्रवरः पुरा ! 

। वर्णोनां संकरे चके कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥ 

| ततः प्रमृति यो मोहालमीतपतिकां स्त्रियम्‌ । 
नियोजयत्यपदया्थं तं विगहन्ति साववः॥ ६८॥ 

| यस्या म्रियेत्कन्याया वाचा सखे कृते पातिः ॥- ` 
तामनेन विधानेन निजो जिन्देत देवरः ॥ ६९ ॥ 
यथाविध्यधिगम्पेनां शङ्कवख्नां शुचित्रताम्‌ । 

` मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृद ताइतों ॥ ७० ॥ 

| द्विजातैयाँ को विधवा खी दूसरे के साथ नियुक्त नहीं 

| करनी चाहिये, क्योंकि दूसरे के साथ नियुक्त करते हुए. 


| 
1 न 
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सनातन घम का हनन करेंगे # ॥ ६४ ॥ विवाह वाळे मन्त्रो मे 
तळ ५७०७० SES लई 
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ज्य 

+ यह नियोग का विषय यहां मंजु भें विशषतः विचारणीय है। 
५९-६३तक नियोग का स्पष्टावधान है । ६४सद८तक निषेध हे । फिर्‌ 
६९ में एक नया विधान दे । यह परस्पर विरोध कल * इसके उत्तर 
ह दिण गए हे-स्छोक ५९ भ सन्तान क अभाव स नयाग कहा हे 
चाहे स्त्री विधवा दो,वा नपुंसक वा सदा रोगी पातिवाली सधवा । पर 
स्छाक१४मे विधा के नियोग का निषेध हे । नपुलक वा रोगी पति 
घाली का नही, इसलिए नपुलक वा रोगी पतिचाली का नियोग हो, 
विधवा का न हो, यह व्यवस्था हे, (इति के चित्‌ ) इसका खण्डन- 
विधि वाक्य(इलेक५९में)नियोग का निमित्त सन्तानका अभाव कहा 
हे, वह जेस व्याधित ओर नुसक पतिवाली के लिए हे, वेल मृत 
पति वाळी के लिए सी हे, इसलिए विघवा का अथ पाते खवन्ध स 
रहित है। वह मृतपाति की तरह व्याधित. नपुंसक पतिवाली के भी 
तुल्य हो है । अवश्य यही अथे लेना चांद्दिए, अन्यथा इलेक ६० में 
कहा धी मळकर जाने आदि का नियम भी विधवा के विषय म हो गा, 
व्याधत नपुसक पतिवाळी के बिषय मं नही, इसलिए यह ब्यवस्था 
ठीक नहीं हे, ( मेघा» ) तो फिए कया व्यवस्था है ? व्यासादे के 
दृष्टान्त से क्षत्र सन्तान के लिए सपिण्डा को दडा के नियोग 
( हुक्म ) की ज़रूर हे ( जेता क्रि व्याल माता के हुक्म से 
विचित्रवीये की स्त्रो के पास गया-सम्पादक ) इस अभिप्राय से 
दूंवराद्‌ स यांग ह,क्याक माहात्माआं की प्रबाक्त राग स मानता 
डाचत नद । आर निषेव जो हे, वह काम=राग से प्रवृत्ति के लिए 
डे, जा राजा वन के समय होगर थी, ( देखो ६७) ऐसी प्रवात्त 
ही प्रायः छागा का होसक्ता हे, इसालेए निषेध किया है, जो रोक 
६५ म कहा हे, क विवाह सम्बन्धी मन्त्रो म नियोग नहीं कहा, 
इस से विवाह सम्बन्धी मन्त्रों में नियोग का आहा नदी, 
सो: ठीक, दे, वहां आहा नहीं, पर वहां निषेध भी नहीं । 


ग प कळत स्प ६ ` को बां वायुना विभेव 
देवर मय न यापा कुणुत सधस्थ आ? ( ऋग० १० | ४० 
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कहीं नियोग नहीं कहा है, न विवाह के विधान में विधवा का 














शाय्या पर अपनी ओर झुराती ह ( मेबा० ) (अथात्‌ मेघा० के 
आशाय से नियोगम्त्रडो का हुक्म मानकर प्रब्वात्त हे, न कि राग 
से प्रवृत्ति प्रायः लोगों मं राग प्रबळ होता हे, सो नियोग की खुळा 
आज्ञा देने में सच्चा नियोग तो कहीँ होगा । झूठे नियोग प्रायः हुआ 
रंगे, इसीलिए कहकर निषेध कर दिया-लम्पादक) जो यह नियोग 
कहा हे उसका अनुष्ठान आजकल के लोग से कठिन इ, इसाळेय 
अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, यहे ६७--से ६८ तक पांच स्छोाका 
से कहा दे (नन्दन) वियोग का विधान करके पुनाववाह का नषे घ ह, 
[ तो विधि ओर निवरेब का परस्पर शेर हांगा | खो।नयाक्तव्या 
=विचाह की आहा नही देनी चाहिए, उद्घाहक मन्त्र अयमण यु 
देव इत्यादि । विवाह विधिस्त्राह्मादेव इत्याद । पश्चुधर्म-पुन!वंबाह। 
प्रमीतपतिकाळजिसका पति मर गया हे,पर पुत्र हे। अपत्याथ=सतान 
छण,जव कि संतान पहले हे(राघ०) (सो राघवानन्द क आभप्राय 
नियोग उचित हे,पुनर्विवाह निन्दित ह,पर अथ बहुत खाचा हुआ 
हे-संपादक) स्छोक ६४ में दूसरे के साथ अथात्‌ द्र वा साण्ड स 
भिन्न के साथ नियोग का निषेव हे, यह भो व्यवस्था क गइ ह, (पर 
अगले इलोका से स्वरसतः खण्डन हा झलकता हे-संपाद्‌क) इलोक 
६९-७० के विषय मं टीकाकार कहते हे, कि नयाग के प्रकरण 
से वाग्दत्ता ( सगाई की हुई ) के विषय म॑ यह नियम हैं, कि याद 
वाग्द्त्ता का पति मर जाए, तो उस देवर विवाह ल, आर एक नलु 
भएक ही बार उक्षे पास जाए आर वह ऱ्य वस्त्र श्वेत रकल । 
प्रिताक्षण म यह उप्रत्रत्या काह, कि विवा के निप्राग का वयान 
करके फिर निवेच कर दिया, तिछ पछि इंडाक ६९-७? से यह 
बतलाया, कि वाग्द्त्ता का नियोग ठीक है, विधवा का नहा (याश० 
१। ६९ पर मिताक्षरा) (पर आचार इसके वरुद्ध ह । वाग्द्त्ता का. 
फिर निःशक अन्यत्र विवाह देते हे, न कि देवर ही के साथ नियुक्त 
ही करत ई--सपादक )॥ 


गेट न 11 छ 1 | 
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| 
सपादक की स्वतन्त्र सम्मति(१) नियोग सम्रत विहित है, यह्‌ 


निर्विवाद धर्मघूत्रों म भी विधान है, हडान्ततया गातम घमेलूभ 


अध्याय १८- “ अपतिरपत्यलिप्सुदेवराद ॥ ४ ॥ ?--पतिहीना ! 
स्त्री देवर ले सन्तान पाने की इच्छा करे। “ गुरुपस्ूता नर्तुमती 


यात्‌ ॥५॥ > बड़ें। ले आज्ञा दी हुई ऋतुझाळ को न उलांबे । 
पिण्ठगोत्रर्पिपम्बन्धेम्पों योनिमात्राद्वा ॥ «६ ॥ अथवा सपिण्ड 
सगोत्र, सप्रवर से, वा योनि मात्र >ब्राह्मणज्ञाति मात्रखे ( सन्तान 
पाना चाहे ) / नादेवरादियेके ॥७॥/” कई कहते हैं, देवर के 
बिना नहीं । “'नातिट्रि्तायम्‌ ॥ ८॥ ” दूसरे को उलाघकर न 
उत्पन्न करे । “ जनायितुरपत्यम्‌ ॥ ९ ॥ ” सन्तान उत्पन्न करने 
वाळे की होती हे । “ समयादन्यस्य ॥ १० ॥ ” पर खेकत करः 
ने से दू ल ( क्षत्रबाले) की होती हे (जेल विचित्रवीर्य के क्षेत्र में 
व्यास से ) “ जीवतश्च क्षेत्रे ॥ ११. ॥ ” जीते हुए के क्षेत्र में भी 
होती है ( जब वह नपुंसक बा व्याधित) हो । इस प्रकार स्पष्ट 
विधि दै । निषेध नहीं (२)पराशर स्मृति आदि में कलियुग में नियोग 
का निषेध भी प्राचीन विधि का द्योतक है ( ३) सारी रुद्तियों में 
१२ प्रकार के पुर्खा म॑ से क्षेत्रज पुत्र औरल के तुल्य पिता का दाय 

भागी होता है । ( देखो आगे ९। १४५ ) (४ ) दायभागी होने मे 
घम सन्तान हाना हेतु भी दिया हे, ( ९। १५) (५) निःसन्तान मरे 
भाई का घन सम्भाल कर उसकी स्त्री भें मरे भाई के लिए पूंत्र 
उत्पन्न करके वह धन उसको देने की आज्ञा भी है (९॥ १४९) 
स्त्याद्‌ प्रबल हेतुओं स नियोग घमशास्त्र विरुद्ध वा मानववर्म- 
आर्ज ०3 नहा होसक्ता । इसीलिए टीकाकार भी . विधि 
निषेध की कोई न कोई व्यवस्था करते हे । औरजेत्ता कि मतु की 
प्रायः चाळ ६) [के विषय क आरम्भ भे उस के काकी की 

प्रतिज्ञा करते हे, ओर समाति में समा।त जितळाते हें । इसीतरह 


/ 
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७. ५22 १0: (१ ~ न | 

रन्‌ द्विजों ने मनुष्यों का भी वतलाया, जब वेन राज्य शासन 
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नियोग के आरम्भ में स्त्रियोका आपद्धमे कहने की (५६ में ) प्रातिशा 

करके दायभाग के आरम्म में पिछले प्रकरण की समासि करते हुए 

फिर कहा हे ( १०३ मे) क आपत्काल में (स्त्री के लिए ) सन्तान 

की प्राति कही दे । इसलिए नियोग मनु का निःसन्देह अभिमत 


पर वह वाग्दत्ता का पति मरते पर होता दे, यह आचार पवरुद्ध 
है । वाग्दत्ता का पति मरने पर तो विवाह देते है, नियोग नहीं 
होता, किञ्च आंग ९७ में कहेग, कि जिसका शुल्क दिया गया ह, 
एसी चाग्द्सा का पति मर जाए, तो वह देवर को विवाह दाजाण, 
पर यदि कन्या मानेछ ।सो जव मूल्य दीहुई,वाग्दत्ता को भी धक्के स 
देवर के साथ विवाह देना मजु को असिमत नहा, तो ऐसी वाग्द्त्ता 
जो पुण्य की गई हे, न कि बेची गइ, भला उसका धक्क स (नकि 
उसको इच्छा स)वह भो निषोग(न कि विवाह)मचुका कव आभमत 
होसक्ता है । इसलिए “ वाचा सत्ये कृते, स वाग्द्चा आभप्रत 
नहा । किन्तु विवाह की प्रतिज्ञाओं स अभिप्राय ई। आर कन्या स 
श्रक्षता अभिप्रत हे । अथांत यदि विवाह मात्र हुआ दा, आर कन्या 
अक्षता दो, ता उसको उसका देवर उक्त विधि स [ववाह सक्ता दै त 


अस्तु जव [नयांग वहित हे, ता [फर ६७४ स ६८ तकानषध 
क्या । सम्मावत ता ह, क यह दलोक प्राक्षत्त हा, पर इतन पुरान 
अवश्य ह, क विक्रमादत्य के समय मं थ, वयाक 1सताक्षण सं 
न पर विचार ह, आर उस स भा बहुत पहल वृहस्प(त स्म्ात ष्क 
समयमै भा थे,क्याकिउसस भा नकी चर्चा हँ। सो यादे असला हा 
माने जाए, ता इसका व्यवस्था जेसी बृहश्पात नका ह, वही ठीक 
होगा, जसा कि कुल्कू ० न ६८ की का म उद्धत कया ह, करी 
ब्याग झुनना निषिद्धः स्वयमव तु \ युगक्रमाद्शक्या पय कलु 
न्यावधाननतः ८ मुन नं नियोग कहा छ आर आपह। ।नषध 


oS 


किया हे, याक युग क क्रम से अब आर लाग स वाच अनुसार 
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५८८ पनुस्मातै ९।७ 
करता था ॥ ६६ ॥ बह सारी एथिवी का पालन करतां हुआ 
राजक्रवियो में मुखिया, काम से नष्ट बुद्धि, होकर वर्ण सेकर 
करता भया ॥ ६9॥ तब से लेकर जो कोई पुरुष मोह से 
मरे पाते बाली स्त्री को सन्तान के लिए नियुक्त करता है, उप 
को भले पुरुष निन्दते हैं ॥ ६८॥ जिस कन्या का बाणी से 
सत्य किया जाने पर पाते मरजाए, उसका इस विधि से अपना 
देवर विवाह ॥ ६९ ॥ (देवर) विवि अनुए।र इसे स्वीकार करके 
श्वेत बच्चों वाली पवित्र व्रतो वाळी को गर्भ. ग्रहण तक ऋतु र 
पे एक २ वार एकान्त में गमन करे ॥ ७०॥ [ 

न दत्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्देयाडिवक्षणः । 

दत्वा पुनः प्रयच्छन्‌ हि प्राप्नोति पुरुषानृतम्‌ ॥७१॥ 
विधिवद्यातिगह्यापि यजकन्याँ विग हिताम्‌ । 
व्यावितां विप्रदुां वा छद्यनावोपपादिताम ॥७२॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत्‌। | 
तस्य तद्रतं कयात कन्यादातुदुरात्मनः ॥७३॥ 
विवाय दच भायायाः प्रवसेत्‌ कार्यवान्नरः । 
अवृत्तिकशिता हि स्त्री प्रदुष्पेत्थितिमयापै ॥७४॥ 
| कन्या किती एक को देक ९ बुद्धिमान्‌ फिर किसी दूसरे को न दे, 
॥ 6 दकरे [फर दृता हुआ पुरुष के विषय में झूठ ( के अप- 





| aR रि च्‌ ताक नि ग , = 
| नचा ने गिर जाए॥ योग उच्च उद्देश्य से 
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. आदि न करे) यदि जीविका न देकर परदेश जाए, तो दोष 


आर उपभोग (सेर आदि) के लिये तीन वष(स्त्र।) प्रताक्षा करअ 
क 10 >- 
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राघ सहस्रपण दण्ड #) को प्राप्त होता है + ॥ ७१ ॥.-विधि 
अनुसार, ग्रहण:करक भी कन्या का.सांगकर सक्ता है, यदि वह 
निन्दित हो ध रोगिणी ही, ( किमी पुरुष से) दूषित हो चुकी 
हो, वा धोखे से दीगई होई ॥ ७२॥ जो दोषी केन्याको 
विने बतछाए दें देवे, उस दुरात्मा कन्यादाती के उस (दाने) 
कों निष्फळ कर देवे श ॥ ७३ ॥ कामं पड़ने पर पुरुष अपनी 
पत्नी को जीविका ( का प्रवन्ध) करके परदेश जाए; क्योंकि - 
जीविका के अभाव से तंग हुई स्त्री शीलवाली भी बिगड़ जाती है 
विधाय प्राषित गत्त जावान्नयम मास्थता। | 
NNN रु, ~ वळ Ar NN MM, ।७५ 
प्रापतं तावधायव जवाच्छ्सरगाइतेः ॥७५॥ | 

जीविका देकर पति परदेश जावें, तो नियमो के आ- 
श्रित रहे, (शरीर की सजावट, मेळे में जाना, वा परं घ( जाना 


शून्य दस्तकारियों स जीविकां करे | ॥ ७२ 
प्रोषितो धमकायायै प्रतीक्ष्योऽ्टे नरःसमाः । 
विद्यार्थं षड्‌ यशो य वा कामाये त्रीस्तुवत्सरान॥७६ 
धर्ष कार्य के लिए परदेश गये पुरुष को आठ वर्ष, विद्या 
( प्राप्ति ) ओर यश ( विद्यादान बा विजय ) के लिए छः वष, 





# देखो पूव ८। ९८1 याज्ञ० १ । ६५ 1वष्णु० २५। ९-१० 
धै दुष्कुळीना § फुलबहरी आदि दोष ढांप कर दीगई हो ¶ देखो 
पूव ८। २०५, २२४ || याश० १।८४। | 

%% घासे० १७ | ७५८० गोत० १८ | १५, १७। इतने २ वष 
प्रतीक्षा करके फिर क्या करे, यह यहाँ कुछ नहा कहा । कुल्कू० 
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१२० "` ।मनुस्मति ९।८२ 


संवत्सर प्रतीक्षत द्विषन्ता यात पातः । 

ऊर्व -संवत्सरात्वना दाय हृत्वा न सवसत्‌ ॥७७॥ 
अतिक्रामस्रमत्त या.मत्त रागाचमव वा । | 
सा:त्रीस्मासान्पारत्याज्या सांवभूषणपारच्छदा ॥७८॥ 
द्रेष करती हुई स्त्री की पति एक वष मतोक्षा करे वष के पीछे 
दिया ( भूषण आदि ) लेकर इसे साथ न बसाए ( अलग करके 
अन्त बस्त्र देता रहे) ॥७७॥ जो स्त्री प्रमादी ( जुए आदि पं 
लगे ), शराबी, राग पीडित. पति को उलाँघ ३ , उसे भूषण 
और शय्यादसे रहित करके तीन महीने त्याग देनाचाहिए ॥७४॥ 
उन्मत्त पातेत छाबमवाज पापरागणश 

न त्यागा$स्ति डषन्त्याश्र च च दायापवत्ततप ७९ 


` मद्यपाश्साधुदृत्ता च प्रातिकूला च या भवेत्‌ । 


व्याधिता वाऽधिवेत्तव्याहसाथप्नी च सवदा॥८०॥ 
वन्ध्या्मेऽधिवेद्याऽ्दे दशमे तु मृतप्रजा । ` 
' एकादश स्त्राजननों सचस्वाप्रेयवादनी ॥८१॥ 

हां पागल, पातेत,नपुसक, वीजसे रहित, आर पाप रोगो से 

द्रेष करती हुई का न त्याग हो, न दिये ( भूषण आदि ) का 

राघ० कहत ह, फर पात क पास चली जाए। नन्दन कहता हैँ,” 

के इस अवाच क पाठ दूसरा पात कर लेन में दोष नहीं हं, यह 

अभिप्राय दे,और जो मरे पति घालियो के लिये ब्रह्मचये बतलाया है । 


वह बहुत याया फल चाहने वालियों के लिये है, दूसरियों के लिये 
नही, इस लिए. उंस से इस वचन का विरोध नहीं ॥ 


कॅ उलांघना=भपमान करना, वा पथ्य ओषध आदि न करना! 
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छीनना हो ॥ ७९ ॥ मद्य पीनिवाली, खोटे आचार वाठी और 
जो ( पति के ) प्रतिकूल हो, सदा रोगिणी हो, ( नोकरो और: 
बच्चों को ) ताइनेवाळी, और धन के नाश करनेवाली हो, इन: 
पर दूसरी विवाह ले ॥ ८०॥ पहली स्त्री बांझ हो, तो आ- 
ठवें वप, बच्च मर जाते हों, तो दसवें वषे, निरी कन्याएं जने, तो 


15 7 २०५ 


ग्यारहवें वर्ष,आमिय वादिनी हो तो बहुतही जल्दी दूसरी बित्राइ छ 
या रागण। स्यात हता सपन्ना चव शालतः । _ 
सावुल्ञाप्याडथ वत्तन्या नावमान्या च कोहाचित्‌ ॥८२ 
आधावन्ना तु या नारा ।नगच्छद्‌ रुषता गृहात्‌ । 
सा सद्यः सानषराळून्या याज्या वा कुङसान्नवा॥<३ 
जो रोगिणी हो, पर पाते के अनुकूल हो, 
ओर दी(छत्राळी हो, उप्तते अनुज्ञा लेकर उप्त पर दूरी 
विवाहे, ओर कभी उसका अपमान न करे ॥ ८२॥ जिप्त 
पर विवाह हुआ है वह स्त्री यदि रूठकर घर से निकल जाए, 


. तो उसे उसी समय ( जबरदस्ती ) रोक लेना चाहिए, बा उपे 


उसके पिता आदि के पापत छोड़ देना चाहिए ॥ ८३ ॥ 
प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि। 
प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि पट॥८४ 
यादि स्वाश्चापराश्चैव विन्देरन्‌ योषितो द्विजाः 
तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्यैष्ठय पूजा च वेश्म च ॥८५॥ 


(पति आदि से ) मना की हुईभी जो स्त्री (विवाह आदि ) 
उत्सवों में भी मद्य पीवे, बा मेळे तमाशे मं जावे, उसका राजा छ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 








Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


५९.२ _भनुस्मृति ९९१ ` 


रत्ती दण्ड देवे ॥ ८४॥ यादें द्विज अपना आर दूसरा (अपने 
वर्ण की ओर निचले बर्ण की ). स्तिया का विवाह, तो उन 
का वडप्पन, आदर सत्कार, ओर घर बण क्रम स है ॥ ८५॥ 


भरतः शरीरशुश्रषां प्मकार्य च नायकस्‌ । 

स्वा चेव कुयात्सवेषा ना४घजा।तः कथचन ॥<६॥ 
यस्तु तत्कारयन्माहात्सजात्या रिथितयाऽन्यया । 
यथा ब्राह्मणचण्डालः प्रवरष्टस्तथव सः ॥ ८७ || 
पति की शरीर सेवा # ओर निय का धम-काय ( अग्मिद्ञोत्र 
अतिथि सेत्रादि) सत्र (वणो ) को सजातीया ही करे, वि 


'नातीग्रा कभी नहीं + ॥ ८६॥ जो फिर सजातीया की स्थिति 


में दूसरी से सह ( कमे) करवाए, वह बड़ों से ऐसा माना गया 
~ = NN ~ ` 

है, जसे ब्राह्मण चाण्डाल (ब्राह्मणासे शूद्र का पुत्र)होता है; ।८७॥ 
उत्कृष्टायाऽभिरूपाय वराय सहशाय च । 


अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्यथाविि॥८<॥ ` 


काममामरणात्तिष्ठेद गृह कन्यतुमत्यापे । 

न चैवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कर्हिचित्‌॥ ८९॥ 
त्रीणि वषाण्युदीक्षेत कुमाय्रतुमती सती । 

ऊर्थे तु कालादेतस्मादिन्देत सहश प्रतिम्‌ ॥९०॥ 
अदीयमाना भतारमघि मच्छेयदि स्वयम्‌ । 


नेन किञ्निदवामेति न च यं साऽधिगच्छति ॥९१ ` 
OE NN 


# पति, के लिये रोटी, पुकाना लाना आदि (मेघा, कुलू, 
दाघ० ) | याश०१।९८ विष्णु: २६। १ $ विष्णु २६। २। 
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९९४ स्त्री पुरुष घर ४९.३ 


अलंकार नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयवरा। 
मातृकं म्रातृदत्त वा स्तेना स्याद्यदि ते हरेत्‌ ॥९२॥ 
पित्रे न दद्याच्छुरक तु कन्यागृतुपता द्र! 
सहि स्वाम्यादात काम हद तुना प्रातेशवनात्‌॥९३ ॥ 
त्रिशद्षवहेत्कन्यां हया द्वादशवाषिकांध। 
अमष्ठवर्षों5एवर्षी वा धर्मे सीदति सबरः ॥ ९४॥ 
(जो गुणो से ) उत्कृष्ट, सुन्दर,सजातीय हो, ऐसे वर कोन 
चती हुई भी # कन्या यथाविधि दे देवे १॥८८॥ चाह कन्या 
ऋतुवाली होकर भी मरण पयेन्त घर में रहे, पर इसे शुन का 
कभी न दे ॥ ८९॥ (पिता से न दीहुई ) कन्या ऋतुमती हाकर 
री तीन बर्ष प्रतीक्षा करे । इस समय से पीछे अपन तुल्य पात 
को स्वयं वरले ॥ ९० ॥ (पिता आदि से ) न दा हुई याद खूब 
पाते को पाले, तो उसे कोई दोष नही हाता, न उसका, जस 
बह वरती है ॥९१॥ किन्तु यह स्वयेवर वरन वाली कन्या 
पिता, माता, भाई से दिए हुए अळंकार को न जाए, याद 
उको लेजाए, ता यह चोरिणी ‡ होगी ॥९२॥ (इधर वर भी) 
ऋतुवाळी कन्या को लेता हुआ उसका पता क| कुछ शुल्क नदे, 








ऋ विवाह क अयांग्य आयुवाला सी(मेघा०)अथवा माता का छ 
पाढीमसहाताभा इत्याई । 00 ८८-९२ वास० १७ | ६९-७१ | 
गोत० १८२०-२३ वोधा० ३। १। ११-१४ इ १॥ ६७ विष्णु | 
२४।४०--४१ | मेघा०, नन्द के अनुसार स्तय >चोरी पाठ, पढ़ा | 
हे । कुटळू०, नारा० राघ० ' स्तेना › पढ्त ह्‌ । अथात्‌ वह ४ हे न 
होगी, मेघा० ` स्तेतः वर चार होगा, पाठान्तर भीदेताई 
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क्योकि ऋतुओं के रोकने से वह (पिता) स्वामित्व से अलग होचुका 

हे>॥९३॥ जब धम (पालने म) हानि पहुंचती हो, तो जल्दी करता 
. हुआ तीस वर्ष का पुरुष वारह वरस की सुन्दरी को ओर 
' चोवीसवर्ष का आठ वष को ( सुन्दरी ) को विवाह छे॥ ९४॥ 
` देवदत्तां पतिभार्यो विन्दते नेच्छया्मनः। ` 
- तां साध्वीं विभृयान्नेयं देवानां प्रियमाचरत्‌ ॥९५ 

पति देवताओं से 7 दी स्त्री को पाता हे, न कि ( निरा) 
अपनी इच्छा अवुमार, सा देवता का पिय आचरण करते 
'' हुए उप्तको सदा उस सती का पालन करना चाहिए ॥ ९६॥ 


 प्रजनार्थ स्त्रियः तृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः। 
 तस्मात्ताधारणो धमः अतो पतन्या सहोदितः ॥९६॥ 
' कन्यायां दत्तशुल्कायां प्रियेत यदि शुल्कदः । 

` देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ ९७ ॥ 
आददीत न शूद्रोऽपि शुरं दुहितरं ददृत्‌ । | 
शुल्क हि गृहन्कुछते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥९८॥ 

कै काचदाहुरमानवोऽय इलोकः कड कहते हें. यह इलोक 


मनु का नहीं ह, (( मेघा० ) | जव ब्रह्मचये समाप्त कर स्नान कर 
`! चुका है, तो गृहस्थाश्रम के प्रति बिलम्ब न करे, क्योकि ब्रह्मचारी 
के ए समस क जुका है, आर गृहस्थ के घम शुहाश्रम के बिना 

| च| कर, सकेगा, आर अनाथमी “हुना नही चाहिये ( कुल्छु०,नारा० 
बल 0 पर त्वा युग हृपत्याय देवोः,इत्यादि 
से कहे भग, अयेमा सबिता आदि देवताओं से ( कुढङू» दा ) 
| “ राय च पुत्रांइचादादास्नमह्यमथो इमाम ? = इसके अ 

ख अग्नि से (नारा०) सोम, गन्धंवे और अग्निस ( गणा 
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एतत्तु न परे चक्रुनोपरे जातु साथवः। 
यदन्यस्य प्रातज्ञाय पुनरऽन्यस्य दायत ॥-९९ ॥ 
नानुशुक्षम जातवतत्पवष्वाप [ह जन्मसु-। 
शल्कसक्षत सूर्‍्यन छन्न दाहतावक्यस्‌॥१००॥ 
गर्भ ग्रहण के लिए ख़ियें रची हैं, ओर गर्भ धारण के लिए 

पुरुष, इसलिए ( गर्भोत्पादन की तरह अस्पाधानादै भी पुरुष 

| का ) धर्म श्राते मं पत्नी के साथ कहा है ॥ ९६ ॥ कन्या का 
शुल्क देकर यादै शुट्क देने वाला मरजाए, तो वह देवर को 

दे देनी चाहिए, यदि कन्या स्त्रीकार करले ॥९७॥ शूद्र भी 

` कन्या देता हुआ थुल्क न लेवे, क्योंकि शुल्क ग्रहण करता 
हुआ कन्या की गुप्त बिक्री करता हैं ॥ ९८॥ यह (काम) न 
पहले भळे पुरुष करते रहे, न अब के करते हँ, कि एक के लिए 
प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को दीजाए ॥ ९९ ॥ पहला र्या 

में भी यह नहीं सुना है, कि शुल्क नामवाले मूल्य से कन्याआ 

_ कां गुप्त विक्रय हुआ हो ॥ १०० ॥ 

अन्यान्यास्याव्यमिचारो भवेदामरणान्तिकः । 
एष घमः समासन ज्यः स्त्रां पुसया परः ॥१०१॥ 
तथा निदं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रिषो । 

| यथा नामिचरेतां तो वियुक्ता वितरेतरस्‌ ॥१०२॥ 

| एष स्त्री पुसया रुक्ता भमा ची रातेस[इंतः । 


आपद्यपद्यप्रातिशच दायभाग ।नेबाषत ॥ १०३ ॥ 
मरण पर्यम्त ( पति पत्नी का ) परस्पर वप भव वह | 
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हो, यह संक्षप से खी पुरुषका परमधम जानना चाहिए ॥१०१॥ 
विवाह करक खी पुरुष सदा वस्ता यत्न कर, के वियुक्त होकर 
एक दूसेर से व्यभिचारी न हों ॥ १०२ ॥ यह स्री पुरुष का 
प्रेम भरा धर्म ओर आपंत्काळ म ( नियोग से ) सँन्तीन की 
प्राप्ति वतेांदी है; अंब दायभाग जानो ॥ १०३ ॥ | 

ऊर्वं पितुश्च मातुश्च समय भ्रातरः समम्‌ | 
भजेरन्पेतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१०४॥ 
ज्येष्ठएव तु गृह्णीयात्पिञ्यं धनमशेषतः । 
शेषास्तमुपजीवेयुयथेव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ 
जयेष्ठेन जातमात्रण पुत्री भवति मानवः । 
पितृणामनूणश्चैव स तस्मात्सरवमहेति ॥१०६॥ 
यस्मिन्नृणं सन्नयति येन चानन्यमञ्नत । 

सएव धमजः पुत्र: कामजानितरान्विदुः ॥१०७॥ 


_ पतव पालयत्सुत्राच्‌ ज्यष्ठाम्रातने यंवीयंसः | 


पुत्रवचचाप वचर्‌ ज्येष्ठ मातरि धमतः ॥१०८॥ 
पष्ठ; कुछ वयति विनाशर्येति वा पुनः । 

ज्यष्ठ: बञ्यतिषा लाके ज्येष्ठ: सं ट्विरग हितंः। १०९॥ 
योज्येंष्ठा ज्यष्ठवाति स्यान्मातंवसपितेवंसः । 


|  अज्यष्या त स्तु स्यात्ससंपुंज्यस्त बंन्युवंत्‌ ॥११०॥ 


एव सह पसयुवा एथर्वा बमकाम्यया । 
पृथार्वववत धमस्तस्माद्रम्यी पथकक्रियं| ॥१११॥ 
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पिता माता के पीछे % मिलकर भाई, माता पिता के धन 

को एक जेता वाटे, क्योंकि उन दोनों के जीते हुए बह ( उन 
के धनो के ) मालिक नहीं हैं ॥ १०४॥ अथवा बड़ा ही पिता 
के सारे धन को लेळेवे १२ दूसरे उसके आश्रित रहें, जैसे पिता 
। के ( आश्रित थे) { ॥ १०८ ॥ बडे के उत्पन्न होने पात्र से ही 
पुरुष पुत्रवाला बन जाता है, ओर पितरों का उऋण होजाता है, 
इससे वह ( वड़ा ) सारे के योग्य है ॥ १०६ ॥ जिसके होने पर 
(पितृ-) ऋण को चुकाता है,ओर जिएसे अमृतत को भोगता हे; 
बही धर्म से उत्पन्न हुआ पुत्र है, दूसरों को काम से उत्पन्न 
हुआ जानते हैं ॥ १०७॥ पिता की तरह बड़ा छोटे भाइयों का 
पुत्र की तरह पालन करे, ओर वह भी बडे भाई के पति पुत्र 
की तरह धर्म से बरतें ॥ १०८ ॥ बड़ा कुल को बढ़ाता है, बड़ा 
ही नाश करता है, (सो गुणवान) बड़ा छोक में पूज्यतम है बड़ा 
श्रेष्ठो से अनिन्दित होता है ॥ १०९॥ जो बड़ा बड़ों के से 
बतोव वाला हो ग वह माता के तुल्य है, वह पिता के तुल्प है, 
पर जो बड़ों के से बर्ताव वाला नहीं, वह बन्धुवत्‌ पूजनीय 
| ॥११.० ॥ इसप्रकार इकट्ट बसे, वा धम को इच्छा से अलग 


अछग बसें, क्योंकि धर्म अलग २ बढ़ता है इसलिए अलग 
होना धर्म युक्त है ##॥ ९९९ ॥ 


een 


% पिता के मरने पीछे पिता के घन को, माता के मरन पाऊ 
माता के घन को १* यदि बह घांमिक हे ( कुटळू० राघ० ) † गोत० 
२८।३ बौधा०२।३ १३ $ पुत्रवाले को हा माक्ष का अधिकार 
है, मिलाओ वा १७।१.दिष्णु २५४५ ¶[ अथात्‌ पिता का सा बताव 
कर । चाचे, माम, आदकी तरह उसका आभवादून और प्रत्युत्थानं | 
आदि करें .|| अलग २ अग्निहोत्र आर आताथ पूजा आंद हाने. 
से घव अधिक होता हे ## गोत० ३८।४॥ 
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५९८४ मनुस्पाति ' र 
जयेष्ठस्य विंशउंद्धारः सर्वद्रन्याच यद्वरम्‌ । 
ततो धे मध्यमस्य स्यात्तुरीयं ठु यवीयसः ॥११२॥ 
ज्यृष्ठश्चव कानष्ठश्च सहरता यथादतस्‌ । 
येऽन्येज्येषठकनि्षम्यां तेषां स्यान्मध्यमंधनम्‌ ॥११३ 
स्वेषां घनजातानामाददीताग्रयमभ्रजः । 
यच सातिशय काद रातश्चाप्चुयादरख्ध ॥ ११४ 
उद्धारो न दशस्वास्त सपन्नाना स्वकमखु । 
यात्काब्चदव दय तु ज्यायसं मानववनस्‌ ॥ ११५ 
एव समुदइतादार समानशाच्‌ पकरपयत्‌ । 
उद्रारऽवुदषुत लषामय स्याद्शकट्पना ॥११६॥ 
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोध्ष्यध ततोऽनुजः । : 
अंशमंशं यवीयांस इति धर्पो व्यवात्यितः ॥११७ 
(जायदाद मं से) बीसतां भाग ओर सब वस्तुओं में से 
जो श्रेष्ठ वस्तु हो, यह दो सब से बड़े लड़के का उद्धार ( हिस्से , 
से अलग भेंट ) हो, इसने आवा ( चालीसवां भाग ) मंझले का 
हो, और चौथाई ( अस्थीवां भाग ) सव से छोटे का हो, ( शष 
सब बराबर बांट ले ) # ॥ ११२ ॥ (तीन से अधिक भाई हों 
ता ) सद से बड़ा ओर सत्र से छोटा पूर्व कहे अनुतार ळेवे, जो 
ओ गात० २<।५- 


तिथि कहता दे, 
पर कलियुग में 


3 बाधा २३९ विष्णु १८।३७ याज्ञ २1११४ मंघा ` #गोल० २८५-७ बौषा शश९ दि पा या ए 
के इस [नयम का बताव पिछले युगों में मानते हैं, 
मावभाग न होकर बराबरर।विभाग ही होने चाहम 
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भाग उद्धार ) हो ॥ ९९२ ॥ सव प्रकार के धनों में जो श्रेष्ठ 
घन हे उसको बडा लेळेवे, ओर जो बहुत बाढ़िया वस्तु है, उप्त 
को भी, आर दस से * एक श्रष्ठ रले, (यह [नयम यदि बडा 
| गुण वाळा ओर दूसरे निगुण हाँ उस विषय में है। सब तुल्य 
गुणो बाले हों, तो ) 1 ॥११४॥ जो यह दस पीछे उद्धारू कहा 
| है, यह यदि अपने कर्तव्यों मं सभी एक जपे सावधान हों, तो 
नहीं होता, किन्तु मान बढ़ाने के लिये यात्काश्नित वस्तु 
बड़े के प्रति देनी चाहिये ॥ ११९ ॥ इसप्रकार उद्धार के 


निकळजाने पर [फर बराचरर भाग कर, याद उद्धारन [नकाला 








' जाए, तो फि! इन (भाइयो,की भाग कल्पना यह हो |।११६॥ 
उपे पुत्र एक अधिक भाग ले ( अर्थात्‌ दो भाग लेबे ) उससे 
छोटा डेढ भाग, उसमे छोटे सब एकर भाग यह धप मयादा ह॥ 


स्वेभ्याऽशभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्यश्रातरः पृथक । 


न 


) ` स्वात्स्वादंशाचतुर्मागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥११८ 

| अजाविके सेकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । 
अजाविकं त॒ विषमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥ ११९ 

| ` 'य॒त्रीयान ज्येष्ठभायोयां पुत्रमुत्पांदयेद्यदि । 
समस्तत्र विभागःस्यादिति पर्मोव्यवास्थतः ॥ ९१० 


| उपसजन प्रवानस्य धमता नोपपद्यत । कु 
। पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्वमेण त भजत्‌ ॥ ` 
| १७४१६७ पक क मम 
| 54 % मोत २८१२ के अनुसार दश पशुआ मास पक पञ्चु खव 
| (कुब्छू, नारा० राघ ) "' गोत २८।११-१३ बाधा २३६४ आप 
२॥१३। १३ & गोत २८८१ गात २८॥९-१० वास १७४२ 
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पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः । 
कथं. तत्र विभागः स्यादितिचेत्संशयो भवेत्‌ ॥१२२॥ 
(एक वृषभ सुद्धारं संहरेत सपूवेजः । 
ततोऽपरेज्येष्ठत्रषास्तदूनानां स्त्रमातृतः ॥ १२३॥ 


भाई अपने भागों में से चोथा भाग अलग २ बहिनों को 
दवे, न देना चाहते हुए पतित होंगे 1 ॥ १०८ ॥ भेड़ बकरी 
ओर एक खुर वाळे (घोड़े आदि ) विषम ( न बएबर--बराबर 
बांट कर बचे) को कभी न बांटे 9, किन्तु “| विषम भेड़बकरी 

आदि है, वह बढ़े का ही विधान किया हे ॥ ११९ ॥ छोटा. 
भाई यदि बडे भाई की खी में से ( नियोग विधि से ) पुत्र उत्पन्न 

करे, वहाँ (चचा के साथ क्षेत्रज का) विभाग सम हो $ ( 

भाई को उद्धार मिळना था, वह अब चचा से भतीजा नहीं 
पाए) यह धप व्यवस्था हे ॥ १२० ॥ अप्रधान ( क्षेत्रज पुत्र) 
प्रधान के धमे ( बड़े को दिये जाने वाले उद्धार) से युक्त नहीं 
होता,इसलिये पूर्व कही मर्यादा से उसको भाग देवे क्‍योंकि उत्पन्न 
00 0110000681 BESS 1, 1101 
# अलग २ बहिनों को देवे ' अथोत्‌ जब भिन्न २ वर्ण की 
स्त्रियों में से पुत्र हों, तो उनमें स हरपक अपने २ वर्ण की बहिन 
का अपन भाग का चाथा हस्घा दवे, ब्राह्मण ब्राह्मणी की कन्या 

का, झात्य क्षानय कन्या को। पर यह भाग अविवाहिताओं को - 
तात. )1 तत क्य डालफर न बाट 
[ सद्ध हाता ह, 


कि पात का भी दादा के घन में पितृब्यो की तरह भाग है, यद्यपि 






UP NEED HSER SIC RO HE I 
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९११२६ दायभाग ५०१ 
करने में पिता प्रधान होता हे  ॥ १२१॥ यदि बड़ी (पहिले 
'विवाही ) में से पुत्र छोटा हो, ओर छोटी (पीछे बिवाही ) 
मे से बड़ा हो, तो वहां किस प्रकार विभाग होना चाहिये ( क्या 
माता के विवाह कम से पुत्र का बड्प्यन हो, वा जन्म क्रम से) 
यह संशय हो तो ॥ १२२ ॥ पहली में उत्पन्न हुआ वह ( छोटा ) 
एक वेल उद्धार लेवे, उस (वेश) से भिन्न जो अच्छ बेल हैं, 
वह अपनी पाता (के क्रम) से उप्तसे छोटो के होते हें (अर्थात 
माता के विवाह के क्रम से बड्प्पन होता हे) + ॥ १२३ ॥ 
ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्‌ बृषभषोडशाः । 
ततः स्वमातृतः शषा भजरन्नित धारणा ॥१२४॥ 

एर यदि बड़ी में से उत्पन्न हुआ ( आयु में भी ) सब से बड़ा 
हो, तो वह पन्द्रह गोए ओरं एक सांड लेवे, तत्र शेष (पुत्र) 
अपनी बाता के (विवाह के) क्रम से बांटे, यह निश्चय दे॥१२४॥ 
सहश स्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । 

EN य [a जं कस्य स्य क 

न मातृताज्यष्ठ्यमास्त जन्मताज्यष्ठयसुच्यत ॥१२५ | 
ज आ. वि. ळर ह, ७. ~ 
न्म ज्येन चाव्हान सुब्रह्मण्याखापं स्मृतम्‌ । 

७ ०३ "२१6 ञः eS 3.33 
यमयाश्चव गभषु जन्मता ज्यष्ठता स्हता ॥१२६॥ 


१०४ में ' भाई मिलकर बांटे ' कहा हे # यादि कहो, कि वड़े भाई 
का पुत्र होने से बड़े का स्वत्व उद्धार भी इसको मिळना 
चाहिये, तो उत्तर यह हे पिता प्रधान ठीक दे,पर यादे स्वयं पुत्र को 
उत्पन्न करे । किन्तु उस पुत्र के लिये उसकी प्रधानता नही होस की, 
जो क्षेत्रज्ञ दै । |? १२३-१२४ गोत २८।१४-१५। इन दो ( १२३ 


os 


१२४ ) उछोकों मे पहिले पीछे विवाहियाँ से अभिप्राय स्वजाति औ रा | 
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५०२ मनु स्मृति ९।१२९ 


समान जाति की वहुतसी खिया म उत्पन्न हुए पुत्रां का बिना 
किती अपने विशेष के माता से वइप्पन नही हैं, जन्म से बडप्पन 
कहा जाता हे ॥ १२५ ॥ सुब्रह्मण्या ॐ भें भी जन्म से बड़े के 
द्वारा (इन्द्र का) आव्हान बतलाया हैं, आर सभी गमां में 
जोडे उत्पन्न हुए दो पुत्रों में जन्म से दडप्पन कहा है 7 ॥१२६॥ 


अपुत्रो$तेन विधिना सुता कुर्पात पात्रकास्‌ । 


यदप भवेदस्यां तन्मम स्यात्सवाकरप ॥११७॥ 

जिसके पुत्र न हो, वह अपनी कन्या को (विवाहने के समय) 
इस विधि से पुत्रिका बनाए, कि (जामाता को कह ) जो सन्तान 
इसमें से हो, वह मेरा स्वधा ( पिण्ड श्राद्ध) करन वाळा हाँ %॥ 


अनेन त॒ विधनिन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः । 


>) 


विवृद्धयथ स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापातिः ॥१२५॥ 


ददो स दश घपाय कश्यपाय त्रयोदश । 
सामाय रात सकृत्य प्रीतात्मा सप्षावशातप्‌॥१२५॥ 





` अन्यज्ाति की स्त्रियों से हे # ज्योतिष्टाम यश म॑ ' सुब्रह्मण्या३म्‌ 


इन्द्रागच्छ' इत्यादि ( ऐत० ब्रा? ६३ के ) सुब्रह्मण्या निगद्‌ द्वारा 
जब इन्द्र का आव्हान किया जाता हे, तो यजमान का नाम उसके 
बड़े पुत्र के पिता के तोर पर लिया जाता हे, ' अमुकस्य पिता 
यजते ' । यहां उस बड़े फा नाम लिया जाता है, जो जन्म स बड़ा 
हे, चाहे पाइला वेवाही का पुत्र हा, वा पीछे विवाही का, दा 


सव्रणो में सेहो १ जोडे भाइयों में यद्यपि पीछे जन्मन बाला 


सो जब माता क वण स बडाइ छुटाइ किसी मे नं हा, तब सवण[ म 


स्त जन्म स बड़ा ह बड़ा हाता हं। 
|; वाल० १७। १७ गांत० २८।१ ८ बाघा० २३1१५ विष्णु? ral 
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-पोत्रदाहत्रयालाक न विशपषा$स्त वमतः । 


` पोते और दोहते का छोक में धम सब्‌ कोई भेद नहीं हे,क्योकि 


_ णा 
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यंथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दाहिता समा । 
तस्यामात्मानि तिष्ठन्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌॥१३०॥ 
इस विधि से पहिले स्वयं दक्षप्रजापति ने अपने बंश की 
द॒द्धि के लिये पुत्रिकाएँ की हैं ॥ १२८ ॥ उसने प्रसन्न होकर 
सत्कार करके दस धर्म को दीं, तेरई कश्यप को, और सत्ताईस 
राजा चन्द्र को ॥१२०.॥ जेता अपना आप है वेसा पुत्र है, ओर 
कन्या पुत्र के तुल्य दे, उस अपने आप (पुत्रिका बनाई कन्या) 
के होते हुए केसे कोई ओर (अपुत्र मरे पिता के) धन को लेव # 
मातुस्तु योतकं यत्स्यात्कमारीभाग एव सः । 
दाहित्रएव च हरदएुत्रस्याखल धनस्‌ ॥ १३१॥ 
दोहित्राह्याखळ ।र्कथमपुत्रस्य 1५तुहरत्‌ । 
सएव दद्यादद्ा पिण्ड पत्र मातामहाय च॥ ३२ 


तयोरह मातापितरं सभूता तस्य दहतः ॥ १३३ ॥ 

माता का जो धन हे, वह कॅयारियां का ही भाग होता 
हे, ओर अपुत्र के सारे धन को दोहता " ही लेवे $ 
॥ १३१ ॥ दोहता ही अपुत्र पिता का.सारा धन लवे $ बही 
दो पिण्ड देवे, एक पिता को, दुसरा नाना का ॥ १३२॥ 


% यहां सव टीकाकार कन्या से पुन्रिका बनाई हुई कन्या लेते 
हें, क्योंकि प्रकरण उसी का हे "'दोइता= पुत्रका का पुत्र ६ गात० 
२८। २४ विष्ण ¬ १७२१ § दोहता=पुत्रका का पुत्र, याद्‌ उसका 
और भाई न हो, तो वही अपने अपुत्र पिता का आर बहा नाना का 
घन लेवे, और दोनों को पिण्ड देवे (कुळू°) | घम स, न्याय स, 

( राघ० नन्द० ) घमै कायै =पिण्ड दानादि में ( कुल्ळूळ) | 
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| खं पुत्रिका काहुइ, आर न की हुई अथात्‌ वर की अनुर्मात से न.की 
हुई, किन्तु अपने मन में कीहुई, क्येकि ऐसी भी पुत्रिका होती दै, 
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इन दाना क माता [पता उसक शरार स उत्पन्न हुए ह| 


पुत्रिकायां कृताया तु याद पुत्राञ्युजायत । 
समस्तत्राविभागःस्याज्ञ्यतानास्ताहा्रयः॥.३४३॥ 


अपत्रायां मृताया तु पात्रकाया कथञ्चन । 


धन तत्पुजिकाभतो हरतवावचारयन्‌॥ १३५॥ 
अङ्गता वा कृता वाप य ।वन्द्त्सदृ शात्सुतष्‌। 
पोत्री मातामहस्तन दद्यासण्ड हरद्धनमू ॥१३६॥ 

पुत्रका करने पर यदि पीछ ( पिता क घर) पुत्र 
होजाए, वहां दोनों कां विभाग बरावर हो, ( बड़ को देन योग्य 
उद्धार पुत्रिका को न दिया जाए) क्यांकि कन्या की ज्येष्ठता 
नहीं होती है ॥ १३४ ॥ पुत्रिका यादै बिना पुत्र क मरजाए, 
तब उसके धन को भत्ता ही % बिना बिचार ग्रहण करे ॥१३५॥ 
पुत्रिका) कीहुई वा न कीहुई भी | जिस पुत्र को अपने सदृश 
( पति प्र) पाव} उससे नाना पुत्र वाळा होता हे, वह ही पिण्ड 
दवे ओर धन लेवे ॥ १३६ ॥ 





oS 


यान्न २। १२८ # न कि वक्ष्यमाण १८५ के अनुसार मरने घाले 
के भाइ । ( मेधा०, कुब्छू०, राघ० ) का अर्थ यह हे, पुत्रिका दो 
प्रकार की होती हे, कीहुई अथात्‌ कन्यादानकाल में:घर की अनुमति 


~ 


जस्वाक गात० २८।२० म कहा हे। अतएव विवाह प्रकरण मे जिस 
का भाइ न हो, उसके विषय में लिखा हे पुत्रिका धर्मशकया 


गोवि» आर नन्द्‌० यह सीधा अथे लेते हे, कि पुत्रिका कीहुई, वा. 


न कीइुईे । पुत्रिका न की फन्या के पुत्र से 
वही सन्तान नाना को पिण्ड देवे ओर उसका धन लेलेवे । 
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। पुत्रेण लोकात जयति पोत्रेणानन्स्यमश्नुते। . 
। अथ पुत्रस्य पोत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥१३७॥ 
। पुन्नाम्रोनरकादस्मात्रायते पितरं सुतः । 
तस्मातपुत्रइति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्सुवा ॥१३८॥ 
पौत्रदो हित्रयोलोंके विशेषो नोपपद्यते । 
। दोहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पोत्रवत ॥१३९॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेतपुत्रिका सुतः । 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितु॥॥१४०॥ 
५” पुत्र (के होने ) से छोकों # को जीतता है, पोते से 
` अनन्तता को प्राप्त होता है, + ओर पुत्र के पोते से सूर्यलोक को 
प्राप्त होता हे † ॥१२७॥ पुत्र जिमलिए पुत्‌ नामी नरक से पिता. 
` को बचाता हे, इसालिये स्वयं ब्रह्मा न(उत्ते) पुत्र कहा है ॥११८॥ 
पोते और दोहते श का लोक में कोई विशेष नहीं है, क्योकि 
दोहता भी पोते की तरह इसको (नाने के ) नरक से बचाता है 
॥१३९॥ पुत्रिका का पत्र पहला पिण्ड माता को दे, दूसरा उसके 
(माता के ) पिता को, तीसरा उसके पिता के पिता को| ॥१४० 








घन म पुत्र का आधकार इ, चाह उसका पत्ना आद्‌ भा हा। पुत्र 
के अभाव मं पोते का, पाते के अभाव म प्रपोते- का, ( कटळू०) वासि० 


_ १७।५ याज्ञ १। ७८ विष्णु १५। ४६ $ विष्णु० १५ ४४१ पुत्र 
का के पुत्र दोहते का ( मेघा०, कुल्लू ) || बोघा० २।३। १६ ॥ 
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% स्वगीदि दस लोक जो विशोक (शोक से रहित) हैं ( मेघा० ) 

A २०. २०९ ७७ ०... EN ~ कर दै 

1 अथात्‌ उन्हीं लोका में चिरकाल रहता हे, ( मेघा०, कुल्ळू० ) ध 
८ [oS र ~ 

दायभाग प्रकरण में ऐसा कहने का यह अभिप्राय दे, [के पिता के 





८०६ मनु स्मृति १ ९११४७ 
उपपन्नो गगेः सवै; पुत्रो यस्य तु दात्रेमः। | 
स॑ हरेतेव तद्विकथं संग्राप्तऽ्यन्यगोत्रतः ॥१४१॥ 
गोत्ररिक्थे जनयितुने. हरेदत्रिमः क्वचित्‌ । 
त्ररिक्थावुग पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥१४२॥ 
अनियुक्तास्ततश्चैव पुत्रिण्याप्तश्न देवरात्‌ ! 
उभो तो नाहता भागं जारजातक कामजो॥१४३॥ 
नियुक्तायामपि पुमान्नायी जातोऽविधानतः । . 
अवाह; पेतृकं रिकं पतितोत्यादितोहि सः॥४४॥ 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथोरसः । 
क्षेत्रिकस्य तु तदूबीजं धर्मतः प्रसवश्च सः ॥१४५॥ 
धने यो.बिभूयादभ्रातुमृतस्य स्त्रियमेव च। | 
सोध्पत्यं आतुरूतपाद्य दद्यात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥\४६॥ 
यानियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवराद्वाऽप्य वाप्नुयात्‌ । 


तं कामजमऽस्कियीयं इृथातपननं प्रचक्षते ॥ १४७.॥ 
जिस का दत्तक पुत्र सारे गुणो से युक्त है वह दूसरे गोत्र 
से आया भी उस ( पिता ) के धन को अवश्य लेवे &॥ ९४९ ॥ 
| दत्तक पुत्र उतपन्न करनेवाले ( पिता ) का गोत्र (नाम) ओर 





ESN 
% वासि० १५। ९-१० द्त्तक=जिसको माता पिता ने दे दिया 
हे। घन के आधकारी मुख्यतया आरस ओर क्षत्रज हैं, उनके, 
ओ- अभाव में दत्तक आदि अधिकारी होते हैं, यह (१६५ मे) कहेंगे | पर 
इस स्छोक का यह तात्पये हे, कि औरस के होते हुए भी यादि दत्तक 
पुत्र, पुत्र के सारे गुणों से युक्त हे, तो उसे भाग मिलना चाहिए, 
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घन कभी न ळेवे, ओर देनेवाळे (पिता ) का-( उत पुत्र दरारा.) 

पिण्ड ओर श्राद्ध निटत्त होजाता है क्योंकि वह गोत्र ओर धन 

का अमुगामी है ( जिसका गोत्र ओर धन ढेवे, उसी को पिण्ड 
आर श्राद्ध देना होता इ) ॥१४२॥ (बड़ों से) नियुक्त न की हुई 

का पुत्र, ओर पुत्रवाली ने देवर से पाया पुत्र, वह दोनों भाग 
के योग्य नहीं होत, क्योंकि पहला जार से उतपन्न हुआ है, और 
दूसरा काम से उत्पन्न हुआ है ॥ १४३ ॥ नियुक्ता नारी में से 
भी जो पुरुष विना विधि | के उत्पन्न हुआ है, वह पिता के 
घन के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह पातित से उत्पन्न किया 
गया हैं ॥ १४४ ॥ नियुक्ता में उत्पन्न हुआ पुत्र आरस की तरह 
(घन ) लवे, जिसालिए वह क्षेत्रवाळे का बीज हे, $; और उसी 
का धम से सन्तान हे $॥ १४५ ॥ जो मरे भाइ के धन की रक्षा 
ओर उप्तकी स्त्री का पोषण करे, वह (नियोग धम से ) भाई 
के सन्तान उत्पन्न करके उपी को उप्तका धन देवे व ॥ १४६ ॥ 
जो नियुक्त हुई देवर से वा अन्य से पुत्र उत्पन्न करे, पर याद 
बह काम से उत्पन्न हुआ है, तो उसे धन का अनधिकारी दथा 
उत्पन्न हुआ कहते ६ | ॥ १४७ ॥ 





( मधा०, कुटळू० ) १* विधिस्घृत मरूकर जाना आद । देखो पूछे 
६० $ क्योंकि क्षत्रवाले के लिए वह बाज डाला गया है $ १२७० में 
तो क्षेत्रज का चचा के साथ सम भाग कहा है, यहां ऑरस के 
तुल्य कहने से गुणवाले क्षेत्रज को अपन पिता के बड़प्पन का 
उद्धार भी मिळना चाहिए, ( मेघा०, कुटळू० ) | यह नियम वहां 
लगता हे, जब दोनों भाइ अलग २ हा चुके हो, पूव १२० वाळा वहा 
लगता ह, जब वह अभा इकट्ट हा | नियुक्त को मुख स मख वा 
छाता आदि से छाती आदि नहीं मिलाने चाहिये, यादै वह एखा 
कर, ता उनका पुत्र कामज होगा ॥ 
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एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु । 
बहीषु चैकजातानां नानाखीषु निवाधत ॥१४८॥ 
्राह्मणस्यानुपूऽ्येण चतखस्तु यादे खियः । 
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिःस्मृतः ॥१४९॥ 
कीनांशो गोइपो यानमलङ्कारश्च वेश्म च । 
विप्रस्यौद्वारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः॥ १५०॥ 
एक जाति की खये में से एक ( भत्ता ) से उतपन्न हुए पुत्रों 
के विभाग की यह विधि जाननी चाहिए, अव नाना जाति की 
बहुत सा स्रिया मं स एक स उत्पन हुए पुत्रा क वभाग का 
विधि जानो ॥ १४८॥ ब्राह्मण का क्रम स याद चारा श्रिय 
हा. ता उनके उत्पन्न हुए पुत्रा के विषय म शवभाग का यह 
विधि कही है # ॥ ९४९ ॥ खती करनेवाला { दास ), गाओं 
के लिए रक्खा साण्ड, यान, भूषण १ आर घर, आर ( हिस्सा 
मं स) एक प्रधान हिस्सा धु ब्राह्मण का उद्धारतया दना चाहए 
ञ्यंशं दायाद्धरोदेप्रो द्वात्रेशौ क्षत्रियासुतः । 
वेश्याजः साधमेवांशमंशं शूद्रासतो हरेत्‌ ॥ १५१॥ 
सर्ववा रिक्थजातं तद्दशधा पारिकल्प्य च । 


ॐ १४९-१५६ वासि० १७। ४८-५० गोत० २ट ३५-३९ बीघा० 
२।३ । १० याक्ष० २११२५ विष्णु १८।१-३३, ३८-३० १ यान = गाडी 
( मेघा० ) घोड़ा आंद ( कुटळू० ) भूषण = अशू आदि जो उसके 
पिता का हो, ( मेघ॥० कुरळू०, राघ० ) ¦ जितने हिस्से हैं उनमें से 
एक प्रधान हिस्सा ( कुळ्ळू० ) प्रधान द्रव्य में से एक हिस्सा ( जो 

[गे तान हिस्से कहने हे, उन हिस्सों के बराबर का हिस्सा) 
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ध्यै विभागं कुवीत विधिनानेन घमेवित्‌॥१५२। 
चतुराशान्हरेदिप्रस्त्रीन॑ शान्क्षत्रियासुतः। ` - ` 
वैश्यापुत्रो हरेदडयंशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ ॥१५३॥ 
यद्यपि स्यात्त सतपुत्रोऽप्यसतपुत्रो ऽपिवाभवेत्‌ । 
नाधिकं दशमाहद्याच्छूद्रापुत्राय धमतः ॥ १५४ ॥ 
बाह्मणक्षात्रियाविशां शूद्रापुत्रो न रिक्यमाक। | 
यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥९५५ 

( शेष ) धन में से ब्राह्मणो का पुत्र तीन हिस्से लेवे, 
कषत्रिया का दो हिस्से, वेश्यां का डेद हिस्सा, और शूद्रा का 
पुत्र एक हिस्सा लेवे ॥ १५१॥ अथवा सारे धन के दस 
हिस्से कल्पना करके मयादा का जानेवाला इस विधि से धर्म 
युक्त विभाग करे ॥ १५२ ॥ चार हिस्से ब्राह्मण लेवे, तीन 
हिस्से क्षत्रिया का पुत्र, दो हिस्स वेश्या का पुत्र, एक हिस्सा 
शद्रा का पुत्र लेवे ॥ १५३ ॥ यद्यपि ओर पुत्र उसके बिद्यमान 
हों, वा और पुत्र न हों, पर शूद्रा के पुत्र को दसवें से अधिक 
धमस नद, ॥ १५४ ॥ ब्राह्मण, क्षात्रय, वद्या का घन भागा 
शुट्रा का पत्र नहीं हाता, जा इसका [पता द, वहा इसका धन हा! 


आर गुणहीन पुत्र का अएक्षा स हे, अथवा न विवाहा शूद्रा मस 

पुत्र के विषय में हे ( कुबछू” ) यह द्खव से आधेक जो [पता ने 

दिया हे, उससे अभिप्राय ह, अर्थात्‌ भाई उसको दसवा हिस्सा प, 

ओर जो पता ने दिया हो, वह भी उसक पास रहे, धन भागा नहा 
1 अथ है, दसवें स अधिक घन का भागी नहीं! ( नारा० ) ॥ 
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५१० मनुस्मृति. ९१६९ 
समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्रा दिजन्मनाम्‌ । 
उद्धार ज्यायसं दत्वा भजरान्नतर समस्‌ ॥१५६॥ 
शृद्रस्य त॒ सवणव नान्या भाया ववायत । 
तस्या जाताः समाशाः स्य॒याद पुत्रशतभवत्‌॥१५७ 
. द्विनातियों के समान जाति की खियों में जो पुत्र 
हुए हों, वह सारे बड़े को उद्धार देकर दूरे (फिर बड़े के साथ) 
बराबर वांट छन्‌ ॥ १५६ ॥ शूद्र का अपन वण का हा भाया 
कही है दूसरी नहीं उसमें उत्पन्न हुए बराबर हिस्सोंवाले होते हैं, 
चाहे सौ पुत्र भी हों ॥ १८७॥ 
पत्रान्‌ दादश यानाह नृणां खायम्भुवों मनुः । 
तेषां पड्बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥१५५॥ 
औरसः क्षेत्रजश्चेव दत्तः कृत्रिम एवं च । 
गूटोतपन्नोऽपविद्धश्च दायादा वान्यवाश्च षट्‌ ॥१५९॥ 
| स्वायस्भव मतु न मतुष्या क जा घारह पुत्र कह है, उनमे 
 स छ; बान्धव आर दायभागो हैं, छ; दायभागी न होकर वान्धव 
|) है #॥ १५८ ॥ आरस ( अपली पुत्र ) क्षत्रज ( नियोगज ) 
' दत्तक ( माता पिता से दिया हुआ ) कृत्रिम ( आप बनाया 
हुआ ) गूईस्पन्न ( गुप्त उपपन्न हुआ ). अपविद्ध ( सागा हुआ 
पाला गया ) यह छ; वान्बब हैं ओर दायमागी हें ॥ १५९ ॥ 
= ES 
कॅ. १५८-१५९ वा[स० १७। २५-३८ गोत० २८, ३१. [० 
२।३।३१-२२ अदायाद्‌ आ क क्या १) 


दायभागी न होकर वान्व होते है, याकि बीचे िनः न उन 
बान्धव दोना माना हे । बान्धव होने से उनका उदकदान का मे ये 
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कानीनश्च सहोश्च क्रीतःपोनभवस्तथा। | 
स्वयंदत्तश्च शोद्र्शच षडदायादबान्धवाः ॥ १६० ॥ 
कानीन ( केवारी का पुत्र) सहाढ (गर्भ में विवाह के साथ आया) 
क्रीत ( खरीदा हुआ) पोनभेत्र ( विधवा विवाही का पुत्र ) 
स्वयंदत्त ( अपने आप आकर पुत्र बना ) शौद्र ( विवाही शूद्रा 
में से पुत्र) यह छः दायभागी न होकर बान्धत्र हैं ॥ १६० ॥ 
यादृशं फलमाम्नोति कुप्रवैः सतरुजलम्‌ । 
तादृशं फरमाप्रोति कुपुत्रैः सतरस्तमः ॥ १६१ ॥ 
यद्येकरिकिथनो स्याता मोरसक्षेत्रजी सुतो । 

स्य यत्पेतृकं रिकथं स तद्‌ गृह्णीत नेतरः ॥१६२॥ 
एकएवोरसः पुत्रः पिञ्यस्य वसुनः प्रमुः । 
शषाणामानृशंस्यार्थं प्रद्यात्त प्रजीवनम्‌ ॥ १६३॥ ` 


षं तु कषत्रजस्यांशं प्रददयालेतृका दनात्‌ । 
ओरसोविभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा॥ १६४ ॥ 
` निक्रम्मी नोकाएं लेकर पानी से पार होता हुआ जैसे फल को. 
पाता है, वैस्ता ही फल कुपुत्रों । द्वारा अन्धकार से पार होता 
हुआ पाता है ॥ १६१ ॥ यादि ओरस ओर क्षेत्रज पुत्र. एक के 
घन के भागी हों, तो जो धन जिसके पिता का दै, उप्तको बह 
ग्रहण करे, दूरा नहीं ! ॥ १६२ ॥ एक ओर पुत्र ही पिता 


कार होता हे ( कुढलू०, नारा०, राघ० ) | कुपुत्र अनियुक्ता के पुत्र 
( कई, मेघा० ) औरस से भिन्न पुत्र ( कुललू० ): न अलग हुआ 


भाई यदि मर जाए, ओर उसकी स्त्रां म स॑ देवर भाई क लिए || 


सन्तान उत्पन्न करे, और पीछे उसके अपनी स्त्रां म अलग लड़का 
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६१२ मनुस्मात ९॥१७६ 


के धन को स्वामी होता है, दूसरों को वह दयाभाव से जी. 


विका देवे ॥ १६३ ॥ ओरस पुत्र दाय को बांटता हुआ क्षेत्रज 
को पिता के धन से छटा वा पांचवां हिस्सा देवे॥ १६४॥ 
औरसक्षेत्रजो पुत्रो पितृरिक्थस्य भागिनो । _ 
दशापरे ठु कमशो गोत्ररिक्थांश भागैनः ॥१६५॥ 
` ओरस ओर क्षेत्रज पुत्र पिता के धन के भागी होते हैं, दूसरे 
दस गोत्र भागी ओर क्रमश; | धन भागी होते हैं कक १९५ | 
कषे संस्कृतायां ठु खयमुत्पादयेद्धि यष्‌ । 
तमारत्त विजानीयासुत्रं प्रथमकट्पितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्कौबस्य व्याधितस्य वा । 
स्वधमेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्तः १६७॥ 
माता पिता वा दद्यातां यमाद्विः पुत्रमापदि । 
सहं प्रीतिसंयुक्तं सज्ञयो दत्रिमः सुतः ॥१६८॥ 
सहश ठु प्रकुया्यं गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
पुत्र पुत्रशुणेयुक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥ १६९ ॥ 
उतपद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । 
_स गृहे गृढउपपन्नस्तस्य स्याद्यस्य तरपजः॥ १७०॥ 


Pro य------ ~ [aS SST TS 
भी हो तो वह अपने २ पिता का भाग ठेव ( नारा० ) $ क्षेत्रज से 


भिन्न दूसरा फो, क्षत्रज को ( १६४ में छरा पांचवां कहेंगे, (कुट्छू) ` 


||क्रमशः अथोत्‌ पहले२ के अभाव 
न हो, तो कृत्रिम इत्याइ। % * घासि० १७ । ३९ ॥ 
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९।१७० दायभागं . | ५१३० - 


(बारह पुत्रों के लक्षण कहते हैं) (विवाह विधि से) संस्कार . 
कीहुई अपनी भायां में से जिसको स्वयं उत्पन्न करे, उसंको औरस. 
जाने, वही मुख्य पुत्र ह & ॥ १६६॥ नियोग के धम से नियुक्त 
हुई-मरे हुए, वा नपुंसक वा रोगी की भार्या-में से उत्पन्न हुआ ' 
पुत्र शत्रज कहाचा हे १॥९९%७॥ माता वा पिता क (लेने वाल के) ' 
सहश३ जित पुत्र को आपत्काल | में प्रीति पूर्वक जड़ से देखें बह: 
दत्तक पुत्र जानना चाहिए २॥ १६८ ॥ जो जिम सदृश, गुण... 
दाप क जाननेवाळे, पुत्र के गुणा से युक्त को आप पुत्र बनाए, 
वह कात्रेम जानना चाहिए १: ॥१६९॥ जिपके घर में उत्पन्न 
हावे, पर निश्चित न हो सके, कि किसका हे, बह घर में गत ` 
उत्पन्न हुआ पुत्र उसका हो, जिसकी भार्या से हुआ ह ३1१७० 


een 


क वासि० १७। १३ आप०२। १८ । १ बोधा २।३।१४ | 
याज्ञ २। १२८ विष्णु» १५॥ २ ( मेधा०, गोवि०, नार।० ) ' प्राथ- 
मकाल्पकं ' पढ्त हैं, राघ०, प्रथम कल्पकस, यहाँ ` अपनी आया ”- 
स अपने बण के भायां अभिप्रेत हे, क्योकि बोधायन में ऐसा कहा. 
हं, ( कुल्छू० ) यादे सजातीय ही पुत्र हां, तो विजातीय पुत्र 
द्वाद्श पुत्री भ आही न सकेंगे, इसलिए सजाती मुख्य पुत्र दै, 
दुखरे गाण पुत्र है, यही बौधायत का अभिप्राय हे, (राप्र,) |. 
वासि० १७। १४ बोघा०२॥३॥ १८ याज्ञ १ । ६९; २।१२७-१२८ | 
विष्णु १५॥ ३ + माता वा पिता एक दूतरे की. अनुमति से | 
(कुट्ळू० ) पिता न हो, तो माता ( नारा० ) $ सहश = समान जातीय 
( कुटळू०, नारा०, राघ?, नन्द्‌ ) 'सदृश' जाति से नहीं लेना. किन्तु 
अपने कुल क योग्य गुणा वाळा, ऐसा क्त्रियादि भी ब्राह्मण का 
दत्तक हासक्ता हे, ( मेधा?) 1 जब लन वाले के घर सन्तान्‌न हो 
( कुल्ळू०, राघ० ) अथवा जब माता पिता अकाल से पीडित 
( नारा० ) || प्रीति पूर्वे, नकि घक्के से वा ( भय लोभादि ) से. 
कै # वासे १७। २९ वोघा० २। ३ । २० याश० २। १३० विष्णु? 
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६९४ ` मनुस्म्ाते ९।१७५ 
मातापितृभ्यासुत्सृ्टं तयोरन्यतरेण वा । 
। यं पुत्रं परिगृहीयादपविद्धः सउच्यते ॥ १७१ ॥ 
| “ पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्र जनयेद्रहः। 
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम्‌ ॥१७२॥ 
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञाताऽपि वा सती । 
वोढुः स गभों भवाति सहोढ इति चोच्यते ॥ १७३॥ 
^ ७ t= CO ~ 
क्रीणीयाद्यस्तपदार्थं मातापित्रोय मन्तिकात्‌। | 
स क्रीतकः सुतस्तस्य सहशोऽसहृशोपि वा ॥१७४॥ 
माता पिता से त्यागे हुए वा उन दोनों में से एक से त्यागे. 
हुए # जिस पुत्र को स्वीकार करे, वह अपावेद्ध कहळाता है | 
॥ १७१ ॥ पिता के घर में कन्पा जिस पुत्र को गुप्त उत्पन्न करे, 
उस, कन्या से उत्पन्न हुए को विवाहनेवाले का पुत्र,नाम से कानीन 
कहते हें $ ॥ १७२ ॥ जो ग्त्रती जानी हुई, वा न जानी 
१५ । १८-१९, | बोधा० २।३। २१ याश० २ । १३१ यहां भी 
सहश = गुणों से सदश ( मेघा० ) समान जातीय ( कुटळू० ) {1 
_ घाखि० १७। २४ बाधा २। ३। २२ याश० २। १२९ विष्णु० १५। 
१३-१४ ऋतुकाल मं पति के सवर्णी (न कि नीच वर्ण वालों ) अनेक . 
पुरुषों का संसगे निश्चित हो, ओर किसका यह गभे हे, ऐसा नि-. 
इचय न हो, ( नारा० ) + सन्तान के पालने में असमर्थ होने.से . 
बा माता पिता की भाक हीन होने आदि दोष से त्यागाहुआ (मेघां०). 
दो में से=पक से एक के मरने पर दूसरे से त्यागा हुआ बासे ९. 


१७ ३७ बॉघा० २। ३ । २३ याश० २। १३२ विष्णु० १५॥ १४-२१ 
१ बासि? १७ । २२-२३ बोघा०२ । ३। -२४ याज्ञ० २.। १२९ 
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९।१७८ दायषाग ५१६ 


हुई भी विवाही जाती है, उसका वह पुत्र विवाहने वाले का हाता 
हे, ऑर सहोढ कहलाता हे 6 ॥ १७३.॥ पुत्र के: अर्थ 
जिसको माता पिता के पास से खरीदे, वह उसका क्रीतक पुत्र 
होता है, चाहे उसके सहश्च हो, वा असहंश हो, १॥ १७४॥ 
या पया वा पारयक्ता विधवा वा खयेच्छया। ३ 
उत्पाद्यत्युनभृत्वा सपांनमवउच्यत ॥ १७५ || 
सा चदक्षतयानः स्याद गतप्रयागताप वा । 
पौनभेवेन म्रा सा पुनःसंस्कारमहोति ॥ १७६॥ 
मातापतावहाना यस्यक्ता वा स्यादकारणात्‌ । 
आत्मान स्पशयचस्स सरयदत्तस्तु सस्पृत॥१७७॥ 
य॒त्राह्मणस्तु शहाया कामादुत्पादयत्सुतष्‌ । 
स पारयन्नव शवस्तस्मात्पारशवः स्प्रतः!॥ १७८ || 
पति से त्यागी हुई, वा मरे पति वाली अपनी इच्छा से फिर 
किसी की भाया होकर जिपको उत्पन्न करे, वह (उत्पादक का) 
पोनभेत्र कहलाता है # ॥ ९७५॥ ( पुनभू का पुनर्विवाह कहते 


हैं ) वह ( पाते से त्यागी हुई वा विधवा हुई ) यदि अक्षवयोनि हो 
यद्रा गइ,आर वापिस आई भी हो, वह पोनभत्र भर्ता के साथ 


3 
कि, 
स्‌ 


विष्णु १५। १०-११ यह समान वणे वा उत्तम वणे से उत्पन्न हुए 
के निश्‍चय. में जानना, ( नारा) & वासि० १७ । २६-२७ 
बाघा० २। ३ । २५ याज्ञ २। १३१ विष्णु० १५॥ १५-१६ 

|| वासि० १७। ३०-३२ बौधा० २। ३। २६ याशं० २। १३१ विष्णु» 
१९ | २०-२१ यहां सहर असहरा गुणों स न कि वण से ( कुल्लू० 
राध०) जातिले (नारा०) , , *वासि० १७-१८ बांधा०२।३।२७ याश० 
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पुनःसेस्कार के योग्य होती है 1. ॥ १७० ॥ “जो माता पिता 
„से वीन, हुआ वा बिता कारण त्यागा. हुआ स्त्रये जिस के ताई 
` अग्रनाआप सौंपदे, वह उसका स्वयंदत्त कहाता हे $ ॥१७७॥ 
जिम्तकों ब्राह्मण शूद्रा मं से काम से उत्पन्न करे, वह जीता हुआ 
“ही म्रत-सद्श है, इसालिए पारशव कहाता दे $॥ १७८ ॥ 


दास्या वा दासदास्यां वा यः श्वाद्रस्य सुता भवत्‌ । 


साऽनब्गाता हरदशामात वर्मा व्यवारथतः ॥१७९॥ 
पर शूद का पुत्र जो उसका दाही से हो वा दाम की दासी से हो 
बह (पिता से) अनुज्ञा दिया हुआ भाग लवे, यह धर्म मयादा है| 
'S ररर 1) 
:।१३५विष्णु०१५।७--९।१,अभिप्राय यह हे, पतने जिख से विवाह 
मात्र किया हे, संसगे नदीं किया, उसको यदि वह व्याग दे; वा 
वह विधवा होजाए, तो उसका पुनार्विवाह होना चाहिए, और 
उसका भी, जो आप पति को त्यागकर चली गई और फिर उसीके 
(पास वापिस आई, पर अक्षत योनि हे, पुनावेवाद हो । हां क्षतयोनि 
हो, तो फिर विवाह नहीं होसक्ता। पुन भूँ दोनों प्रकारकी होगी, इनमें 
से उत्पन्न हुआ पुत्र पानभव,वह बीजवाळे का पुत्र होगा । यहां पॉन- 
भेव शब्द भता का विशेषण हे, अथात्‌ जिस पति के पास वह टक 
गंडे छे, चह पति, (नारा०) राघ० यद्दा वा शब्द से क्षत योनि का भी 
ग्रहण करता] है। | यासि० १७ । ३३-३५ बौघा० २।३। २८ 
याश्ञ? «। १३२ विष्णु० १५। २२-२३ § घासि० १७ । ३८ घोघा० 
२ है | २० विष्णु०१५ । २७ यहां शूद्रा अपनी विवाहिता दी आभिः 
प्रवद, काम,स बा हे, के डिजो का शूद्रा को विवाहना 
काम-ख दा हाता ह; [काक 
भी उपलक्षण है, ( नारा० SC लि क दे, कि 
ळण कहा ह, । 
श्राद्ध आद का आधकारों होकर भी घन का अधिक्रारा नदा, 
॥ याश० २ 1१३२ पिता के जीते डुए आरस पुत्रों के सम भाग ळेव, 
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९।१८ दायभाग ८९१७ 


क्षेत्रजादान्सुतानतानकादश यथादताच। 


~ [a 


पुत्रप्रतानवानाहुः 1क्यालापान्मनाषिणः ॥१८०॥ 
इन यथोक्त क्षेत्रज आदि ग्यारह पुत्रा को बुद्धिमान्‌ पुत्र के प्राति 


NTS eS 


यएतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसंगादन्यबीजजाः। 

यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य ठु॥ १८१ ॥ 
( औरम के ) प्रसंग से यर जो दूसरे के बाज से उत्पन्न हुए पत्र 
कहे हैं, वद जिसके बीजमे उतन्न हैं, उ के होते हैं, दूसरेके नहीं १ 
म्रातृणामिकजातानामेकश्चेतसुत्रवान्भवेत्‌ । 
सवास्तांस्तेन पृत्रेण पुत्रिणोपनुख्वीत्‌ ॥ १८२॥ 
स्वासांमेक पत्नीनामेकाचेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमचुः ॥ १८६॥ 
अयसः श्रयसोऽलाभे पापीयान रिक्विमहेति । 
बहवश्रेत्तु सदृशाः सर्वे रिक्यस्य भागिनः॥ १८४॥ 
न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । 





[ लोप न हो, ( कुल्ळू? ) | आप? २। १२ । ७ बाघा० ९ 181 
३४-३५ औरस के होते हुए यह नहा करने चाह, (मेघा०) आरस 
और पुत्रिका के पुत्र के होते हुए यह नहीं करने चाहिए, (कुल्कू० | 
पर नारा० इसप्रकार अन्वय करता है । “ यस्यते बीजतो जाता | 
तस्यते न भवान्त इतरस्य तु भवान्त =ाजसक वह बाज स्त | 
उत्पन्न हुए है उसके वह नहीं हो", किन्तु दूसरे क (अदभ करत | 
चाले के ) होतेहे । 9 
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०५१८ मनुस्णति ` ९१८८ 


पिता हरेदऽपत्रस्य र्थि भ्रातरएव च ॥ १८५ ॥ 
त्रयाणां मुंदक कार्य त्रिषु पिण्डः प्रवत्तते। ` | 
चतर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥ 
अनन्तरः सापिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 


.. अतऊध्वे सकुल्यः स्यादाचायः।शष्यएव वा॥१<७॥ 
सवषामप्यभाव तु ब्राह्मणा रिक्यभागनः | 
त्रीवद्याःशुचयोदान्तास्तथा धर्मों हीयते ॥१८८॥ 

भाई जो एक पिता की सन्तान हैं, उनमें से यादे एक भी 

'पुत्रवाला हो, तो उन सब को उस पुत्र से मनु ने पुत्रवाले 
कहा है #॥ १८२॥ और एक जाति वाली सब स्त्रियों भें से 
यदि एक भी पुत्रवाली हो, तो उन सब को उस पुत्र से मनु ने पुत्र 
वती कहा है | ॥ १८३ ॥ उत्तम २ ६ के अभाव में निचला (पुत्र) 
धन के योग्य होता है, बहुत से यदि एक तुल्य (एक दर्जे के) हों, 
तो सभी धन के भागी हैं ॥१८४॥ न भाई, न चाचे ताए, किन्तु 
पुत्र पिता के धन के भागी हैं, जिमका पुत्र नहीं, उसके धन को 

-पिता (माता ) और (उनके अभाव में ) भाई लेवे ॥१८५॥ तीनों 


* वासि० १७।१० विष्णु १"॥४२ किसी भी भाई के घर पुत्र हो, 
ता दूसरा का बनावट पुत्र नहा बनाते चाहिए, भतीजा हो पिण्ड दे 
आर वहा भाग ल। (क्षत्रज भी नहीं बनाना चाहप-नारा०) पर यह 
याझ० २। (३५ के अनुलार पत्नी कन्या, पिता, माता और भाइया 
के अभाव म॑ होता हे (कुरळूराघ०) | बालि० १७ १, विष्णु ० १५। 
8१ इसलिए सपालिया में से किली के भा पुत्र हो, तो दुलारेयो को 
| दत्तक आंद नहा बनाना चाहिये, ( कुर्छू० राघ? ) नियोग नदी 

| करना चाहिए ( नारा० ) ॥ उत्तमर्पहेला २ 
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९1१९१ दायेभांग ६१९ ` 
(पिता, पितामह ओर प्रपितामह ) को जछाञ्जाछि देवे, ओर तीनों 
में पिण्ड प्रदत्त होता हे, चोथा इनको देने वाला है, पांचवां नहीं 
बन सक्ता है %॥१८६॥ सपिण्डो में से जो सर्मापी हो, उस २ 
का धन हो. इसके पीछे उस वेश का कोई हो, पीछे आचाय ओर 
शिष्य का॥१८७॥ सव के अभाव में वेदवे त्ताशोचवाले जितेन्द्रिय 
ब्राह्मण घन भागी होते हैं, इसप्रकार धर्म की "हाने नहीं होती है 5 

ए =® ~ ~~ NON Nw 
अहाय बराह्मणद्रन्य राज्ञा नयामात गस्थातः। 

~ 9. (७ 35% 6 ७. च प्‌ 

इतरषा तु वणानां सवाभाव ह्रबनूपः ॥ १८९ ॥ 
सास्थतस्यानपयस्य सगात्रात्पुत्र माहरत्‌। 


तत्र याद्रकथजात स्यात्तत्तास्मन््रातपादयत्‌ ॥१९०॥ 
दा ठु या विवद्यातां दाभ्या जाता ।स्त्रया धन ! 


तयोयद्यस्य पिञ्य स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः॥ १९२॥ 
ब्राह्मण का धन राजा को नहीं लेना चाहिए, यह मयादा 

है § दूसरे वणो का सब के अभाव में राजा लेवे, | ॥१८९॥ 
निःसन्तान मरे की पत्नी सगोत्र ग से पुत्र लेवे, ओर वहां (मरे) का 
जो धन हो, बह इसको देवे ॥१९०॥ अलग २ दो से उत्पन्न हुए 
जो दो (पुत्र) खरी के धन में विवाद करें उनमें से जो जिसके 
# इसलिए अपुत्र पितामह आदि के धन में गोण पोते का 
आधेकार हे ( कुल्ळू० ) । पिण्डादि घर्म की ( कुटळू० ) | वासि०. 
१७८४-८६ गोत० २८। ४१ बोधा० १।.१३-१४ विष्णु० १७ | १३-९४ ॥ ; 
$ यदि पृवाक्त वेदक्ञ ब्राह्मण न मिलें, तो ब्राह्मणमांत्र को देदे, _ 

( कुल्ळू० राघ० ) | वासि० १७। ८३ गौत० २८। ४२ आप० २। 
१४ । ५ बाँघा० १ । १३ । १५-१६ देवर वा सपिण्ड के साथ पूवे ` 
नियोग कहा हे, यह उनके अभाव में सगोत्र के साथ प्राप्ति. के लिय 


छ 
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५२० मनुस्पाति ९१९६ 
पिता का हो, उसको वह ग्रहण करे, दूसरा नहीं अभ।१९१॥ 
नन्या सास्थताया तु सम सव सहादराः । 
भजरन्मातृक खिय मगन्यश्र सनाभयः ॥ १९२॥ 
यास्तासां स्युदुहितरस्तासामपि यथाहतः 
मातामह्याधनात्काचलदय शतपूवर्कम्‌ ॥१९३॥ 
अध्यग्न्य ध्यावाहानक दत्त प्रात कमाण। 
भ्रातृमावापत प्राप्त पडुवध स्त्रावनरदतस्‌।१९४३॥ 
अन्वाधेयं च यदत्तं पया प्रीतेन चेवयत्‌। | 
पत्योजीवाते वृत्तायाः प्रजायास्तद्रनं भवेत्‌ ॥१९५॥ 
माता के मरने पर सारे सहोदर भाई ओर सहोदर बहिनें 
मिलकर माता के धन को वाटे १*॥९९२॥ जो उन ( बांहिनों ) 
की कन्याएं हों { उनको भी यथायोग्य नानी के धन से प्रीति 
पूवक कुछ देना चाहिए ॥ १९३ ॥ (वत्राहिक होम पर) आग्रि. 


हे, ( कुटळू०, राघ० )# न नियुक्त हुई भी यादि सगोत्र से लेवे, तब -' 
बह सन्तान चाहे गोलक हे, तौ भी ओर समीपियों क अभाव नै. 
वह्‌ क्षत्रपांत क घन का भागा हो, ( नारा० ) प्रथम पति से पुत्र 
| होने पर पति मर गया, उत्त विघवा ने र्या दूसरा पुत्र दूसरे का 
। पला बनकर पोनभव उत्पन्न किया है, 
| किया है, 








वा जार से गोलक उत्पन्त 
आर उस पात वा जार के मरने पर उसका घन भी . 
सम्भाला हे, अब दोनें घन स्त्री के पास हैं, उन धर्ना के विषय में 
यदि विवाद हो तो ॥ 

१ कुल्ळू० बृहस्पति के वच 
आविवादिता हे,विवाहिता हो 


$ 


नानुसार यह कहता हे,क बहिन जो . 
शत उनको चोथा हिस्सा मिळे !:कुटळू० पर 
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के सामने (जिस किसी से) पाया धन, पति के घर जाते समय 
जो मिला धन, पतिने जो प्रीतिके काम में दिया, माता, पिता 
और भाई ने जव कभी दिया धन यह छ; प्रकार का स्त्री धन 
कहा हे ॥ १९४ ॥ विवाह के पीछे जो (पाति वा बन्धु से ) 
पाया धन, ओर प्रसन्न हुए, पाते ने जो ( प्रीते कमे से अन्यदा ) 
दिया, वह दोनों ( धन दोनों प्रकार का यद्यापे स्त्री धन नहीं, 
तथापि) पति के जीते मरी का उप्तकी सन्तान का हो ॥९९५॥ 
ब्राह्मदवाषगान्धव. प्राजापसषु यद्धसु । 
अप्रजायामताताया भटुख तादष्यते ॥ १९६ ॥ 


यत्त्वस्याः स्याद्धन दत्त वववाहष्वासुरादपु । 
अप्रजायामतोताया मातापत्रास्तादष्यत॥१९७॥ 


स्त्रयां तु यद्भवत्त पत्रा दत्त कथचन । 
ब्राह्मणी तद्वरत्कन्या तदपयस्य वा भवत्‌॥ १५८ ॥ 


न निहारं स्त्रियः क॒यृः कुटुम्बादबहुमध्यगात्‌ । 
खकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतुरनाज्ञया ॥१९९॥ . 


पदो जीवाति यः ल्नाभरळङ्कारा रता भवत्‌ 

न त भजरन्दायादा भजमानाः पतान्त त ॥२००॥ 

ब्राह्म, देव, आष, गान्धर्व आर प्राजापय विवाहा म जा स्वा 
का धन हे, वह निःसन्तान मरने पर पाति का हॉ माना हैं ( स- 
तान हो, तो सन्तान का होता है) $ ॥ १९६ ॥ पर जा इसका 
OOS 
यहां दोहतियें आविवाददिता लेता है । नारायण कहता दे, कि विवाही 
बाइनो को जो मान के लिये देना हे, घद्दी उनकी कन्याओं को देवे, | 
# याक्ष० २। १४३ विष्णु० १७। १७ | याहू० २ । १४०१७ । 

ध १९६-१९७ याश० २१४५ विष्णु० १७ । १७-२० 





७४१७६ % 
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५२२ मतुस्म्रति ` ९२०३ 
आसुरादे विवाहा में धन दिया गया हैं, वह, निःसन्तान मरने 
पर उसके माता पिता का होता है ॥ ९९७ ॥ ( ब्राह्मण की ) 
स्त्री को जो धन उसके पिता ने दिया हैं, वह नाझणा कन्या 
लेंबे, ( चाहे वह धन क्षात्रिया, वेश्या, वा शद्रा स्वा का भा हो ) 
अथवा उसकी सन्तान का हो र ॥ १९८ ॥ बहुता क सांझे 

टुम्ब (के धन) से स्त्रिय अपन आप कुछ न निकाल, 
अपने (न सांशे = निरे पाते क) धन से भा. अपने पाते का आज्ञा 
बिना नहीं ॥१९९॥ पतिके जीते हुए (स्त्रिया ने जा भूषण धारण 
किया हो, उसको वारिस न बांट, बाँट तो पतित हागे १॥२००॥ 
अनीशी छाबपातत। जायन्व वारा तथा । 


उन्मत्तजउमुका श्रयेचका चान।रान्द्रयाः ॥ २०१ ॥ 
नपुंसक, पातित, ( मदा पातको ) जन्मान्ध, बाहेरा, पागल, 
. जड़, गूगा, और जो (लुळा, छेगड़ा आदि ) विकळ इन्द्रियोंबाळे 
` इ, यह ( पिता आदि के धन के ) भागी नहीं होते *॥। २०१॥ 
सर्वेषामपितु न्याथ्यं दाठुँ शक्तया मनीषिणा । 
ग्रासाच्छादनमयन्त पतितोह्मदड्वेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
यद्यर्थिता ठु दारेः स्पाक्कीबादीनां कथश्चन। 
तेषासुत्पज्नतन्तूनामपत्यं दायमहति ॥ २०३ ॥ 


OU SE 
[#कुल्कू०नारा० दोनों कहते हे,त्राह्मणी कन्या हो, तो उखी को मिले, 


भाइयों को नही, न हो, ता भाइयों को मिल । राघ० उसकी खन्तान 


से अभिप्राय ब्राह्मणी कन्या की सन्तान लेता हे | विष्णु० १७२२॥ 
थैः २०१-२०३ वासि० १७। ५२-५३ गौत० २८ । २३, ४०, ४३ 
आप० २। १४। १-१५ बाधा०२। ३ । [३७--४० याक्ष० २ । १४०० 
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य्किचिति्तरि प्रेते धनं ज्ये्ठेऽधि नैच्छति । 
भागो, यवीयसां तत्र यादे विद्यानुपालिनः॥ २०४ ॥ 
अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्रेद्धनं भवेत । 
समस्तत्र विभागः स्पादपित्यइति धारणा ॥२०५॥ 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्येव धनं. भवेत्‌ । 
मेञ्यमोद्धाहिकं चेव माधुपार्किकमेव च ॥ २०६ ॥ 
किन्तु ( धन लेने वाले ) बुद्धिमान्‌ को चाहिए,'कि इन सब 
( नपुसक आदि ) को सदा # शाक्ति अनुसार अन्न वस्त्र देवे, न 
दे,तो पतित होता है॥२ ० र॥ पादि कय बन 4 इतको ( छीबादि को) 
ख्रियां से प्रयोजन हो, तो इनके जो सन्तान उत्पन्न दो,बह सन्तान 
दाय के योग्य हे ॥ २०३॥ पिता के मरने पर बड़ा भाई जो कुछ 
घन कमाता है, उप्तमे छोटो का भाग होता है, यदि वह बिद्या पढ़ 
रहे हों | ॥२०४॥ यदि सभी विद्याहीन भाइयों की चेष्टा खती वा 
बाणिज्य आदि) से धन हुआ हो, तो उस घन में जो पिता से नही 
आया ( आप कमाया है) उक में विभाग सम हो, (बड़े को उ द्वार 
न मिळे) यह मयादा हे; ॥ २०५॥ विद्या से, मित्रता से, और 
मधुपर्क के समय जो धन जिसको पिळा हो, वह उसी का हो | 














१४१ विष्णु» १५। ३२ । ३७ क अत्यन्त=लदा नारा’ इस शब्द को 
` अद्वत्‌ ? के साथ आन्वेत करके यह अर्थ करता हे, उत्यन्त मद | 
दत्‌,=बिदक्कुल न दे, तो पापी होता हे, "कथञ्चन फटने से न- 
पुंखक आदि विवाह फे अयोग्य हैं, यह साचित, किया दै । नपुसक 
आदि की सन्तान क्षेत्रज होगी ( कुटकू०, राघ० ) | यदद नियम वहा 
लगता है, जब भाई अलग हुए २ न हों ( कुटळू० ) § गोत०३८।३१ 
॥ याश० २। ११८-११९ 
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्रातृणाँ यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकमणा । 


' सानेभाज्यःस्वकादशात्काञ्चद्ापजावनस्‌।२०७ 
जो अपने कमे से ( कमाने के) समथ हुआ भाईयों के (संज्ञे) 
धन के लिये चेष्टा न करे, उप्तको अपन भाग से कुछ जीवन देकर 
अलग कर देना चाहिए # ॥ २०७॥ 
अनुपत्नान्पतृद्रव्य श्रमण यदुपाजतस्‌ । 
स्वयंमीहित लब्ध तन्नाकामा दातु महातं ॥२०८॥ 
पतृक तु [पता द्रव्यमनवा यदाप्नुयात्‌ । 
न ततुत्रेभजेत्साधेमकामः स्वयमजिंतम्‌ ॥२०९॥ 
'विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्‌ पुनयादे । 
› समस्तत्र विभागः स्याञ्ञ्यृष्ठय तत्र न विद्यत।२१०॥ 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
पम्रयतान्यतरावाप तस्य भागा न ळुप्यत ॥२१ १॥ 
पिता के धन को खर्च न करके जो निरे पारेश्रम ( खेती 
आदि ) से कमाया दे, उस निरेअपने उद्यम- से. कमाए धनको . 
न चाहे, तो ( भाइयों को बांट) नदे । ॥ २०८ ॥ खोए हुए 
पैतृक धन को यादै पिता ( अपने पौरुष से ) पावे, तो उतत अपने 
कमाए को, न चाहे, तो पुत्रों के साथ न बांट #॥ २०९॥ (भाई 


DD 2४2: 
#याश० २।११६ | पूव २०५ में मिलकर कमाए में सब का भाग 
कहा है । ०८-२०९ याज्ञ०२११८--११९ विष्णु ० १८४२-३३ ! पिता 
यदि जीते जी पुत्रों को अलग करे, तो अपने कमाए घन में उसका 
पूरा आथकार ह, ।जसतरह चाहे दे,घा न दे,पर उसके पिता फे घन 
पर, उसक तुन्य,दा उसक पुत्रां का स्वत्व भी हे | हाँ यदि कोई हूबी 
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पहले अळग होकर फिर (धन को ) इकट्ठा करके, फिर इकडे | 
| होकर रहें, वह यादे फिर विभाग करें, तो वह सम विभाग हो, बड़ 
| का-उद्धार वहां नहीं होता दे, # ॥ २१०॥ जिन ( भाईयों ) में 
से ( विभाग के समय ) छोटा बा बडा भाई (172 हिस्से से दीन 
| होजाए 1" वा कोई मर जाए, उसका हिस्सा लप नहीं होता है 
| सादयावभजरस्त समय साहता; समम्‌ । 
भ्रातरो ये च संसृष्टा-भगिन्यश्च सनाभयः ॥२१२॥ 
यो ज्येष्ठे! विनिकुर्वीत लोभाद्रातृन्यवीयसः। 
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्चराजाभेः।२१३॥ 
सवेएव विकर्मस्था नाहून्ति भरातरो धनम्‌ । 
न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठःकुबीत योतकम्‌॥२१४॥ 
किन्तु सारे तहोदर भाई ओर सांझ भाई, ओर सहोदर 
बहनें सब इकहे मिलकर बराबर २ बाँट ळें $॥ २१२॥ जो 
बडा भाई लोभ से छोटे भाइयों को ठो, वह बडा (पूजनीय ) नहीं 
रहता, अधिक भाग का भागी रहता, अधिक भाग का मागी नहीं रहता, और साजा से द और राजा से दण्ड- 








ड x कक कली कलक >“ “ 
>>> व 
PN याला स्पा 


स्वत्व होगा । २०८-२०९ में 'अकामः-न चाहे कहने का यह अभि- 
| प्राय दे, कि है तो बांट देना दी अच्छा, हां न्याय उसको बांटने पर 
| अनुरोध. नहीं कर सकता # विष्णु० १८। ४१ 1 कारण. [कै पतित 
| ` होजाण, वा सन्यासी होजाए, धः गीत? २८ । २१ याज्ञ’ २। १३८ 
सहोदर भाई, और वैमात्र भाइयों मै सभी जो उसके साथ सांझी 
हों ( कुल्ळू० ) उसका स्वत्व सहादर भाई टव, उसके अभाव में चे 
| मात्र भी जो उसके साथ सांझी हो, उनके अभाब सासद बहिने 
पर यद्द सब पुत्र, पल्ली, कन्या, माता, और पिता के अभाव में दे । 


| ह OS A हि तुर 
| हुई रकम“वहे प्राप्त करे, तो उस पर अपनो कमाई के तुल्य उसका 






ट्‌ 
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नाय होता है ॥ २१३ ॥ विरुद्ध कर्मा में पटत जिने हों, वह सभी 
भाई, घन के योग्य नहीं होते, ओर न छोटों को न देकर बड़ा 
अळग घन करले %॥ २१४ ॥ 

प्रातृणामाविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह । 

न पुत्रभागं विषमं पिता दयात्कथञ्चन ॥२१५॥ | 


e ~ ~ ~ ~ २३७ ७ 
भाइ जो( पिता के साथ रहते हैँ) अळग नही हुए, उन सब. 


का यदि ( धन कमाने में) मिलकर उद्योग हो, तो विभागकाल 
में पिता किसी को भी न्यून वा अधिक भाग न दे १ ॥२९५॥ 
ऊर्ध्व विभागाजातस्तु पिञ्रयमेवहरेड्र । 

संसृष्टास्तेन वा ये स्युविभजत स तेः सह ॥२१६॥ 
अनपथस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्लुयात्‌ । 
मातयापे च वृत्तायां पितुमाता हरेद्धनम्‌ ॥२१७॥ 
ऋण धने च सवस्मिन्प्रविभक्ते यथाविषि । ` 
पश्चाद हृश्येत यत्किञचत्तत्सर्वं समतां नयेत्‌॥२१८॥ 
वस्त्रं पत्रमलङ्कार कृतान्नमुदक स्त्रियः । 

यांगक्षम प्रचार च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९ ॥ 
अयसुक्तो विमागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः । 
क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यतधर्म निबोधत ॥२२०॥ 
TTS TEE 7 oo 

इनक होने में तो इन्हीं को मिले, (नारा०) # गौत० २ ८। ४० आप ० 
२। २8 । १५ बाधा० २। ३। ३८॥ 
SP sto अधिक प्रयास देखकर आधिक न दे। ( नारा०) 

इससे यह भा सिद्ध हे, कि पिता को न्यून अधिक विभाग करने में 
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विभाग से पीछे जो उत्पन्न हुआ है, वह पिता के ही धन को 
रि वे, अथवा जो उस ( पिता ) के साथ सांझी हो, उन (भाइयों) 
के साथ विभाग करे अ ॥ २९६॥ निःसन्तान मरे पुत्र के धन 

[माता छव, आर माता के भी मर जाने पर पिता की माता 
ळेवे १ ॥ २९७॥ जब सारा ऋण वा घन यथाबिधि बांट लिया 
हो, पीछे जो कुछ (ऋण वा धनका ) पता छगे, वह सारा 


७ ४ 


बराबर २ बांट ४ ॥२९८॥ वस्त्र, सवारी, भूषण, पका अन्न, जळ 
स्त्रिये, लाभ ओर रक्षा ओर मार्ग इनको बांटने योग्य नहीं 
कहते * ॥२१९ ॥ यह तुम्दें विभाग ओर क्षेत्रज आदि पुत्रों के 


करन का [वाघ कमर कहे है, अब जुए का व्यत्रस्था जाना ॥ 
यतं समाह्वयं चेव राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌। 
राज्यान्तकरणावेतो दवो दोषी परथिवी क्षिताम्‌॥२२१॥ 


` द्यूत और समाव्हय को राजा अपने राष्ट्र से हटाए, क्योंकि 
“क 


आधिकार हे, जेला याश्न० २ । ११६ में कहा हे । ( मेघा०) # गोत० 

३८। २९ याह० २। १२२ विष्णु० १७। ३ १२ याश्च० २ । १३५ विष्णु» 
१७। ७ पूछे १८५ में अपुत्र का घन पितृ गामि कहा हे यहां मातृ- 
गामि, याश्व० ने (२।१३५ में) माता पिता दोनों इकद्ठे कहे दे, 
इसलिप ब्यवस्था यह हे, कि अपुत्र मरे का घन उसकी विधवा लेखे, 
विधवा न हो तो कच्या लेवे, कन्या भी न हो, तो माता पिता बांट 
कर लेवे, माता पिता न हो, तो दादी. लेवे (कुटळू० ) पुत्र, पोता, 
प्रपोता, पत्नी, कन्या न हों, तब माता लेवे ( नन्द्‌० ) £ याज्ञ २। 
१२६ $ गात०.२८ । ४६-४७ विष्णु १८। ४४ यहां वस्त्र आदि जो 
जिसका हे, वह उसी का रहे, जलस्कृप आदि और स्त्रियं दाखी 
आदि सांझी रहने दे । लाभ=राजा आदि से वजीफा आदि । 
क्षेम = घर के चारों ओर कोट आदि । प्रचांर=्चरागाह वा खेत 

बाग आदि में जाने आने का मांग ॥ 
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८२८ मनुस्मृति ९।२२६ 


यह दो दोप राजाओं के राज्यको नाश करनेवाळे ह $॥२२९॥ 
प्रकाशमेतत्तास्कयं यद्ववनसमाह्वया। . 
तयो्निल्य प्रतीघाते नृपातिथत्नवान्मवंत्‌ ॥३२२॥ 
अप्राणिभियेत्क्रियते तरलोके द्यूतसुच्यत । 
प्राणिमिः क्रियत यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः २२३॥ 
द्यात समाह्वयं चेव यः कुर्यात्कारयेत वा 

तान्सर्वाच घातयद्राजा शूद्राश्च हजादाज़न ॥२२४ 
कितवान्कुशीलवान्कूरान्पाखण्डस्थाश्च मानवान्‌ । 
विकमस्थाचर्शा[ण्डिकाश्राक्षमानव(सयत्पुरात्‌ ॥२२५ 
एते राष्ट्र वतेमाना.राज्ञ प्रच्छन्नतस्कराः । 

विकम क्रियया वय वाधन्त भाद्रका मजा; ॥२२६ 
यह सामने चोरी है, जो द्य ओर समाहव है, इन दोनो के. 
रोकने में राजा यत्रतान्‌ हो ॥२२२॥ अप्राणियों ( नदे कोडी, 
आदि ) से जो खला जाता हे, वह लोक में यूत कहा जाता हें, 
और जो प्रांणियों ( कुक्कड, मेढे, भेंपे, आदि ) से खेला जाता 
है, वह समाव्हय कहळाता है ॥ २२३ ॥ दूत और समाव्हय 
को जो करे, ओर करवाए, उन सब को राजा. ताडे 
( अपराधानु पार पिटवाए वा हाथ आदि कटवाए ) ओर द्विजां 
के चिन्हधारी शूद्रों को भी क ॥२२४॥ जुआरिये, नाचने गाने 
बलि) क्रूर, पाखण्डी,बिकम्मी $ शराब बेचनेवाले, इनको जल्दी 
नगर मे बाहर कराए ॥ २२५ ॥ यह गुप्त चोर राजा के राष्ट्र 
३। २। १६ याश० २। १९९-२०३ १-याश० २। २०४ ६} क्रूर = निर्द य 
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९।२३१ जुआ ७ ५२९ 
में रहते हुए अपने उलटे कामों से भली प्रजाओं को पीडा देते रै 
द्रतमेतत्पुराकस्पे हृष्टं वैरकरै महत्‌ । 

तस्माद चूत न सवत हास्याथमापे बुद्धमान्‌॥२२७ 
प्रच्छन्न वा पकाश वा तान्नषत्रेत यो नरः । 

तस्य दण्डाविकर्पः स्याययेष्ट नृपतेस्तथा ॥ २२८॥ 
क्षत्रावट शूद्र्यानस्ठु दण्ड दातुमशक्नुवन । 
आनृण्य कमणा गच्छाडप्रा दद्याच्छनः शनः॥ २२९ 

यह जुआ पूर्व समय में बडा वेर उतपन्न करनेवाला देखा 

गया है, इसालेए बुद्धिमान पुरुष जी बळाने के लिए भी जुआ न 
खळ ॥ २२७॥ ज मनुष्य गप वा प्रकट इसका सवन कर, उसका 
राजा जसा चाह वसा दण्ड हा ॥२२८॥ क्षात्रय वद्य शुद्र दण्ड न 
द्‌ सक, वाउ चत कम करक दण्ड चका द, ब्राह्मण धार २ दुदव 


स्त्राबालान्मत्तरदवानता दारद्राणा च गागणास । 
शफावदलरज्ज्वादयावदध्यान्नूपातेदमम्‌ ॥२३०॥ 
खो, बालक, पागल, रद्ध, कङ्गाल और रोगी इनको राजा 
( दक्ष को-) जड़, बांस की लाठी वा रस्सी आदि से ताडे ॥२३०॥ 
येनियुक्तास्तु कार्येष हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । 
धनोष्मणा पच्यमानांस्तान्निस्स्वान्‌ कारयेन्नृपः २३१ 


~ > 


१ पीडा देते ह>दुःशाल बना देते हे, ( नन्द० ) 
| याज्ञ० २। ४३ आर मिळाओ ८, १७७ से ॥ 


( नारा० )। बिना आपत्‌ के पर-धम से जीविका करनेवाले (कुटळू०) 


७ SS SS 2 ८८... 39 क रद? 
बताव वाले, वेद विरोधी ( कुटळू० ) “केरान्‌” बड़ी दढी चाल वाले | 
1 
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५३० मनुस्माति . ९।२३७ 
कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌। . 
स्त्रीबालबाह्मणध्नांशच हन्याद द्विट्सेविनस्तथा ॥२३२ 
तीरितं चानुशिष्टै च यत्र क्वचन यद्भवेत्‌ । 
कृतं तद्वमैतो विद्यान्न तद भूयो निवतयेत्‌॥२३३॥ 
जो अधिकारों पर लगाए हुए पुरुष, धन की गर्मी से बिगइ 
कर # कामवालों के काम बिगाड दें,उनका राजा स्स्व छीन छे ! 
`॥२३१॥ झूठी राजाज्ञा बनानेवाळे, मन्त्रयां मे फोटक,डालनेवाले, 
खली बालक और ब्राह्मण की इसा करनेवाले, आर (राष्ट्र के) 
शघुओं से मिळे हुओं को राजा मार डाले ६॥॥२३२॥ जहां कही जा 
कार्य निर्णीत होचुका, ओर न्यायानुसार उस पर दण्ड हांचुका 
- उप्तको (राजा) किया हुआ जनि,उस्तको फिर न लोटाए $॥२३३॥ 
` अमाययाः प्राडविवाको वा यत्कुयुः कायमन्यथा । 
तत्स्वयं नृपातिः कु्यात्तान्सह्ं च दण्डयेत्‌ ॥२३४॥ 
ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
एते सर्व पृथक्न्नेया महापाताकिनो नराः ॥२३५॥ 
चतुणीमापि चेतेषां प्रायश्चित्तमकुैताम्‌ । 
. शारीरे धनसंयुक्तं दण्ड धम्यं प्रकरपयेत्‌ ॥२३६॥ 
` मुरृतस्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः । 
सेय भां वह मा ॥ २३ 
# उत्कोच (रिश्वत) लेकर 1 मिळाओ पूवे ७१२४ विष्णु” ५। 


१८० के याश० २। २४० बिष्णु० ५1 ९, ११ § यह किसी पहले राजा 
~ CT ~ ७ 
स्र कण क [वषय म हू ( नारा० ) अपने जजों से किए के विषय मे 


N 
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९।१२१ महापातक ५३९ 


असभाज्या ह्यसयाज्या असपाठ्य[६विवाहिनः । 


रयुः राथवा दाना सवधमंबाहष्कृताः ॥ २३८॥ 
हाँ ( राजा के) मन्त्री वा जज निर्णय ठीक न करें, तो उसको स्वयं 
राजा ।फर कर, आर उनका सहस्र दण्ड दव क ॥ २३४ ॥ व्राह्मण 

का मारनेवाल', शराब पीनेवाला, † (ब्राह्मण का सोना ) 
चुरानेवाळा ओर गुरु खरी गामी, यह सारे मनुष्य अलग २ महा 
पातकी जानने चाहिए 1॥ २३५ ॥ इन चारों को ही, यादे 
यह प्रायाश्चत्त न करें, तो शारीर दण्ड, और धन दण्ड 
घम्मांनुमार दुवे ॥२१६॥ गुरु स्री गमन पं ( तपे लाहे के साथ 
ळलाट पर ) भग का चिन्ह बनावे, शराब पीने में शराब घर का, 
चोरी में कुत्ते क पाओं का,ओरत्रह्मह्या करनेवाले में वे सिर का | 
पुरुष बनावे ` ॥२३३॥ इनके साथ बेठकर न भोजन करें, न इनको 
यज्ञ कराएं, न पढ़ाएं, न इनपे विवाह सम्बन्ध करें, यह सारे धर्मों 
से अळग किए हुए दीन होकर प्रथिवी पर घूमे ॥ २३८॥ 
ज्ञातिसंर्बान्वभिस्लेते यक्तव्याः कृतलक्षणाः । 
निदेयानिर्नमस्कारास्तन्मनोरनुशासनस ॥२३९॥ 
प्रायाशचत्तं तु कुर्वाणाः सवेवर्णा यथोदितम्‌ । 
नाइक्या राज्ञा ललाटे स्यु्दाप्यास्तूत्तमसाहसम्‌॥२४० 
हे ( मेधा०, कुटळू० ) # याश० २ । ३०५ मेधा० कुटळू> के अनुलार 
यह्‌ नियम उत्कोच से भिन्न विषय में हे, यह छोटे काय में दण्ड हे, 
बडे कार्य में आघक दण्ड हो 1 ब्राह्मण ( मेधा० राघ० ) द्विजाति 
( कुटळू०, नारा० ) १; २३१-२४२ बोधा० १।१८। १८ विष्णु० ५३-७ 








$ २४० में ललाट पर निषेध कहने से सिद्ध हे,कि यदद चिन्ह ललाट 


प्रर बनाने चाहिये । 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 





Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
[a 
७३१० मनु रण ते ९९३९ 


इन चिन्हवालों को ज्ञाति ओर सम्बन्धी त्याग देवें, न यह दयाफे 
~ ~ ~_ खे ~ x 
पात्र, न नमस्कार के योग्य रहते हैं, यह मनु की आज्ञा हे ॥ २२९ 


किन्तु शास्राक्त प्रायश्रित्त करते हुए सारे वणो को # राजा | 


- छलाट पर चिन्ह नदे, उत्तम साहस दण्ड देवे ॥ २४०॥ 
“pn Fe 
आगःसु ब्राह्मणस्यव काया म“यमसाहसः । 
विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥२४१॥ 
इतेरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यऽकामतः । 
सर्वखहार मन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥२४२॥ 
एसे अपराधों में ब्राह्मण को मध्यम साहस (५०० पण) 
दण्ड देना चाहिए । अथत्रा धन ओर दूतरे सामान समेत उपे 
देश से निकाल देना चाहिए | ॥ २४१ ॥ (ब्राह्मण से) दूसरे 


यदि इन पापों को बिना इच्छा के करे; तो उनका स्वस्त छीनने के | 


योग्य है, जान बूझऊर करें; तो देश निकाले ; के योग्य हैं॥२४२॥ 
नाददीत नृपः साधुमेहापातकिनो धनम्‌ । 

आददानस्तुतछोमात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३॥ 
धार्मिक राजा महापातकी के धन (दण्ड) को आप न लेमे, यदि 








# सारे वणे =आर्य तान वणेऱ्त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य । नारा०, 
नन्द्‌० ' पूर्वे वणाः = पहले तीन, वण पाठ पढ़ते हें ॥ 

अगले जोक में बिन इच्छा? और “च्छा से कहन से 

sl भी, इच्छा में युणवान्‌ ब्राह्मण को मध्यम साहस ( निगुण को 

२०७ कहा उत्तम साहस) ओर इच्छा से किये में देश निकाला हो 

( कुटळू० ) | कुरलू० यहां प्रवासनं का अथे बध करता है, पर 

` यहाँ वघ अथे नहीं हो सक्ता, पूवे २३८ में उन को नकुली पर घूमने 

ते 
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९।२४९ | पहापातेक ६३ ३ 
लाळच स छ ळव; ता महापातक के दोष से युक्त हाता है ॥२४२॥ ॥ 
अप्छु प्रवश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । | 
श्षतरत्तापपन्न वा ब्राह्मण मातपादयत्‌ ॥ २४४ ॥ 
उस दण्ड का जल म॑ ( नदी आदि में) डालकर वरुण के अपेण करे 
अथवा वद आर व्रत से सम्पन्न ब्राह्मण को देवे, # ॥ २४४ ॥ 

इशा दण्डस्यवरुणां राज्ञा दण्डधरा हि सः । 

इशः सदस्य जगता ब्राह्मणो वदपारगः ॥ २४५ ॥ 
दण्ड का स्वामी वरुण है, क्योकि बह राजाओं का भी दण्डधारी है, | 
आर बद क पार पहुंचा ब्राह्मण सारे जगत का स्वामी हे ॥२४८ 
यत्र वजयत राजा पापकूट्या वनागमम्‌ । 

तत्र कारून जायन्त मानवा दोषजीविन ॥२४६॥ 
जहा राजा पापियां ह धन की प्राप्ति त्यागता है, वहां मनुष्य 
(ठीक) समय पर उत्पन्न होते हैं ओर दीर्ध जीवी होते हैं ॥२४६॥ 
[नप्पयन्त च सस्यान यथाप्रानि दिशा पृथक्‌ | 
बालाश्च न प्रमायन्ते विकृत न च जायते ॥२४७ | 
त्ाह्मणान्वाधमान तु कामादवरवणजध । 
हन्याचत्रवधापारयरुद्वजनकरनृपः ॥ २४८ ॥ 
यावानवध्यस्यवध तावान्वभ्यस्यमाक्षणे । 
अधमां नृपतदष्टा वमस्तावेनियच्छतः ॥२४ २॥ 


दना कह आए हे, किच स्वयं कुटळू० ही पूवे ८२८४ की टीका भे 

भवास्य:, का अथ देश निकाला करता ह # याज्ञ १। ३०७ 
1 घरुण राजाओं का अधिराज हे, इसके लिये देखो तोत्त ब्रा० 

३।१।२।७ आर विद्वान्‌ ब्राह्मण के लिये देखो पूव १९८-१०१ | 4 
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चु य क 
७३४ पतुस्मात ९२५५ 


और वेश्यों की खतिय जते बोई हो, बसे अछग २ (समयर पर) 
~ SN 
पकती हें, वालक नहीं मरते हे, आर.काइ वकार चाला (लूला 
~ 


छंगड़ा आदि ) नही हता ॥ ९४७ ॥ जान बूझकर 
ब्राह्मणों को तग करत हुए # शूद्रा का राजा तरह २ के 
वध के उपायों से मारे ॥ २४८ ॥ न मारने योग्य के मारन में 
जितना पाए राजा को देखा गया है, उतना मारने योग्य के 
छोड़ देनेमे हे, ओर दण्ड देने वाळ को, धम हाता है † ॥२५९॥ 
उादितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः। 
अष्टादश मार्गेषु व्यवहारस्य निणरः ॥ २५० ॥ 
एवं धर्म्याणि कार्याणि .सम्पक्कुपेन्महीपतिः । 
देशानलब्धे।लिप्सेत लब्धश्च परिपालयेत्‌ ॥२५१॥ 
सम्पङ निविष्देशस्तु कृतदुगेश्च शा्रतः । 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेयत्नमुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ 
सक्षणादायंबृत्तानां कण्टकानां च शोवनात्‌ । 

` नर्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पणः ॥२५३॥ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलिं गृह्णाति पार्थिवः । 
तस्यं प्श्नुभ्यते राष्ट्र खर्गाच्च परिहीयते ॥ २५४ ॥ 
निभयं तु भवेदस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितम्‌ । 

स्य तद्वत नित्य सिच्यमान इव टमः ॥ २५५॥ 


DMI TAS ip) FD. ms के 

नार? कालन क स्थान लोकेतु' पढ़ता हे, उस लोक में । #घन स्त्री 
आद्‌ छानते हुए ( मेघा?) अत्यन्त दु:ख देते हुप ( नारा० ) † 
म्रिछाओं पूव ८।१९, ३१०-३२१, ३१७ ॥ 
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९।२५ चार,ठग ५३५ 


द्वावधास्तस्करान पद्यात्परदरव्याऽपहारकाने । 


प्रकाझांश्चाप्रकाशांश्च चासचक्नुमेहीपातिः ॥२५६॥ 


# ( ऋणका नःदेना आदि ) अठारह मार्गों में परस्पर 
झगड़ते हुए ( वादी प्रतिवादी ) के व्यवहार का निर्णय बिस्तार 
से कह दिया है ॥ २५० ॥ इस प्रकार धर्म युक्त च्यहारों को 
निणय करता हुआ राजा (अपनी प्रजा में राज भक्ति बढ़ाकर ) 
नए देशां को पाने की इच्छा करे, ओर पाए हुवों का पालन 
करे ॥ २५१ ॥ ( रहने के लिये ) भली भांति ( उत्तम ) देश 
का आश्रय लेकर ओर शास्त्रानुसार उसमें दुग बनाकर कांटों 
के हटाने में पूरा २ यत्न करे + ॥ २५२ ॥ सदाचारियों की 
क्षास और काटो के शोधने से प्रजा पालने में तत्पर राजा स्वर्ग 
को प्राप्त होते.हे  ॥ २५३ ॥ जो राजा चोरों को दण्ड न 
देता हुआ वलि लता है, उस» देश में हल चल पड़जाती हैं, 
ओर वह रवग से हीन हो जाता हे ॥ २५४ ॥ जिसे के भुजबळ 
का आश्रय लेकर देश निर्भय होता ह, उसका देश सदा इसतहर 
बढ़ता जाता हे, जसे जळ संचन से रक्ष ॥ २५५॥ दूसरों के 
धन ठगने वाल, गुप्त ओर प्रकट इन दो प्रकार के चारों को 
राजा गुप्तचररूपी आंखों स जानता रहे ॥ २५८ ॥ 


` प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः । 


१च्छन्नवञ्चकास्तेते ये स्तेनाटविकादयः ॥२५७॥ 
उत्तोचकाश्चोपाविका वञ्चकाः कितवास्तथा । 
मङ्गठादेशवृत्ताश्च भद्राश्रेक्षाणिकेःसह ॥२५५॥ 

` + अठारह व्यवहारो का उपसंहार करते हुए राजा के कतव्य _ 
का परिशिष्ट कहते है (राघ०) 1* देखो पूव ७६९-७० बांटे = चोर, 
ठग, राजद्रोही आदि ध: २५३-२५४ देखो पूव८।३०७,३८६-३८७ यु ड 
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असम्यक्कारिणश्चेव महामात्राश्रिकित्सकाः । 
शिव्पोपचारयक्ताश्व निपुणाःपण्ययाषितः॥२५९॥ 


एवभादीन्विजानीयातलकाशाछाककण्टकाच्‌ । 
नेगृहचारिणश्रान्याननायानायालाङ्गनः ॥२६०॥ 


उन में से प्रकट ठग वह हें, जो नाना विध व्यवहार्य वस्तु- 
औं में (खोट मिळाने) से जीविका करने वाले हैं, ओर जो चोर 
दस्यु ( धाड़वी ) आदि हैं, यह गुप्त ठग हैं ।९५७। रिश्वत खोर, 
छलिप%,ठग,जुआरिये,मंगळ 1 की सूचना से जीविका करने वाले 
मक्कार |, भाग्य बतलाने वाले ।२५८। ठीक काम न करने वाले 
उच्च अधिकारी ओर वैद्य, अपने हुनर की भहारत दिखला कर 
जीविका करने वाले $, ओर चालाक वेश्याएं ।२५२। इम प्रकार 
के लोगों को प्रकट लोक के कांट जाने, आर भी आये! के 
चिन्ह सन्या पादि) धारकर छिपकर विचरते हुए अनार्य ॥२६०॥ 


ताखिदिखा सुचरितेगूटेस्तत्कमे कारिभिः । 
चारेशचानेकसंस्थानेः प्रोत्साय वशमानयत्‌॥२६१॥ 
तेषां दोषानाभेख्याप्य खे स्वे कमणि तत्त्वतः । 
कुवीत शासनं राजा सम्यकसारापराघतः ॥२६२॥ _ 


* अपने ऊपर दूसरे का विशवास उत्पन्न करा कर धोखा दे 
जाने वाळे, ( मेधा० ) भय दिखला कर ठगने वाले (कुटङू० राघ०) 
स्तुति आदि से फुसलाकर ठगन वाले ( नारा०) 1 अन पुत्रांद्‌का 
लाभ ( कुल्ळू० राघ०) $ अन्दर स पापी और बाहर स सदाचारियों 
के चिन्ह धारे $ इए अनुपयोगी इनर ( मेधा० )॥ 

का पूरा पता लगाकर | 
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1 

| 


न एह दण्डाहत शक्यः कतु पापावैनिग्रहः । 
स्तनाना पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितो॥२६३॥ 
इनको, अपन विश्वासी, ( उन्हीं में मिलकर ) उन २: कर्मों 
करन वाल, गूढ शुधचरा स, ओर अनेकवेषधारी गुप्तचरों 
| ( जानकर ओर ) उखाड़ कर बस में छाए ॥२६१॥ अपने २ 
|. कम मे जो उनके सञ्च दोप हँ, उन को प्रकट करके राजा बढ 
आर अपराध क अतुप्तार भली भांति दण्ड देवे ॥२६२॥ क्यों 
कि एथित्री पर (भले बेप में) छिपे फिरते हुए दृष्ट-सॅकल्प चोरों 
की दुष्ठता का रोकना दण्ड से विना नहीं होसक्ता ॥२६३॥ 
सभाप्रपाऽएपशाला वशमद्यान्नावक्रयाः। 
चतुष्पथाश्चत्यबृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च।।२६४॥ 
| जणाद्यानान्यरण्यानि कारुक्रबेशनानि च। 
( शान्यावे चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५।| « 
सभा, पपा ( प्याऊ=पवील ), हलवाई का हट्ट; चकला, 

मद्य ओर अन्न के बिकने के स्थान, चो राहे, प्रसिद्ध रक्ष, समाज 

(लोगों के इकठ ), तमाशे ॥२६४॥ पुराने वगीचे, जंगल, कारी- 

गरों की दुकानें, उजाड घर, असली और बनावटी वन ॥२६८॥ 
। एवं विधान्नृपोदेशान्युस्मैः स्थावरजङ्गमैः । 

तस्करप्रातिषेवार्थ चारेश्राप्यनुचारयेत्‌ ॥२६६॥ 


~ (५ 


तत्सहायरबुगतनानाकमप्रवादाभः । 


विदयादुत्सादयचेव [नपथुणःपूवतस्कर ॥२६७॥ 
इप प्रकार के स्थानों में राजा ठहरे रहने वाले ओर चलने फिरने 


A’ 22 








Bae 27 
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वाळे सिपाहियों को और गुप्तचरों को चोरों क रोकने के लिये 
{फराता रहे ॥ २६६ ॥ उनके माथी बनजान वाळ, उनके पीछे 
लग जान वाळ, भांतिर क कर्मा के जानन वाळ बड़े हाश्यार जो 
पुराने चोर हा, उन गुप्तचरा स चोरांको जान आर निमूळ करे % 
भक्ष्यभोज्यापदेश श्र ब्राह्मणाना च दशनः 


DRA 


चोधकमीपदेरोश्च कुयुस्तेषां समागमम्‌ ॥ २६८॥ 
ये तत्र नोपसपेयुमुळप्रणिहिताश्च य । 

तानप्रसह्य नृपो हन्यात्‌ समित्रज्ञातिब न्धवान्‌॥२६९॥ 
न होढेन विना चौरं घातयेद्धार्मिको दपः । 

सहोदं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ 


वह ( गुप्तचर ) उन चोरों को भक्ष्य भाज्य ( चळा हमार 
घर प्रीतिभाजन करा ) के बहाने से, ब्राह्मण के दशन ( के 
बहाने ) से ( अमुक स्थान पर सिद्ध ब्राह्मण है, ) शूर वीरता 
के कमे ( अमुक स्थान पर एक पुरुष बहुतां के साथ युद्ध 
करेगा ) के बहाने से उन (चोरों) का (राज पुरुषों से ) 
समागम करादें ( पकड़वा दें ) ॥ २६८ ॥ जो ( पकड़े जाने 
की शका से ) वहां न जावे, आर गुप्तचरों के विषय म सावधान 
हो जाएं, उनको राजा बळ से पकड़कर पित्र ज्ञातितरान्धवा 
समेत मारडाले ॥ २६९ ॥ घाम राजा चुराई वस्तु ( वा चारी 
के साधनों=भधेवे आदि ) के बिना चोर को न मारे, चोरी का 
माळ वा साधन निकल आएं, तो बिन विचारे मरवाडलि ॥२७० 
(चोरी करने में) ( गोवि० नारा० नन्द ) | 
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- ९।२७४ देश के कांटे ॒ ५३९, 


ग्रामेष्वपिच ये केचिचोराणां मक्तदायकाः । 
भाण्डावकाशदाशचेव स्वौस्तानापिघातयेत्‌ ॥२७१॥ 
राष्टेष रक्षाविक्कतान्सामन्तांश्चैव चोदितान्‌ । 
अभ्याघातपुमष्यस्थाञशष्याचारानत द्र तप्‌ ॥२७२॥ 
गाओं में भी जो काई चोरों को ( जानकर ) अन्न देते 
हैं, वा सामान ( रखने ) के लिये स्थान देते हैं, # उन सबको 
भी मरवा दे ॥ २७१ ॥ देश में जो रक्षा के काम पर लगाए 
गए हैं ( पुलीस ), ओर हद्दो पर रहने वाळे जो सहायता के 
लिये नियत हैं, बह यदि (चोरों वा डाकुओं से की ) मारपीट 
में मध्यस्थ रहें ( सहायता के लिये न जाएं, वा पास खड़े देखते 
रहें ) तो उनको भी जल्दी चोर की तरह दण्ड देवे ॥ २२ ॥ 
यश्चापिधर्मसमयासच्युतो धर्मजीवनः । 
दण्डनव तमप्यापत्‌ स्वकाद्धमाद्धावच्युतस्‌॥ २७३ ॥ 
ग्रामघात हिता भगे पाथमापाभदशन | 
शक्तितोनाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदा ॥२७४ 
जो धर्म (पुरोहिताई आदि से) जीविका करने वाला अपने कतेव्य 
के नियम से फिसलजाए, उसको भी अपने कर्तव्य से फिसले 
को, दण्ड से ही संतप्त करे ॥ २७३ ॥ गाओं के लूटने, जल का 
बांब टूटने, ओर मार्ग में मोस खोस देखने में जो ( आस पास 
वाले ) शक्ति अनुपार ( सहायता के लिये ) नहीं दोड़ते हैं, 


बह अपने माल असबाब संमत देश से निकालं देने चाहिये + 


ST ] 
# ( इस्त्रादि खरीदने के लिये ) मूल घन देते ओर स्थान 
देते हे ( नारा० ) | विष्णु ५ । ७४ 
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राज्ञः कोषापहर्तश्व प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । 
घातयेद्विविधेदण्डररोणा चापजापकान्‌ ॥२७५॥ 
सान्थ छित्ता त ये चाय राता ञवान्त तस्करा; । 
तेषां छिख्ा नृपा हस्ता ताक्णक्ूळानवशयत्‌ ॥२७६॥ 
अंगुलीग्रन्िमेदस्य छेदेयसथग अह । 
द्वितीय हस्तचरणा तृर्ताय वषमहात ॥ २७७ || 
अग्निदान्‌ भक्तदाश्चव तथा शख्ावकार दार । 
संनिधातरच माषस्य हन्याच्वारामवचरः ॥२७८॥ 
राजा के खज़ाने को चुराने वाळ, ओर (राजा के) 
प्रतिकूल स्थित, और शच्ुओं को भेद बतलाने वालों को 
राजा नाना प्रकार के दण्डों से मरवाए ॥ २७५ ॥ जो चोर 
रात को सेन्ध देकर चोरी करते हैं, राजा उनके हाथ काटकर 
तीक्ष्ण सूढी पर चढावे # ॥ २७९॥ गांठ कतरने वाले की पहळी 
पकड़ में अगुलियें 1 कटवादे, दूसरी में हाथ और पाओं, तीसरी 
में बघ के योग्य होता है 1॥ २७७ ॥ ( जान कर भी ) जो इन 
को अग्नि $ और अनाज देते हैं, शल्लों के रखने के लिये स्थान 


EN भरे 


दत है. आर चारा के माल को अपने पास रखते हैं, उनका भा 


000 (01 


राजा चार का तरह मरवाए ॥ २७८ ॥ 


4 





# याश्न० २।२७३ | दो अगुलिये अगूठा और तजनी (कुट्लू० 
राघ० नारा० ) तजनी और मध्यमा ( नन्द० ) 

पै; याश २।२७४ विष्णु ५। १३६ 

§ आंझ शीतादि हराने के लिये ( मेधा०) घर आदि को 
लगाने के लिये ( नारा० ) : बकर 


८८-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


~> 


2 





'१ 


९१२८३ देश के कांट ८४९ 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । 
यद्वापि प्रतिसंस्कुयाद दाप्यस्तृत्तमसाहसम्‌ ॥२७९॥ 
( बड़े उपकारक ) ताळाव के फोइन बाले को जळ में 
(डुत्रान से ) वा शुद्ध वध & से मारे, यद्रा ( तालाव को ). 
फिर वनवादे ओर उत्तम साहस ( सहस्रपण ) दण्ड दे 1॥२७९॥ 
कोष्ठगारायुधागार देवतागार भेदकान्‌ । 
हस्यश्चरथहतृंश्च इन्यादिवाविचार्यत्ञ ॥ २८० ॥ 
यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरत । 
आगमं वाप्यपां सिन्छात्सदाप्यः पूर्व्ताहसम्‌॥२८१॥ 
समुत्सृजेद्राजमागे यस्ऽमेष्यमनापादि । 
स दोकार्षापणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥२८२॥ 
आपदगतो ऽथवा दृ्रो मभिणी बालएव वा । 
पारेभाषण महान्ति तच्च शोष्यमिति स्थितिः ॥२८३॥ 
( राजकीय ) गोदाम घर, शस्त्रघर, ओर मन्दिरा के तोइनयालों 
ओर ( राजकीय ) हाथी, घोडे और रथों के चुरानेवालों को बिन 
बिचारे मार ही दे छ ॥ २८० ॥ जो पूव सयम के यने तालाब 
जा लाड ही ग्रहण करे, वा जलों के आने के मागे को नह करे, 
उस उत्तम साहस दण्ड दव 6 ॥ २८१॥ जा बिना आपत्‌ ( रोग 
आदि) क राजमाग पर पळ त्याग, वह दा कापापण दण्ड द्‌ 


आर मल का जब्दा शाध [॥ २८२ ॥ आपत्‌ म पहा हुआ वा 
ee मा OI MR OS 


कै शुद्ध वघरसिर काटना ( नारा० राघ० ) 1 याश्च २।२७८ 
£ याज्ञ २२७३ $ ओर मागे को ठीक करे ( नारा० ) 
१ विष्णु ५।१०६-१०७ 
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६४२ मनुस्मृति ९।२८७ 


टद्धा वा गर्भिणी स्त्री वा वाल यह झिडकने योग्य हैं, और मर 
~ रु € ~ 
शोधदें, यह मर्यादा हे ॥ २८३ ॥ 
चिकित्सकानां सवेषां मिथ्या प्रचरतां दमः । 
अमानुषेषु प्रथमो मालुषध तु मध्यमः ॥ २८४ || 
सक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
३ 6 1 जु ट्ट 
प्रातकुयाच तत्सवं पञ्च दद्याच्छतान च ॥२८५॥ 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भदन तथा ! 
मणीनामपवेध च दण्डः प्रथमसाहलः ॥२८६॥ 
 बिनजान इलाज करन वाले सभी चिकत्सको को दण्ड हो, 
मनुष्यों से भिन्न (पशु आदि ) के विषय में प्रथमसाहस (अढाइ 
सो ) आर मनुष्यों क विषय में मध्यम साहस (पांच सो ) हो 
अ ॥ २८४॥ पुल, ध्वज, छकड़ी † ओर मूर्तियों का तोड़ने 
बाला उस हर एक वस्तु को नया बनवा दे ओर पांच सो 
दण्ड दे ]॥२८५॥ न निर्दोष बस्तु (कसर आदि) को (मिलावट 
मिलाकर १ दूषित करने, ( न फोड़ने योग्यां माणिक आदि को) 
फोड़ने, ओर मणियो के खराव छेद करनेमें प्रथम साहस दण्ड हो? 
NO Oe ७ ७३ ८&- 05 ७ 
समेहिं विषमं यस्तु चरेद मूल्यतो ऽपि वा । 
9 ° चर ~ ७ 
समाप्चुयाइम पूव नरा मध्यममंववा ॥ २८७ ॥ 
,. # यक्ष २। २४२ बिष्णु ५। १७५-१७३ पर यह मृत्यु न होने पर 
६, सत्य ह, ता आधिक दण्ड हो (नारा०) १ गाओं आदि की झंडी 
(नारा०) पोहकर से पार होने की लकडी (कूल्ळू०) 
| याज्ञ २। २९७ विष्णु ५। १७४ 
$ याश २। २४५-२४६ वि 
`, घस्तु का मूल्य स्वामी को देवे ) 
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९।२९१ देश के कांटे ५४३ 


बन्धनानि च सर्वाणि राजा मागें निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र हस्येरान्विकृताः पापकारिणः ॥२८८॥ 
जो सरल पुरुषों के साथ बेईमानी बरतें वा मूल्य में विषमता करे 
(घट वस्तु का अधिक मूल्य ले, वा उनकी वस्तु का घर मूल्य दे) 
उसको प्रथमसाइस वा मध्यम साइस दण्ड हो ॥ २८७॥ राजा 
बन्धनग्रहा को सड़क के ऊपर बनत्राए, जहां पापकारी दुखिया 
ओर विकराल ( लंबे वालों नखों वाळ ) दीखत रहें ॥ २८८॥ 


प्राकारस्य च भत्तार पारखाणा च पूरकप्‌ । ) 
दाराणां चेव भहक्तारं क्षिप्रमव प्रवासयेत्‌ ॥२८९॥ 
कोट ( फसीळ ) के तोड्ने बाळे, खाइयों के भरने वाले और 
द्रारो के तोड्ने वाले को जल्दी ही देस से निकाल दे ॥२८९॥ 
आभिचारेषु सवेषु कत्तव्यो द्विशतो दमः । 

Ce~ ~ A 
सूलकभाण चानापः कृत्यासु वावघासु च ॥ २९०॥ 
सारे अभिचारों ( मारने के होमो ) में, असम्वन्धियो से किये + 
मूल कम (जड़ से किये जादू) में, ओर अनेक प्रकार के टोनों 
(मारण, मोहन, उच्चाटनादि ) में दो सौ दण्ड देवे ॥ २९०॥ 
अबीजविक्रयी चेव बीजोकृष्ट तथेव च । 


` मयोदाभदकश्चेव विकृतं प्राप्नुयाद्वधम्‌ ॥ २९१ ॥ 


अबीजो ( न उगने योग्यों ) का, ओर, ( निदृष्टा को) उत्कृष्ट 
बीज करके बेचन वाला, (ग्राम नगर आदि की) सीमा का तोड़ने 
वाला विक्राळ वध ( नाप्ता छेद आदि ) को प्राप्त हो ॥२९१॥ 
% पक जेसा मूल्य देने वालों के साथ बिषम बालों के साथ विषम बते (कुलक 
1 भता आदि के वश करने में दोष नहीं (नारा०) 
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«५४४ | मनुस्मति | ९२४६ | 
ee ह 0 Ae - 
सवकण्टकपापिष्ठं हेमकारं ठु पार्थिव । 
कि २. रू = ha 
प्रवत्तमानमन्याये छेदयेछतरशः क्षुरः ॥ २९२ ॥ 
~ | ha ध्‌ 
सीताद्रव्यापहरण शख्राणामाषधस्य च । 
कालमासाद्य कार्य च राजा दण्डं प्रकस्पयेत।।२९३॥ 
सब काँटो में से अधिक पापी सुनारे को जब वह अन्याय (खोट 
मिलाकर देने) में प्रतत हो, तो राजा छुरा से टुकड २ करवाए 
॥२९२॥ खती करने की वस्तुओं (हछ आदि ) के शास्त्रों के 
और औषध के चुराने में राजा समय ओर प्रयोजन को # 
देखकर दण्ड नियत करे ॥२९३॥ 
~ ०. ष छ च स थ्‌ 
स्वाम्यमात्यी पुरे राष्ट्र काशदण्डा सहत्तथा । 
सम प्रकृतयोह्येताः सप्षांगं राज्यमुच्यते ॥ २९४ ॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमस्‌ । 
पूर्व पून गुरुतरं जार्नायादव्यश्ञनं महत्‌ ॥ २९५ ॥ 
सध्षाङ्गस्येह राज्यस्य विष्ञ्वस्य त्रिदण्डवत्‌ । 
३ SN SN NG (9०9 * 
अन्यान्यशणवशष्यान्नोकाञ्चदातारच्यत।। २९६ ॥ 
राजा, मन्‍्त्री, पुर) देश, कोश, दण्ड (हाथी, घोड़े, रथ, 
` प्यादे) और मित्र यह सात प्रकृतियें मिलकर + सात अंगों वाला 
सि कहलाता है ॥२९४॥ राज्य की इन सात प्रकृतियो में से 
यथा क्रम ( परळे २ से ) पूव २ (के विनाश) को भारी व्यसन 
जाने ॥२९५॥ यह लात अंगोंबाला राज्य जो (यहि के) त्रिदण्ड 
की तरह एक दूसरे से जंकड़ा हुआ हे, इन में से एक दूसरे से 
विन हकक क र २ 1६)९न्‌ मस एक दूधर त 
ने खत बान क [दनो में अधिक दण्ड हो अन्यदा यून 
इत्याद । इस्ता प्रकार आधिक काम का वस्तु म आधक दण्ड हा 


| देखो पूव ७।२५७ याज्ञ १ ३५ 
॥ ७७६८६१०) Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri i 3 4 
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९।३०.१ राजी का कत्तव्य ५४५ 


` . (अपने २) गुण की विशेषता से कोई भी बढ़कर नही. है # 


तष तषु छु कृयऽु तत्तदङ्ग वाशष्यत । 
येन यत्साध्यते कार्य तत्तस्मिऽश्रेष्ठमुच्यत ॥ २९७॥ 
(क्यों कि अपन ) उन२ कामों में, वह २ अंग विशेष है, 
जिस्‌ से जो काम सिद्ध होता हे, उसमें वह भ्रष्ठ कहाता है ॥ 
नारेणोत्साइयोगेन क्रिययेव च कर्मणाम्‌ । 
स्वशक्तिं परशक्ति च निसं विद्यान्महीपातिः ॥२९८॥ . 
पीडनाने च सर्वोणि व्यसनानि तथेव च। 
आरभतततःकाय सांचन्त्य गुरुलाघवस्‌ ॥ २९९ ॥ 
रभतव कमाण श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुन्‌ 
कमाण्यारभमाण [ह पुरुष श्रानषवत ॥ ३०० ॥ 
कृतं त्रेतायुगं चेव दापरं कलिरेव च। 
राज्ञो वृत्ताने सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०९ ॥ 
गुप्तचराँ से, उत्साह के सम्बन्ध स, ओर कर्मों के 
अनुष्ठान से राजा अपनीशाक्त ओर शत्रु की शक्ति को सदा 
जानता रहे ॥२९८॥ झारी पीड़ाएं (= अकाल आदि ), व्यसन 
( प्रकृतियों में क्षोभ आदि ) ओर उनकी गुरुता ढ्घुवा सोच कर 
राजा कार्या (सन्धि विग्रह आदि) का आरम्भ करे ॥२९९॥ धकर 
कर फिर २ कामों को आरम्भ करे, काम करने वाले पुरुष को 
# पूव २९५ में जो पुवे २ बडा कहा हे, वह एक दूसरे के 


उपयोग की बहुसूल्यता स दे,पर इन में स एक के दिना भी काम नहीं 
चल सक्ता, इस लिये अत्यावश्यक होने से सव॑ एक जसे हैं । 
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९४६ प्रतुस्मातें ९३०६ 


लक्ष्मी सेवन करती है ॥ २०० ॥ सत्ययुग, तरता, द्वापर और 
कळि यह सब राजा के बतोव ह, राजा हा युग कहलातां हे॥ 


`कालः प्रसुप्ता भवात स जाग्रढ छापर युगष्‌ । 


कमेस्वभ्युद्यत ख्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥ ३०२॥ 
सोया हुआ ( निरुद्यमी पड़ा हुआ ) बह काले होता है, 
निरा जागता हुआ (जानकर भी न करता हुआ) द्वापर, कर्मों में 
उद्यत हुआ त्रेता और करता हुआ सत्य युग होता है #॥ ३०२॥ 
इन्ट्रस्याकेस्य वायाश्च यमस्य वरुणस्य च । 
चन्द्रस्या्नः पारथन्याश्च तजारत्त नृपश्चरत्‌ ॥ ३०३ ॥ 


वाषकाश्चतुरो मासान्यथन्द्राऽभिप्रवषात । 
तथाभेवषत्स्वराधट कामरिन्द्रत्रत चरन्‌ ॥ ३०४ ॥ 

इन्द्र, सूय, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, आग्रे, आर पृथिवी के 
तेज के योग्य राजा बर्ताव करे ॥ ३०३ ॥ इन्द्र जिस तरह 
वरसात के चार महीने बरसता है, वेसे इन्द्रः के व्रत का आचरण 
करता हुआ देशपर कामनाओं (के पूरा करने ) की वर्षा करे॥ 
अशे मासान्यथादियस्तोयं हरात राश्माभः । 
तथाहरत्कर राश्रान्नयकमकत्रतं हितत्‌ ॥ ३०५ | 

जस सूय आठ महीने रक्र्मिपा द्वारा जळ खींचता हे, वेसे 
देशसे सदा † कर लेमे, यह सूर्य का व्रत हे ॥ ३०५॥ ' 
प्राविश्य सर्वभूतानि यथाचराति मारुतः । 


तथा चारे प्रवेष्टव्यं ब्रतमेताद्वि मारुतम्‌ ॥ ३०६॥ 
si ३९०९ ` 


क [माओ ऐत० त्रा ७१५ ॥ 5 
१ नन्दु० नित्यं’ के स्थान सस्यक' भलीभारि त, पढ़ता है ॥ 


॥ 
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p ९ [३१९ ५४७ 
. जस वायु सब जन्तुआ क अन्दर प्रवेश करके विचरता हे, वसे 
गुप्तचर्रा क. द्वारा (सब के अन्दर) प्रवेश करे, यह वायु का ब्रत है॥ 
यथा यमः प्रयद्धष्या प्राप काल [नियच्छति । 
तथा राज्ञा नयन्तन्या प्रजास्ताद्ध यमत्रतम्‌ ॥३०७॥ 
वरुणन यथा पारीवद्धएवाभहइ्यत । 
तथा पापान्नशूहायाद ब्रत मताद्ध वारुणम्‌ ॥ ३०८॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्रं दक्ष हृष्यन्ति मानवाः । 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स चान्द्रब्रतिको नृपः ॥ ३०९ ॥ 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नियं स्यात्पापकमेसु । 
दुष्सामन्तहिसश्र तदाग्नेय व्रत स्मृतम्‌ ॥ ३१० ॥ 
यथा सवोणि भृतानि धरा धारयते समम्‌ । 
तथा सर्वाणि भृतानि बिभ्रतः पार्थिव रतम्‌ ॥३१९॥ 
एतैरुपायैरन्येश्च युक्तो नियमतन्द्रितः । 
स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्‌ स्वराष्ट्र परएव च्‌ । 

जस्त यम समय आने पर ( निष्पक्ष हो अपराधानुसार ) दण्ड 
देता है, वैसत राजा से प्रजा दण्डनीय होनी चाहिये, यह यम का 
त्रत हे॥ ३०७ ॥ वरुण से जसे फां द्वारा बांधा हुआ ही दीखता 
ह ( पहले कुछ पता नहीं लगता ) इस प्रकार पापियों को दण्ड 
दे, यह वरुण का व्रत है ॥ ३०८ ॥ जैसे पूर्ण चन्द्र को देखकर 


०० ००, 


नुष्य प्रसन्न होते है, वेसे जिसपर प्रकृतिय प्रसन्न है, वह राजा 


चन्द्र त्रत वाळा हैं ॥ ३०९ ॥ पाप करने वालों पर सदा प्रचण्ड 


ह 
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६४८ पतुस्णात ९३५७ 
ओर तेजस्वी हो, आर दु सामन्तां(इद पर रहने वालों) के मारने 

"बाला हों, यह आमि का त्रत है॥ २१०) परथिवा जसे सब भूतां (इच्च 
नीचां) को तुल्य धारण करती ह, वश (उच्च,नीच,दीन,अनाथ) सब 
भूतों को धारण करे,यह एथिवी का व्रत ह॥॥२०२॥ इन उपायों से 
ओर ( अपनी बुद्धि से समझे ) अन्य उपाय! से युक्त राजा साव 
घान हो अपने देश में (रहते हुए) आर दूसरे ( देश) में ( रहते हुए 
अपने देश में आकर चोरी करने वाले ) चोरा को रोके ॥३१२॥ 

` परामप्यापदं प्राप्ता ब्राह्मणान्न प्रकापयत । 

ते हने कुपिता हन्युः सधः सबलवाहनम्‌ ॥३१३॥ 

© NS क्ट ~ 

येः कृतः स्वेभक्ष्योऽश्तिरपयश्च महांदावेः । 

A [oN ee ` न आप ॥ 
क्षयी चाप्पायेतः सोमः क न नश्यत्मरकोप्य ताच ॥ 
( कोश के क्षंयआदि से) बड़ी आपदा में पड़ा हुआ भी 
ब्राह्मणों को ( धनग्रहणादि से ) प्रकुपित न करे, क्योंकि वह 
कुपित हुए इसको जल्दी सेना ओर वाहनों समेत मार सक्ते हैं॥ 
जिन्हो ने अग्न को सवेभक्षी ओर समुद्र को अपेय ( खारी) 

बना दिया, चन्द्र का क्षीण होने ओर पूरा होनेवाला बना दिया, 


9 


उनको प्रकुपित करके कोन नहीं नष्ट होगा # ॥ २१४ ॥ 
लाकानन्यान्सूजयुर्य लोकपालाश्च कापता: । 
दवान्कुयुरदवाश्च कः क्षिण्व स्तान्सम्नुय।त्‌॥३१५॥ 











ए 


% इस ग्लाक म जन कथाओं की ओर इशारा हे, वह महा 
` भारत मोक्ष घमे १२ । ३३३, ५५, ५७-५८; ६०--द्‌१ में दी हैं कि 
- अणुन शार स मग को सवभक्षी बनाया, वडवामुख ऋषि 

समुद्र का जारा बनाया, ओर दक्ष ने चन्द्र को घटते बढ्ने वाढा 
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ब्रह्वीव संनियन्तृ स्याक्षत्रै हि अह्मसम्भवस ॥३२०॥ | 


[विदुर बना ( महाभारत १ । १०८, १६ ) $ देखो पूवे १। ९३--९५ 
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यानुपाश्रिय तिष्ठन्ति 'छोका देवाश्च सर्वदा। | 
ब्रह्मचेव धने येषां को हिंस्यात्तान्‌ जिजीविषुः॥३१६॥ || 
अविदांश्चेवविद्वांख ब्राह्मणोदेवत महत्‌ । | 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाम्िदेवतं महत्‌ ॥३१७॥ 
३मञानेष्वापि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति। | 
हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभि वर्धते ॥ ३१८॥ 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतन्ते सवकर्मसु । | 
सवथा बाह्मणाः पूञ्याः परमे देवतं हितत्‌ ॥३१९॥ | 
जो कुपित हुए दूसरे लोको ओर दूसरे लोकपालों को रच दें,ओर | 
देवताओं को अदेवता बना दें, उनको पीड़ा देता हुआ कौन बह्‌ 
सक्ता है † ॥ ३९५ ॥ जिनके आश्रय लोक ओर देवता सदा | 
खड़े हें, ओर धन जिनका वेद है, कोन जीना चाहता हुआ उन 
को पीड़ा दे ॥ ३१६ ॥ जेमे स्थापन किया, ओर न स्थापन | 
किया अग्नि बड़ा देवता दे, इसपकार अविद्रान ओर विद्वान | 
ब्राह्मण बड़ा देवता हे ॥ ३१७॥ जेते तेजस्वी आग्ने इमषानो में | 
भी दूषित नहीं होता हे, किन्तु यज्ञ में बुलाया हुआ फिर भी. 
बढ्ता हीं है ॥३१८॥इसमकार यद्यपि सारे ही अनिष्ठ कों मे 
वर्समान हों, तथापि ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय हैं, यह बड़े देवता हैं ॥ 
AS (७ 
क्षत्रस्यातिप्रदृद्धस्य त्राह्मणान्मात सवशः । 











नुर दूसरे लोका को विश्वामित्र ने रचा, दूसरे इन्द्र ( लोक 
पाल ) को बाळोजिल्या ने, और माण्डव्य के शाप से यव ( देवता 2 
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| oe 
| ब्राह्मणों के मति सब प्रकार से बहुत ऊंचे आए क्षत्रवछ का, ब्रह्म 
बळ ही रोकनेत्राल। है, क्योंकि क्षत्रवळ ब्रह्मबळ से उत्पन्न हुआ हे 
अञ्याऽग्िबह्यतः क्षत्रमश्मना लाहसत्यत्‌ | 
तषा सवत्रग तेज; स्वाछ यानष शाम्यात ॥३२१॥ 
बहा क्षत्रमध्नात नाक्षत्र बह्य वधत । 
बंह्मक्षत्र च सयुक्तामहचासुन वधेत ॥ ३२२ ॥ 
| दत्वा घन तु विप्रभ्य सवेदण्टससात्थतम्‌ । 
| पुत्र राज्यं समासृज्य कुवीत प्रायण रण ॥३२३॥ 
'' एवं चरन्सदा युक्ता राजघर्मड पाथिवः । 
| हतषु चव लाकस्य सवान्भृत्यान्नियाजयत्‌ ॥३२४॥ 
|| जलों से अग्नि, ब्रह्म से क्षत्र, आर पत्थर से वाख 
.. प्रकट हुआ हे, उनका सव जगह पहुंचने वाळा तज अपने कारणी 
| | में ठण्डा होजाता है ॥ २१. ॥ बिना ब्रह्म क क्षत्र नहीं बढ़ता, 
ओर बिना क्षत्र के ब्रह्म नहीं बढ़ता हं, ब्रह्म आर क्षत्र मळा 
इआ लोक परलोक में बदता हे * ॥ ३२२ ॥ दण्ड स उत्पन्न 
. हुआ सारा घन (जा विनियोग से बचा हुआ हो ) ब्राह्मणा का 
देकर, राज्य भारको पुत्र पर डालकर रण में भाणयागकर॥२२२॥ 
इसप्रकार राजधम म सदा सावधान होकर ।वचरता हुआ राजा 
सब भया का प्रजा क हित मं लगाए रहे ॥ २२४ ॥ 


। एषोऽसिरः कर्मविधिरुक्तो रङ्गः सनातनः । 
` इमं क्मवि विद्याक्रमशो वेश्यशूदयोः ॥३२५॥ 


के चास० १९ । ४ गात० ११। १४ ॥ 
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` गन्धानां च रक्तानां च विद्यादधेबळाबलप़ ॥३२९॥ 


` लामालाभं च पण्यानां पशूनां पखिषतध्‌ ॥ ३३१ 


को सारी प्रजाएं साप हैं ॥३२७॥ वेश्य की ऐसी इच्छा कभी न | 
> दत ची mT SO क 
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९।३३२ वश्य आर शूद्र का कर्च॑व्य 
वेश्यस्तु कृतसस्कारः कला दारपरिप्रहम्‌ । 


वात्ताया ।नलयुक्तः स्यात्पशनां चव रक्षण ॥ ३२६ 
यह राजा का सारा सनातन कर्पानुष्ठान कह दिया, 
क्रमशः वश्य आर शूद्र को यह कम विधे जाने ॥ ३२५ ॥ वेव्य | 
जिसका संस्कार (उपनयन) होचुका हे, विवाह करके व्यापार | 
म आर पशुआ क पालन में सदा सावधान हो % ॥ ३२६ ॥ 


म्रजापाताह वरयाय सृक्षा पारदद पशून्‌ । 
बाह्मणाय च राजञ च सवाःपारंदद प्रजाः ॥३२७॥ 
नं च वर्यस्य कामःस्यान्न रक्षय पशू निति । 

वश्य चच्छात नऽन्यन राक्षतव्याः कथञ्चन ॥३२८॥ 
माणडुक्ताश्वाळाना लाहाना तान्तवस्य च। 


९५१ |. 






बीजानामुपिविच्चस्याल्षेत्रदोषणणस्य च । ` 
मानयोगं च जानीयाचुळायोगांश्च सवेश;॥३३०॥ 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌ । 


भृयानां च भृति विद्याट्टाषाञ्च विविधा नृणाम । 
व्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥३३२॥ 
ह्मा ने पशु रचकर वैश्य को सोपे है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय | 


NN 





के देखो आगे १०। ३७-७८ 
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५९२ प्रनुस्पाति ९।३३६ 


हो, कि में पशुओं की रक्षा न करू, ऑर जव वश्य चाहता हे 


ता फिर दसो से कम रक्षान कराए ॥ १२८ ॥ माग, माती 
। गुलिय, धार्त, वक्ष, गन ओर रसा के माओ के बळ अबल को 


|| जाने रहे ॥ १२९॥(सत्रप्रकारके) बीजा क बान के आर 





 क्षत्रके गुण दोष को जानेतवाला ही, सव पकार के माप आर 


तोळ को जाने ॥ ३३० ॥ वस्तुओं के सार अपार, देशों के गण 


अगुण आर व्यवहाय चस्तअआ क लाभ भडाम आर पशुआ का 


बढ़ाना जाने ॥ ३३१ ॥ ( भिन्न २ याग्यता क ) नाकरा की 
भाते ( तनख्वाह) जाने, मनुष्यों को नाना भाषाएं जान, वस्तुओं 
के रखने की युक्ति और क्रय विक्रय को जाने ॥ ३३२ ॥ 


णच्‌ द्रव्यवृद्धावातष्ठयत्नसुत्तमस्‌ | 
दयाव्व सर्वेभ्ृतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३ ॥ 
विप्राणां वेदाविदुषां गृहस्थानां यशखिनाम्‌ । 
शुश्रूषैव ठु झूद्रस्य धमों नेश्रयसः पर; ॥ ३३४ ॥ 
धर्ष मे धन के बढ़ाने में पूरा प्रयत्न करे, ओर सब भूतों को अन्न 
ही प्रयत्न से दे ॥ ३३२३॥ बेद के जाननेत्राले यशस्वी शहस्थ ब्रा- 
ह्मणो की सेवा ही शूद्र का परम कल्याणकारी धे है । ॥ १२४ 


शुचिरुकष्टशुश्रपपदुवागनहडकृतः । 

बाह्मणाद्याश्रयो नियमुककृष्टां जातिमश्चुते ॥३३५ 

एषोऽनापादे वर्णानाशुक्तः कर्मविविः शुभः । 

आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्त निबोधत ॥३३६॥ 
१ ३३४-२३६ देखो आगे १० । १२१--१६९ 
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स्वच्छ रहनेवाला, ऊचे ( वर्णों की सेवा करनेवाला, मदू बोलन 

- वाला, नरहकार, ब्राह्मणाद का आश्रय लिए, $ (शूट) उत्कृष्ट 


जात का माप होता हैं ॥ ३३५॥ यह वर्णो का बिना आपस्काल 
के कमानुष्ठान कहा, अब आपत्ति में जो उनका धर्म हे उसको 


( मिश्रित बण के वणन के पाछे ) जानो ॥ ३३६ ॥ 
््् ह 


अथ दशसाऽध्यायः 


अधीयीरंस्त्रयोवर्णाः स्वकमेस्था द्विजातयः । 
प्रब्रूयाद्‌ ब्राह्मणस्वेषां नेतराविति निश्चयः॥ १ ॥ 
सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद वृत्त्यपायान्यथाविधिः । 
प्रत्रयादितिरेम्यश्र स्वयं चेव तथा भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
वेशेष्यात्मकृतिश्रेष्ठ्यान्रियमस्य च धारणात्‌ । 
सस्कारस्य विशेषाच वणानां ब्राह्मणः प्रश्नः ॥३॥ ` 
ब्राह्मणः क्षत्रियोवेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुर्थएकजातिस्तु शूद्रो नास्ति ठु पञ्चमः ॥ ४ ॥ 
| अपने कर्मा में स्थित द्विजाति तीनों वर्ण (बेद को) पढ़ें, 


CS A) 


ब्राह्मण इनको पढ़ाए,न कि दूरे दोनों (क्षत्रिश, वेशय पढाए) यह 
निश्चय हे ६ ॥१॥ ब्राह्मण संब (वणो) की जीविका के उपायों 
को शास्त्रानुसार जाने, ओर दूसरों को उपदेश करे, ओर आप । 











# ° ब्राझणोपोश्रयः ” पाठ, ( मेघा० गोवि० नारा० )। 
† चारों वर्णों के कर्तव्य कहकर अब वर्णो फी और वणेलेकरों 
~ ~ ०४ YN ञः अ ९ 
फी उत्पात्ति और उनकी बृत्तियें बतलाते हैं £ अव्राह्मण से अध्ययन 
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\ 


_ वेता हो ( शास्त्रानुमार जीविका करे )# ॥ २॥ ( अपने गुणो | 
` की ) विशेषता से, अपने कारण की श्रेष्ठता से, और (विशेष) | 


नियम 1 के धारने से, आर संस्कार ( उपनयन ) की विशेषता से | 
ब्राह्मण सार वणा कास्त्रामा हैं † ॥३॥ ब्राह्मण क्षातय, आर देश्य | 
यह तीनों वर्ण द्विजाति ( द्विजन्मः ) हैं, चोथा एक जाति (एक 
जम्मा ) है शूद, चांचतां (कोई वर्ण ) नहीं हे § ॥४॥ | 
सर्ववर्णेष तुल्यासु पल्लीष्वक्षतयोनिषु । | 
आनुलोम्येन संभूता जाया ज्ञेयास्तएव ते ॥५॥ 
स्त्राष्वनन्तरजातासु दविजेरुत्पादितान्छुतान्‌ । 
सदृशानेव तानाहुमातृदोपविगहिताचं ॥ ६॥ 
अनन्तरासु जातानां दिघिरेष सनातनः । 
द्रेकान्तराखु जातानां धर्म्यं विद्यादिमंविषिम्‌॥७॥ 
्राह्मणाद्वेश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥<॥ 





 क्षत्रियाच्छु्रकन्यायां क्ररचारविहारवान्‌ । 


क्षत्रशद्रवपुजन्तु रुग्रोनाम प्रजायते ॥ ९ ॥ 
च CC 


।ई 
विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतवणयाद्वयोः । 
प्यस्य वण चकास्सरषडतऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥ 


4 TOTTI NN Ne ल.) 


आपत्काळ मावाहत ह, देखो पूव २। २४१-२४२ % वासे०१ । ३९ 


४१ गात० ११ । २५ 1 स्नातक के नियम जो चोथे में कहे हें ( मेंधा" 


गोवि०, नारा०, राघ० ) नियम = वेद ( कुल्ळू० ) | देखो पूवं (। 


९३ } वासि २ । १-२ आप० १। १ 1३ याज्ष० १। ९ 
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१०।१० चणे सकर ५५७, 


सारे वर्णों में अपने तुर्य वणे की अक्षतयोनि(कवारी,विवाही)पत्रिया 
में से अनुलामता से जा उत्पन्न हुए हों, वह जाति से वही जानेन 
चाहिए कै ॥५॥ बिना व्यवधान (निचले वणे में ) उत्पन्न हुई 


Dei] क 


स्रि जा पुन हा न उत्पन्न केये ह, उनका माता को 


bo. [al 


निवाई से नीच होने के हेतु सदृश ही कहते हैं 1 ॥ ६॥ व्यवधान 


रहित स्त्रिया में से उत्पन्न हुओं की यह सनातन विधि है, दो वा एक _ 
(वर्ण ) के व्यवधान वाळियां में से उत्पन्न हुओं की यह धर्मयुक्त 
विधि जाने $ ॥ ७ ॥ ब्राह्मण से वैश्य की कन्या में से अब 
उत्पन्न होता है, शूद्र की कन्या में से निषाद जो पारशत्र कहलाता 


~ 


$ ॥ ४ ॥ क्षत्रिय का शूद्र का कन्या मे मे क्रूर आचार बिहार 


[ay 


बाडा, क्षत्रिय शूर के सवावाड़ा उप्रनामी उत्तन होता हे ॥९॥ | 
ब्राह्मण का तीनों वर्णो ( की स्रिया ) में से, क्षत्रिय का दोनों में 
~ २3 _ 5७ 0५ ता ल अ 0 

स, आर वेश्य क! एक मस यइ छ अपसद्‌ कह है ॥९० ॥ 
१६। % आप० २।१३। १ याज्ञ० १। ९० विष्णु १६ । १ इसमें अक्ष- 
तयोनि आर अनुठोमता यह दो शब्द विचारणीय हे ! यादे अक्षत 
योनि के ही पुत्र उस वर्ण के होते हे, तो सहोढ आर कानीन, तथा 
कुण्ड और गोलक किस वणे के होंगे ? राघ० ने यह उत्तर दिया हे, 
कि उनका द्विज होना गोण हे । अनुलोमता स अभिप्राय साधि 
क्रम से हे अशात्‌ ब्राह्मण का ब्राह्मणी में स, क्षत्रिय का क्षत्रिया मं 
स, ( मेधा०, गोवि०, कुरळू० ) बडी आयु के वर द्वारा छोटी आर्थ 
की स्त्री मे से ( नारा०, राघ० ) ६-१६ वाखि० १८ गोत० ४। १६ 
-२८ वौधा० १। १६ । ६-१७ याज्ञ० १। ९१-९५ विष्णु० १६। ९- 
१५ सहश ही=पिता के सहश न कि पिता के सजातीय ( झुरळ?) ' 
माता के समान वणे ही ( नन्द्‌० ) मिळाभो आगे १४ + दा का व्यव- , 


4 








घान जैसे ब्राह्मण का शूदा मे.से, एक का व्यवधान जस ब्राह्मणका _ | 


बेद्या में से $ देखो पूर्व ९ । १७८ यहाँ पारशव अलग सल्ला का 
प्रयोजन यह है, कि यह निषाइ उख निषाद खं अलग ह, जा प्रात- , - 
लोमज्ञ है और मछलियें पकडूना जिसकी जीविका हे ॥ 
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. क्षात्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवाते जातितः । 
` वेश्यान्मगधवेदेहो राजविप्रांगनासुती ॥ ११ ॥ 
शूद्रादायागव'क्षत्ता चण्डालश्चा धमोनणाम्‌ । 
` वैश्यराजन्य बिप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२॥ 
| ( अनुलोम कहकर प्रतिलोम कहते हैं क्षत्रिय से ब्राह्मण 
की कन्या में से जाति से सूत उत्पन्न होता है, वेश्य से क्षात्रिया 
और ब्राह्मणी के पुत्र मागध और वेदेह होते हैं ॥ ११ ॥ शूद्र से 
वेश्या, कषत्रिया ओर ब्राह्मणी में से आयोगव, क्षता और चण्डाळ 
जो मनुष्यों में नीच हे, यह वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं ॥ १२॥ 
एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बशेग्री यथा स्मरतो । 
क्षत्तेदेहको तद्प्रातिलोम्येऽपि जन्माने ॥ १३ ॥ 
पुत्रा येऽनन्तरस्नीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोपात्रचक्षते ॥ १४ ॥ 
_ अनुङामता में एक के व्यवधान में जले अवृष्ठ और उग्र माने 
ट्‌, टी > र्म > Vl इ ॐ ॥१३॥ [द्रजा 
क पक दा वण नाचेको । छ 
| | है, उनका माता का निचाइ से माता के वर्ण से बुलात इं | १४॥ 
आह्मणाहुग्रकन्यायामावृतो नाम जायते । 
 आभीरोऽम्बgकन्यामायोगव्यांतुथिंग्वणः ॥ १५ ॥ 
“>> ऋछफा 7 जाल निति 


क बिन व्यवधान के प्रतिलोम की अपेक्षा एक का व्यवधान 
_ होन से निन्देत हें॥ माता की जा 


हो ( मेघा० गोवि० कुल्छू० नारा० नन्द्‌ ०) देखो आगे ४१ । 
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ग से 


ति के अनुसार उनके संस्कार . 
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आयोगवश्च क्षत्ताच चण्डालश्चाऽधमो नृणाम्‌ । 

~ आ. ण्य bn SN 

प्रातिलोम्पेन जायन्ते शूद्ादपसदाखयः ॥ १६ ॥ 
वेश्यान्मागध वैदेहो कषत्रियात्सूतएव हु! 
प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदाख्रयः ॥ १७ ॥ 

ब्राह्मण से उग्रकम्या ( शूद्रा में से क्षत्रिय की कन्या ) मे 
से आहत, अबछ कन्या (वेश्या में से घाण की कन्या) में से 
आभीर और आयोगवी (वेश्या में से शूद्र की कन्या ) में से 
विम्वण उत्पन्न होता हे ॥ १५ ॥ शूद्र से आयोगव, क्षत्ता और 
मनुष्यों में से नीच चण्डाल, प्रतिळोमता से यह तीन निकृष्ठ 
उत्पन्न होते हैं ॥ १६ ॥ वैद्य से ( ब्राह्मणी क्षत्रिया में से मागध 
और वेदेह ओर क्षत्रिय से (ब्राह्मणी कन्या में से ) सुत यह 


NN फेरे 


दूसरे तीन भी प्रतिछोमता से निकृष्ट उत्पन्न होते हैं ॥ १७॥ 
जातोनिषादाच्छूट्रायां जाया भवति पुक्कसः। | 
शूद्राजातो निषाद्यां तु स वे कुक्कुटकेः स्मरतः ॥१८॥ 
क्ष्तजातम्तथोग्रायां श्वपाक इति कीर्यते । 
वेदेहकेनबम्बष्ठ्यामुपन्नो वेण उच्यते ॥ १९ ॥ 
निपाद से शूद्रा में से उत्पन्न हुआ जाति से पुक्कत होता है, 
शूद्र से निषादी में से उत्पन्न हुआ ङुक्कटक कहा गया है ॥ १८ ॥ 
( शूद्र का वेश्या में से उत्पन्न पुब्रक्षत्ता, ओर क्षत्रिय की 
शूटरा में से उत्पन्न कन्या उग्रा ) क्षत्ता का उग्रा में से उलन्न हुआ 
पुत्र स्रपाक कहलाता हे, वेदेहक से अम्बष्ठी में से उत्पन्न हुआ 
वेण कहलाता है ॥ १९॥ | 
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द्विजातयः सवणार्खु जनयन्त्यत्रतांस्ठुयाच्‌ । | 
` तान्सावित्रीपरिभ्र्टाच्‌ ्रासानितिविनि दिशेत्‌ ॥२०॥ | 
' ब्रात्यात्त जायते विप्रात्पापात्मा भुजकण्टकः । | 
आवन्त्यवाटधानोच पुष्पभःशौैखएवच ॥ २१॥ ` | 
' झो मछश्चराजन्याद व्रात्य न्िच्छिविरेव च । | 
' नटश्च करणश्रेव खसो द्रविडण्वच ॥ ३२ ॥ 
| बश्याच्ुजायतेत्रा्यात्युधन्वाचायएवच । 
कारूष्चविजन्माच भेत्रः सात्वतएव च ॥२३॥ 

द्रिज अपने बर्ण की स्त्रियों में से जिन पुर्वा को उत्पन्न 
' करते हैं, बह यदि ( उपनयन ) व्रत से हान हा, तो उन, सावित्री 
से भ्रष्ट हुओं को त्रास बताळए # ॥ २० ॥ व्रात्य ब्राह्मण स 
दुष्टात्मा भूनेकण्टक, आवन्त्य, बाटधान, पुष्पव वा शैख 
उत्पन्न हाता है १. ॥२१॥ क्षत्रिय त्रात्य स॑ झछ, मछ, 1नाच्छाव | 
नट, करण, खस वा ट्रावड हाता है ॥ २२ ॥ वस्यत्रात् स 
सुधन्तराचाय,कारूष व मन्म पत्रव[ साखत उतपन्न होत ६॥२३॥ 
व्यभिचारेण बणानामवेद्यावेदनेन च । 
स्वकमेणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसङ्करः ॥ २४ ॥ 
वर्णो के परस्पर व्यभिचार से, न विबाइने योग्य (सगोत्रा 












रि ये 2७ >. ents हि | त "1926. 
कक >> नि 


आदि ) को बिवाहने से, ओर अपने कर्मों के त्याग से वर्ण 
संकर होते हैं (इस लिये इस प्रकरण में व्रात्यों का कथन है) ॥२४॥ 
| देखो पूव २३२ यह एक के हाई देखो पूवे २३९ | यह एकके ही देश जद से जि ताम 
हे ( इसी तरह अगले दोनों खछोकों में भी ) € कुल्ळू० ) यहां भूजे 
कण्टक फे स्थान, (मेघा०) भजकण्टक कहता है ॥ 
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वणे संकर ५५९ 
संकीणयोनयो ये तु प्रतिलोमाऽनुलोमजाः । 
अन्योन्यव्यतिपक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥२५॥ 
सूतोवदेहकश्चेव चण्डालश्च नराधमः । | 
मागधःक्षचजातिश्च तथाऽऽयोगव एव च ॥ २६॥ || 


SN भने हेट, 


अव जो संकरजातियां प्रतिळांम आर अनुलोमा के परस्पर || 
मिळाप से होती हैं, उनको पूर्णतया कहँगा ॥२५॥ सूत, बदेहक, 
आर मतुष्या मनाच चण्डाळ,मागध, क्षत्ता, आर आयागव ॥२६॥ || 
एते पट सहशान्वर्णाज्ञगयन्ति स्वयोनिषु । 
पातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७॥ 
यथा त्रयाणां वर्णानां दयोरात्माऽस्यजायते । 
आनन्तर्यातस्वयोन्यांतु तथा वाह्येष्वपिक्रमः।२८॥ 
ते चापि बाह्यान्छुबहुस्ततोऽप्पधिकदूषितान्‌ । 
परस्परस्य दारेण जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥ २९॥ 
यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां बह जनत सूयते | 
तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुवण्य प्रसूयते ॥ ३० ॥ 
प्रतिकूलं वतमाना वाह्या बाह्यातरान्पुनः । 
हीना हीनान्प्रसूयन्ते वर्णान्पञ्चदशेब तु ॥३१॥ 

यह छः अपना जाति म, माता का जात प आर उत्कृष्ट 
जाति मं अपन सहा वणा का उत्पन करत ह ॥ २७ ॥ जप 
तीनों वर्णा में से दो में (क्षत्रिय वेश्य में) ब्राह्मण का पुत्र द्विज । 
हाता हैं, आर अपना जात म भी द्रज हाता हैं, बस वाह्या म | 
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भी क्रम है #॥२८॥ वह (वाह्य छः ) भी एक दूसरे की स्रियो 
में अधिक दोष वाले निन्दित अनेकमकार के वाद्यो को उत्पन्न 
करते हैं ॥ २९ ॥ जेसे शूद्र ब्राह्मणी में से बाह्य जन्तु ( चण्डाछ) 
को उत्पन्न करता हे, वेसे वह बाह्य चारों वणों में वाह्यतर को 
उत्पन्न करता हे॥३०॥प्रातिकूळ वतते हुए बाह्य फिर पन्द्रह बाह्यतरों 
को उत्पन्न करते हैं ओर हीन पन्द्रह हीनों को उत्पन्न करते हैं।॥।३१॥ : | 
प्रसाधनोपचारक्षपदासं दासजीवनः्‌ । | 


सेरिन्ध्र वाणुरारात सूत दस्युरथांगंद ॥ ३२॥ 


ओ छपे पुस्तका म क्रमाद्‌ पाठ मिळता हे। शक्काकारो ज 


= 








~ ~ 


अनुसार ' क्रमः ' होना चाहिये, सो कर दिया है । स्छोक का आशय 
यह्‌ हे, कि प्रतिलोम जातियां बाह्य जातियां हें, अथोत्‌ विद्या सम्बन्ध! 
ओर योनि सम्बन्ध से अलग कीहुई हे । कि जैसे ब्राह्मण का पुत्र , | 
द्विजों में (क्षत्रिया वा वेश्या में से वा अपनी योनि में से) द्विज ही | 

होता है । वैसे प्रतिलोम में भी द्विजों की सन्तान द्विज ही होती है, || 


a त 





अथात्‌ क्षत्रिय का ब्राह्मणी में से ओर वेश्य का क्षत्रिया या ब्राह्मणी || 
म -स छिज हा हाताहे।[ङेज होने छा फळ यह हे, कि इन छः । 
(ब्राह्मण के २ पुत्र क्षत्रिया वेश्या में से, + क्षात्रय का 
१ वेश्या में स+ १ क्षत्रिय का ब्राह्मणी स+ २ चैश्य के क्षत्रिया | 
त्राह्मणी में से) उपनयन के योग्य हैं ( प्रेघा० ) ॥ ॥ 
| शूदर से प्रतिहोम आयोगव, क्षत्ता और चाण्डाल यह तीन | 

होते हैं | इनमें से आयोगव, आयोगदी में और चारो वर्ण में इन | 

पांच मै पांच सन्तान उत्पन्न करता है, वह पाँच आयोगव से निकृष्ट 
हात ह, इसाळय वाह्यतर हे। इसी तरह क्षत्ता, ओर चण्डाल भा 
अपनी २ जाति और चारो वर्णो भे पांच २ सन्तान मिळाकर तीनों 
बाह्यो की १५ बाह्यतर जातियां वनजाती हैं । इसी प्रकार तीन जो 
हान हे ( बाह्य नही ) सूत, मागध, वेदेह (देखो ११) यह भी 


अपनी जात आर चारों वर्णा में १५ हीनों को उत्पन्न करते हैं ॥ . 


ह 
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` मेत्रेयक ठु वेदेहो माधूकं संप्रसूयते । 
र्न 
& 


न्म्रशाससजस या घण्टाताडीऽरुणोदये॥ ३३ ॥ 


निषादा सागव सूत दास नोकमजीविनघ्‌ । 


कवतामातप गाहुरायावतानवासिन ।।३३।। 
तवस्त्र भअत्सनायालु गाहतान्नाशनासु च | 
भसवन्तावागवाध्त जातहानाः पृथक त्रय ॥३५॥ 
कारावरा नषादात्त चमकारः मसूयत । 
वदाहकीदन्ध्रमदा वाहग्रामप्रातश्रयां ॥ ३६ ॥ 
चाण्डालात्याण्डुसो पाकस्वकसारव्यवहारवाच्‌। 
आाहाण्डका ।नपषादन वंदह्यामंव जायत |] ३७ ॥ 
दस्यु  आयोगवी ( =शूट्र भे वेश्या की कन्या ) 
सारन्थ का उत्पन्न करता है, जा ( बाला को ) समान ओर 
( अगां को मछने आदि ) सेवा को जानता है, दास न होकर, 
दासा की जीविका करता है, वा पांसो से (हरण आदि पकड 
कर ) जीविका करता दे ॥ ३२॥ (वेश्य से ब्राह्मणी में 
उत्पन्न हुआ ) बेदेद मीठा बोलते वाले ' मेत्रेयक ? को उत्पन्न 
करता हे, जो प्रातःकाल घण्टा वजाकर राजाओं की स्तुति 
पढ़ता ६॥३३॥(त्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न हुआ) निषाद आयोगबी 
सस)नाका चलाने से जीविका करने वाळे मार्गक” दासको उत्पन्न 
करता है,जिसको आर्यावर्त निवाप्ती केवत कहते हैं॥३४॥ बूतकों के 


वस्न पहनने वाळी, निन्दित अन्न (लासन आदि वा जूठा आदि) 
ARES SENS RS 


. ॐ दस्यु' देखो आगे ४५। 


4 
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` संकर में जो यह जातिय पिता माता के द्वारा दिखलाई 


शूद्राणां तु सघपाणः सर्व परध्यंसजाःस्छ्ताः ॥8१॥ 


५६२ मतुस्माते 
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खाने वाली अनार्या # आयोगवी में से अलग यह तीनों हीनजाति 
NN ॥ > हि < 
के (सेरिन्ध्र, मेत्रेयक, माव) उत्पन्न होते ६॥३५।बिदेही में से निषाद 


घ'कारावर?'चमार?। वेदे हिक से अन्ध्र और मेद,जो गाओं से वाह 
रहते हैं, चण्डाळ से पाण्डुसोपाक' जो बाँस 

और निषाद से वैदेही में ही आहिण्डिक उत्पन्न होता है॥ ३६-३ »॥ 
चण्डालेन तु सोपाको मुलव्यसनदचिमार्‌ । 

€ 


पुकस्यां जायते पापः सदासजदगाहतः ॥ ३५ ॥ 
निषादखी तु चण्डाळात्पुत्रमन्त्यावसायेनर । 


सशानगोचर सूते वाह्यानामपिग!इतब्‌ ॥ ३९ ॥ 
सङ्घ जातयस्त्वता' [पंतूमातूमदाराता' । 


प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेद्तिव्या: स्वकम मि २० 

चण्डाळ से एकसी (निपाद से शूद्रा की कान्या) में से. सजना 
से सदा निन्दित पापातमा ' सोपाक / उत्पन्न होता हे, जिमी 
द्रत्ति मारने योग्यों को (राजा की आज्ञा से) मारना ह1॥हे०)॥ 
निपाद की हो चण्डाल से मशान में रहने बाळे 'अन्सावशायी' 


~ [oS 


पुत्र को जनही है, ओ वाह्यो का भी निन्दित है ॥ ३९ ॥ वणः 
गुप्त बा प्रकट अपने २ कमे से जाननी चाहिय ॥ ४०.॥ 
सजातजानन्तरजाः पद सुता छजबामण 


ऋमेषाण्गोबिण्कुल्ळूर्नन्द््‌० षे अनुसार 'मतवस्त्रश्नत्स्वनायांछ 

जे या स्य ज्र AD = 
पाठ पढ़ा हे † सूळ खोद्कर उनके बचने खे जीविका करने वाढा. 
(नारा० नस्द० राम०) ॥ 


| 
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तपोवीजप्रजावैस्ठु ते गच्छन्ति युगेयुगे । 
उत्कर्षचापकर्ष च मवुष्ये्विहजन्मतः ॥ २२ ॥ 
(आयो के) सजात में से उत्पन्न हुए (ब्राह्मण के ब्राह्मणी 
में से, क्षत्रिय के क्षत्रिया में से, वेश्य के बेश्या में स) और 
नन्तर जाति में से उत्पन्न हुए (ब्राह्मण का क्षत्रिया, वेश्या में से, 
क्षत्रिय का वेश्या में से) यह छः पुत्र द्विजों के धम वाले हैं 
(उपस्यन के योग्य हैं) ओर प्रतिलोम से उत्पन्न हुए सभी शुद्रों 
के समान हशा कहे 6॥४९॥ यह सब तए के प्रताप से ( विश्वामित्र 
को तरह) आए बीज के प्रताप से ( कुष्पश्रुग की तरह ) समय २ 
पर मनुष्पों में से अहां ऊंची नीची जाति को प्राप्त होते ह#।४२। 
किस्त॒क्रियालोपादिया: क्षत्रियजातय 


वृषळत्य गता लाक बराह्मणादशनन च ॥ ४३ ॥ 
इः काम्वाजा यवना शका: | 
रदा प्दवाश्चावाः (करता दरदाः खश? ॥४४॥ 
खबाहुरुपजानो या छाक जातया[ बाइ । 
९ क जिव्या 
ळच्छवानश्चायवाचः सव ते दस्यवः स्मरताः ॥४५॥ 
( जेसाकि) यह क्षति तिय (उपनयन आइ) क्रयाके 
छोप मे, ओर बाह्मणों के ( कम करानि क अथ ) न मिछने से | 
छोक में धीरे २ शूद्रता को प्राप्त हुई हं ॥ ४२ ॥ पाण्द्रफ, आडू, 
ट्रोबिड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पराव, चीन, किरात, दरद्‌ | 
~ ~ ~ श्‌ YN ~ 
आर खश ॥ ४४ ॥ ह्मण, क्षात्रय, वश्य आर शूद्रा का जा 


18 0 1 शु क जर 1 पपा त 
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|  अदवेखो आगे ६४ 1 मेघा० गावि० ने ' ब्राह्मणातिक्रमण>त्राह्मणों 
को उळां 0. FN 
॥ उळांघ्ने से पाठ माना हूं | 
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५६५ मनुस्मृति . ९०५०७ | 
जातियें ( धमे से ) बाहर होगई हें; वह चाहे म्डेळ भाषा बोलती 
हैं, चाहे आर्य भाषा बोलती हैं, वह सब दस्यु कहे गए हैं॥ ४५॥ 
य द्जानामपसदा यचापव्वसजाःस्टताः | 

ते निन्दितेवतेयेयुद्विजानामेव कर्मभिः ॥ ४६॥ 
सूतानामश्चक्षारथ्यमम्बष्टानांचि कित्सनस्‌ । 
वेदेहकानांख्रीकार्य मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७॥ 
मत्स्यघातोनिषादानां ष्टिस्वायोगवस्य च । 
मदान्प्रचुञ्चुमुदशुनाधारण्यप्ुहसनस्‌ ॥ ४०॥ 
ज्ुग्रपुकसानां तु बिलोकोवधबम्धनघ्‌ । 
विखणानां चमेकाये वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥४९॥ 
चेत्यदुमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च । । 
वसेयुरेत विज्ञाता वतयन्तः स्वकर्मेमिः ॥ ५० ॥ 
जो द्विजों के अपपद्‌ हैं, ओर जो अपध्येसज कहे हैं, वह द्विजो के 
री निन्दित कमा से जीविका करें अ ४६ ॥ सुतां का (कर्म) 
घाडा का पाता चडाना, अम्मो का चिकित्सा करना, बदेहिकी 
का अन्तःपुर की रक्षा, मागबों का वणिज ॥ ४७॥ निषादों का 
मछलियें मारना, आयोगव का हरखःना काम, मेद, 
चुञ्चु आर सुइ का जगळा पशुआ का मारना ॥ ४८ ॥ क्षत्ता उग्र 
आर उषा का वळ म॑ रहन वाळा (गोह आदि ) का वांधना, 
मारना, ।पखण। का चमहा बनाना बेचना, वेणो का बेत 
(कंत्ती आदि) बजाना ॥४९॥यह (गाओं आदि के पास के) प्रसिद्ध 


OR 


=-= सिसि र जि वि जी 
# देखो पूव १७ और ४१ | । 
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१०५६ वण संकर | ५६५ 
क्षों के नीचे, इमशानों में, पैवेतो और उपवनो में अपने कर्मों से 
प्रकट जावका करत हुए बस ॥ ५० ॥ 
चण्डालश्वपचानां तु बहिग्रामात्मातिश्रयः । 
अपपात्राश्च कतेव्या धनमेषां श्वगदेभम ॥ ५१॥ 
वासाँसि पतचेछानि मिन्नभाण्डषु भोजनम्‌ । 
काष्णोयसमलड्भारः परित्रज्या च नित्यशः ॥५२॥ 
नतेःसमयमन्विच्छत्पुरुषो धर्ममाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहःसदृशेः सह ॥ ५३॥ 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद भिन्नभाजने । 
रात्रो न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥ 
दिवा चरेयुः कार्यार्थे विन्हिता राजशासनेः । ` 
अबान्धव शवं चैव निहरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५॥ 
वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशाख्ने वृपाङ्ञया । 
वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥५६॥ 
चण्डाल ओर श्वपचों का ग्राम से बाहर निवास हो ओर यह 
पात्र ते अछा कर देने चाहिये,यत इनका कुत्ते आर रथे ह!॥५९॥ | 
वस्न, सुरदों के कपड़े हो,भोजन टूट बन (टीकर) में हो,भूषण | 
. लोहे के हों, और नित २ घूमते फिर ॥५२॥ घमानुछान करता 
हुआ पुरुष इनके साथ संगत वठना बोलना आहि) न चाह,उनका 
( लेनदेन का) व्यवहार और विवाह आपस म तुल्या के साथ 
हो ॥ ५३ ॥ अन्न इनको टूट वर्तन प्र दसर के आधा[न करक | 





25 





1१ 
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५६६ पनुस्झात १०१६१ 
( स्दास द्वारा ) देना चाहिये, रातको वह गाओं में बा नगरों 
में न विचरे ॥ ५४ ॥ दिनको काय के लिए राजा को आज्ञा 
से ( अपना ) चिन्ह # लगाए हुए फरे, झार अनाथ मुरदे को 
ग्राम से बाहर लजाएं, यह मर्यादा ह ॥ ५८ ॥ राजा की आज्ञा 
से शाखानुमार सदा वध के योग्य के वख शय्या आर भूषण छेवी ५६) 












| 
| 
| 


| 


` वर्णापेतमविज्ञातं मरं कलुषयोनिज्‌ । 
` आायरूपमिवानाये कममिः खे विमावगत्‌ (| ५७॥ 


अनायता निष्ठुरता करता निष्कियात्मता । 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह छोक कलुषयोनिजम्‌ ॥ ५८ ॥ 


वर्ण से अलग हुआ,जो संकर योनि पुरुष, वे पालम ही, उन 
॥ अनार्य को जो आयों के खूप में हो, अपने कमा से जाने 


| ॥८५॥ अनार्यपन, कठोर बोलता, क्र होना, कर्म से [ 
धर्ष ) इस लोक भे संकरयोनि को प्रकट करते हे ॥ ५८ ॥ 
ते शीळ पाठवों भयगेव वा 
।पञ्य वा सजत शाल मातुव तय वा । 


(0. 


न कथचन दुर्यानि: प्रकृति स्वाँ नियच्छति ॥५९॥ 
कुले मुख्ये$पि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्वरः । 
संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽसमपि वा बहु ॥ ६० ॥ 
` यत्र लेते परिधसाजायन्ते वणेडूषकाः | . 

` राकः सह तर्राट किप्नसेव विनश्यति ॥ ६१ ॥ 


नस्य क 
|  कँळोहे के भूषण चा मोर क पिच्छ आदि (नारा०) । ११ ५७-५९ 
| वासिर १८।७ 1वष्णु० १६ | १७। 
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१०६० वर्णपरिवतन ५६७ 


ब्राक्षणाथ गषाथ वा दहत्यागाऽनुपस्कृतः । 
स्नाबालाभ्युपपक्ती च बाह्याना सिद्धिकारणम ॥६२॥ 


आहसा सत्यमस्तय शाचा!पान्ट्र्यानग्र 
एत सामासक बम चाठुवण्यऽत्रवीन्मनुः ॥६३॥ 
( क्योंकि बह ) पिता के स्वभाव को, वा पाता क्रे सभाम 
को दा दोनों के समाव को सेवन करता हे, दृषट्योनिवाळा 
को किस तरह छिपा नहीं सक्ता हं ॥ ५९ ॥ शुद्ध 


Da नर ठक ON ग॒प्त (> 

कुल म उत्पक्ष हुए का भी जि का (गुत्त) जा व 

ताए] पके 210 Ir नो थो ff त ेताड़ी Sir Ey 
मनुष्य उपक स्वनाव का थाड़ा बहुत लता ह ॥९०॥ जहा यह 

न जो CIN, क = 2 >> ठा ७ कु £ - न्न्‌ 3 > च ~ > 
बजी द विताडन वाळ बण लकर उत्पन हात ह, वदे दश दशा" 
N,N के नदिन [a> हत SES न ००. 15 नरी त र्‌ 
पया सुप्त जल्दा नष्ट हता ह (इलाळयराजा का दर पक 
न (or र >) 





> 


अश्रेयाञश्रयह्ीजातिगन्छत्यासपमाुसात्‌ ॥६४॥ 
शुट्रोत्रा्मणतामेति बराह्मणश्चोति शूदरताश । 
कषत्रियाजातमेवं तु विद्यादेश्यात्तथव च ॥ ५५ ॥ 








i — ण 0 000000 री | 
कविष्णु०१६1१८ 1 गौत०८1२३ याज्ञ १९८२ इस प्रकरण म कहसा 
से संकर जातियों का भी यही धर्म जानना चाहिये (कुल्ळूण)॥ . 


Fy ७ हो 
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६६८ पनुस्माति १०९५ 
शूद्रा में से ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ यदि श्रेष्ठ से सन्तान 
उत्पन्न करे, तो न श्रेष्ठ भी सातवें जन्म में श्रेष्ठ जाति को प्राप्त 
होता हे # ॥ ६४ ॥ शूद्र त्राह्मणत्व को प्राप्त होता है आर 
ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है । इसी प्रकार क्षत्रिय से उत्पन्न 


हुए को ओर वेते ही बेश्य से उत्पन्न हुए को जान | ॥६५॥ 


LT THT नम तत वि 





पणात 


% गीत० ७ । २२ आप० २। १०-११ याज्ञ० १९६ भघार गावि2 
कुब्कू०शघ० यह अभिप्राय लेते हैं,क्षि ब्राह्मण की शद्रा में से उत्पन्न 
हुई कन्या,यदि ब्राह्मण को वित्ाही जाए और उरूका किर त्राह्मणको, 
= इसप्रकारळटी पीढ़ी में जाकर जो आगे सन्तान होगी, अथोत्‌ सातवीं 
. पीढ़ी,बह शुद्ध ब्राह्मण समझे जापंग(इस आभिमाय में ब्राह्मण स उत्पन्न 
, हुआ यह्‌ पुलिंग जाति के अभिप्राय स हे तात्पय कन्या से इं, पुत्र 
/_ स नहीं, जैसे पूव स्छोक ३२ में “आयोगव पुलिंग स्त्री के अभिप्राय 
| से दे-सम्पादक , नारा०,नन्द? के अघुसार ब्राह्मण खे झूद्ठा में 
उत्पन्न हुआ पारशव, यदि आए भी सदाचारी हो,और सदाचारिणी 
ही पाण्रावी को विवाहे, तो इस तरह उसकी सन्तान सातवा 
ढा म शुद्ध ब्राह्मण बनजाता हैँ । १' कुटछू० राघ० के अनुसार 
पूर्वात्त रीति से छळू अर्थात्‌ ब्राह्मग का शूरा न से उत्पन्न हुआ 
| ' पुन सातवी पीढी में शुद्ध त्राह्मण होजाता दै, और ब्राह्मण अर्थात्‌ 
| ब्राह्मण खे यूद्रा में से उत्पन्न हुआ आगे यदि झूद्ा स्त्री को ही 
। विवाहता जाए, तो सातवी पीढी में शुद्ध शूद्र होजाता दे इसरो 
प्रकार क्षत्रिय ओर वेद्य से उत्पन्न हुए मं जाति का बदलना जानना 
चाहिये। किन्तु  याक्षवल्क्य १।९६ में पांचवा पीढी में भी जाति 
का बदलना कहने से छत्रिय द्वारा शूद्रा भे से उत्पन्न हुई सन्तान 
पांचवीं पीढी में झुद्ध शद बनजाती हे, और इसी नियम से वैद्य 
का शुद्र स स उत्पन्न हुई सन्तान तसरा ही पीढी में शुद्ध वश्य 
| वा शुद्ध शूद्र हॉजाता ह। इसा न्याय 'से ब्राह्मण की वेद्या में से 
सन्तान पाचन हा जन्म भ॑, क्षाचया भ से इड 


सरे ही जन्म भें, 
आर क्षात्रय का वेद्याम से हुइ भी तीसरी पीढी मे जाननी चाहिये 
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~ ०५2 
१ त || ६९ चणसकर्‌ ४४ ५६९ 
र 


अनार्यायां समुपन्नो त्राद्यणात्त यरच्छया । 
ब्राह्मण्यामप्यनायात्त श्रयस्खं केति चेद्भवेत्‌ ॥६६॥ 
जातो नायामनार्यायामायादायों भवेद्‌ गुणे: । 


जाता$प्यनायादायायामनायसद्रीतानश्वयः ॥ ६७ ॥ 
एक पुरुष अनार्या में से यहच्छा से (काम चार से, न कि विवाह 
सम्बन्ध से) ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ है, दूसरा ब्राह्मणो में से . 
अनार्य से उत्पन्न हुआ है, इन दोनों में से श्रेष्ठता क्रिस में है! 
यदि यह ( संशय ) हो ३ ॥%६॥ तो निर्णय यह है, कि अनार्या 
नारी में से उत्पन्न हुआ आर्य गुणा से आये होता है, पर अनार्य 
से आयो में से भी उत्पन्न हुआ (गुणों से) अनाय ही हे ता हे ॥६७॥ 
° CN ८७ व्‌ Se [oS थ्‌ 

तावुमावप्यक्षस्कायावात बमाव्यवास्थतः | 

ज़ (8) डु ~ कक हे 
वेगुण्याजन्मनःपूव उत्तरःप्रातलामतः ॥ ६८ ॥ 

~ eo जा पर्ल ८९ रे थ्‌ 
सुबार्जवेवसुक्षतज जात सपद्यत यथा । 
थु 6. १७. ९) 0. ९ ८. 

तथायाजातआयाया सव सस्कारमहात ॥ ६९॥ 
(कुटळू० राघ०) नारा० यहां भी क्षत्रिय की शद्रा म ख सन्तान वा 
घैद्य की झद्रा में से सन्तान अपने जैसा में ही विवाह करके भी 
उत्तम आचरण करते इए सातवीं वा पांचवीं पीढी म॑ शुद्ध क्षत्रिय 
और शुद्ध वैदय बनजाते हैं, और शूद्रो कसे कम करते हुए शुद्ध 
शूदर बनज्ञाते हैं। नेद्‌० अनुलोमजों की तरह प्रतिलोमर्जो की भी 
यही व्यवस्था इस स्छोक से ठहराता हे, अर्थात्‌ शूद से उत्पन्न हुई 
प्रतिलोमज संतान भी यदि ब्राह्मणों ही में घंघती जाए, तो सातवी 
पाहो मं शुद्ध ब्राह्मण बतजाती हे ।क#यहां अनाया आर अनाय स शद 
स्त्री आर झूट पुरुष स अभिप्राय हे (मेधाण्गोविण्कुरकू०्राध०्नन्द्‌०) 
ब्राय आदि की कन्या ओर ब्रात्य आदि से अभिप्राय हु (नार[०) । 
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५७० पनुस्माति १०७१ 
बीजमेके प्रशसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । 
बीजक्षेत्रे तेथेतान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७०॥ 
अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरेव विनश्यति । 
अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
यस्मादबीजप्रभावेण तियग्जाऋषयो ऽभवन्‌ । 


' प्जिताश्चप्रशस्ताश्च तस्मादवाञपशस्यत्त॥ ७२ ॥ 


अनायमायकमाणमाय चानायकाभणस्‌ । 
संप्रधायाऽब्रवाद्धाता न समा नासमावात ॥७३॥ 
वह दोनों ही संस्कार के योग्य नहीं, यह धम मर्यादा है, 
पहिळा जन्म की विशुणता से, दूमरा प्रतिकोम होने से ॥६८॥ 
जैसे उत्तम वीज उत्तम क्षत्र में उत्पन्न हुआ पूण उत्तम होता है, 
बेस आये से आया में से उत्पन्न हुआ सम्पूण संस्कार क योग्य 
होता है #॥ ६९ ॥ कई बुद्धिमान बीज की स्तुति करते ह, 
दूसरे क्षेत्र की, तीसरे बीज अरर क्षेत्र दोनों को, किन्तु इसम 
यह व्यवस्था दे ॥७०॥ अक्षेत्र ( काळरी आदि ) में बीज बोया 
मध्य में ही नष्ट होजाता है, विना बीज के क्षेत्र भी निरा चतरा 
हा हाता हृ ॥ ७१ ॥ जिम लिये बीज के प्रताप स [तियगूयान 


म॑ उत्पन्न हुए कप पूजनाय आर प्रशंसनीय हुए द|, रसस बीज 
की प्रशा है ॥ ७२ ॥ अनार्यं जो आये कर्मों वाला है, ऑर 





La} 


[| हरिणी स उत्पत्ति उदाहरणतया बतळाते हैं देखो पूव? «| २३ 
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आये जो अनाय कमा वाला हे, इन दोनों का विचार करके | 


">> न पा र 
के ९९-७२ मिलाओ पूव ९।३३-४१ + यहाँ टीकाकार ऋष्यस्टग 
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के कर्तव्य 
ब्रह्मा ने कहा न सम हैं, न असम हे%॥ ७३॥ 

` ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये खकमभेण्यवस्थिताः । 
ते सम्पणपजीवेयुः षट्‌ कोणि यथाक्रमप्‌ ॥७४॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहश्रेव पट कमाण्यग्रजन्मनः ॥ ७५ ॥ 
षण्णां तु कमोणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः॥ ७६ ॥ 
त्रयो धर्मा निवतेन्ते ब्राह्मणाक्षत्रिय प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥ 
वेश्यं प्रति तथेवैते निवतेरन्नित स्थितिः । 
न तो प्रति हि तान्धमान्मबुराह प्रजापतिः ॥७५॥ 

ब्राह्मण जो ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न हुए अपने कर्मा 


eS 


में स्थित हैं, बह यथाक्रम इन छ; कर्मा का आश्रय ले ॥॥9४॥ 

_ 00 नि 
% सम इसलिये नही, कि निरे द्विजों के कमे कएने से शद द्विज 
बन नही गया । असम इसलिये नहीँ;कि निषिद्ध के आचरण में दोनों 
तुल्य है(कुल्ू०)नारा० यह भाव लेता है, कि अनाय--आत्य का एज, 
ब्राह्मण का कम करे, ओर आये=अवात्य का पुत्र, खती आद कर, 
यह दोनों ब्राह्मण के सम नहीं, दोष वाले होने स, अत्यन्त नीचे 
भी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ही हैं। 1 ७४-८० वालि० २।१ ३-१९ गोत 
१०१-७, ४९ आप ।१०।४-७ बौध० १।१८।१-३ याश्च १।११८-११९ 
विष्णु २१-७ और पूवे १८८-९० यथा क्रम कहने का यदद अभिप्राय 
हे, कि आप वेद्‌ पढे और दूसरों को पढाए, आप यह करे ओर 
दूसरों से कराए, आप दान दे और दूसरों से छ (नन्द्‌०)। 


1 
CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 








छ Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
५७२ मनुसमा 
पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान 
लेना यह छः कमे ब्राह्मण के हैं ॥ ७५॥ छः कर्मों में से तीन 
कर्म इसके जीविका हँ, यज्ञ कराना आर पहाना, ओर शुद्ध से 
(अपने कर्म में रते) से दान लेना ॥ ७६ ॥ तीन घम ब्राह्मण 
(के धर्म ) से क्षत्रिय के लिये इट जाते हें । पढ़ाना, यज्ञ कराना 
और तीसरा दान लेना ॥ 99 ॥ वैसे ही यह वैश्य के लिये भी 
हट जाते हे, यह मर्यादा है, प्रजा का स्वामी मनु उन दोनों 
(क्षत्रिय, वेश्य ) के लिये यह धम नहीं वतलाता है॥ ७८॥ 

° टा शु 9) ३१0 ५ 

शबख्राखभत्त क्षत्रस्य वाणकपशुकृषी वश: । 

जा [a ‘QC घ्‌ Q ५ य्‌ ७. ~ ठ 
आजावनाथ वमस्ठु दानमष्ययन याजः ॥ ७९॥ 
fe हि देख [oS 9] 
वदाभ्यासाब्राह्मणस्य क्षात्रयस्य च रक्षणथ । 

CO च AF ~ क्म्‌ 
वाताकमव वःयस्य वाशश्ञान स्वकसछु ॥ ८०॥ 

( किंन्तु प्रजा की रक्षा के लिये) श्न अस्त्र का धारना 

ह क्षत्रिय का, आर वणिज, पशु पालन, आर खती यह वेश्य का 

जीविका के लिये है, ओर धमार्थ-दान, पढ़ना ओर यज्ञ हे ॥9९॥ 
(जातिका के लिये भी ) वेदाभ्यास ब्राह्मण का, प्रजा की रक्षा 


Ne 


क्षात्रय का, व्यापार वशय का यह अपने कर्मों म विशेष हें ॥८०॥ 
अजावस्ठुयथाक्तन ब्राह्मणः स्वेन कमणा । 


` जवित्वात्रयथमण सह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१ ॥ 


उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ 
काषगारक्षमास्थाय जीवेदश्यस्य जीविकाम्‌ ॥८२॥ 
वेश्यदृत्त्याप्यजीनस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपिवा । 
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५०१८९७ णो के कर्चञ 
वर्णो के कत्तेव्य ५७३ 


हिसाप्राया परावाना झाष यत्तन्त वजयत ॥ ८३ ॥ 
काप सालथात मन्यन्ते सा वातत साडग।ईता 
भाम भागमशयाश्रवव हान्त काठभयासुसप ॥ ५४ ॥ 
बाह्मण अपने निज के कमे से निर्वाह न कर सक्ता हआ 
क्षत्रिय के धम से जीविका करे, क्योंकि वह (धर्म) इसका समीपी 
हे२॥८९॥दोना से निर्वाह न करसके, तो फिर कैसे हो, याद यह 
संशय हो, तो खती और पशुपालन का आश्रय लेकर वैश्य की 
जीविका ते जीवे ॥८२॥ वैश्य टत्ति से भी जीविका न करसके, तो 
ब्राह्मण वा क्षत्रिय अधिक मा बाली और (दृष्टि आदि के ) 
पराधीन ।' खेती को यत्न से छोड़ देवे॥ ८३ ॥ खेती को 
कई अच्छा समझते ६, पर यह जीविका श्रेष्ठों से निन्दित है, 
क्योंकि (इसमें) लोहे का मुखवाळा काठ (इल वा कुदाळ ) 
भूमि, ओर भूमि में रहने वाळे जन्तुओ की दिसा करता है॥॥८७॥ 
टद्‌ तुवृत्तिवेकल्यास्यजतो घमेनेपुणम्‌ । 
विट्पण्पसुद्ध ताद्धार विकय वत्तववनघ्‌ ॥ ८५ | 
सवान्रतानपाहत कतानव तलः सह । 


अश्मना ळवणचेव परवा यं चमाडुषाः ॥ ५६ ॥ 
जीविका की घुटि से धम की निपुणता ( अपनी सच्ची 
जीविका ) त्पागते हुए ( ब्राह्मण ओर क्षत्रिय) को वैश्य की 
५ ८१-०८ वासि० २२२1३९ गात० ७१-२६ आए० १।२०।१०-२१,४ 
खघ।धा० २। ३। १६-२१ याश० ३।३५-४० विष्णु? २।१५,; ५४।१८-२९ 1 
पूव० ४।१५९-१६० में स्नातक के व्रता म पराघान कर्म का निषेध हू 


$ यह खेती की निन्दावासि> २।३२-३६ के वरुद्ध हे आर यजु० 


१२।७१ भ का 1 की प्रशसा क विरुद्ध ह। 
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५७४ मनुस्पृति १०।९१ 
बेचने योग्य वस्तुएं धन के बढ़ाने के लिये बेचनी चाहिये, पर 
वस्तुएं त्याग के योग्य जान त्यागदे ॥ ८५ ॥ सारे रस 
पक्रे अन्न, तिल, पत्थर, लवण आर पशु, आ।र मनुष्प छाडुद्‌॥८६॥। 
सर्वच तान्तवं रक्त शाणक्षेमाविकान च । 
अपिचेल्युररक्तानि फलमूल तथापर्षा ॥ ८७ ॥ 
अपःशस्रै विर्षपास सोर्मगन्याश्व सवशः । 
क्षारंक्षौद्रेदेधिपत तेलमघुएडकुशाच्‌ !। ८८ ॥ 


. -आण्यांश्रपशून्सरवोन्देष्टिणश्ववयांसि च । 
' मद्यंनीलिंच लाक्षांच सवाश्वकशफास्तथा ॥ ८९ 


रंगा हुआ हरएक प्रकार का सूती कपड़ा, सन, अलसा 
और ऊन के वस्न चाहेन भी रंगे हुए हा, फल, मूल आर 
आषधिषे (छोड़ दे) ॥८७॥ जल, शस्त्र, विष, मात, साम) 
सव प्रकार के गन्ध ( चन्दन इतर आदि ) खार, शहद, दहा; धा, 
तळ, मोम, गुड़ और कुशा ॥ ८८ ॥ सारे जंगळी पशु ( हाथी 
आदि ) दाढ़ों वाले (शर आदि) ओर पक्षी (चकार आद ) 
मद्य, नीळ, लाख ओर एकखुर वाले सभी (घोड़ा आ दि) ॥८९॥ 


कामसुत्पाद्यकृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः । 
विक्रीणीत तिलाञ्शुद्धान्धमार्थमचिरस्थिताच्‌ ॥९०॥ 
भोजनाभ्यञ्जनाहदानायदन्यत्कुरुतेतिलंः । 


कृमिभूतः श्वविशयां पितभःसहमजति ॥ ९१ ॥ 
खती करने वाळा स्वयमेव खती में उत्पन्न करके बेशक 
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१०।९४ बणों के कत्तव्य ५७५ 
€= Ce NY “~ ~ | 
घम के अथ तिला को बेच दे, पर वह शुद्ध # हों, और (आधिक 
लाम के लिये) देर तक रखे न हों ॥ ९० ॥ खाने और मलने 
और दान करने के सिवाय तिलों से यदि कुछ और करता है 


तो कृमि बनकर कुत्ते के विष्टा में पितरों समेत डूबता है ॥९१॥ 
सद्यःपतात मासन लाक्षया लव॒णन च । 
उयहेणशूद्री भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ९२ ॥ 
इतरेषां छ पण्यानां विक्रयादिह कामतः। | 
ब्रद्मणः खपरात्रण वश्यभाव [नयच्छांत ॥ ९३ ॥ 
रसा ईसीनमातव्या नवव लवण रसः | 
कृतान्नंभाङ्गतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥९४॥ 
मांम के, लाख के ओर लवण (के बेचने ) से ब्राह्मण 
जल्दी पतित होता है, ओर दूध के बेचने से तीन दिन में शूद्र 
होजाता हे ॥ ९२ ॥ दूरे ( निषिद्ध ) व्यवहाय द्रव्यो के इच्छा 
पूर्वक ध बेचने से ब्राह्मण सातदिन में वेश्य भाव को प्राप्त 
होता है ॥ ९३ ॥ रस (गुड़ आदि) दूसरे रमा (घृत आदि) से 
बदल लेने चाहिये, पर लवण दूसरे रसों के साथ नहीं, पका 
अन्न, कचे अन्न से § ओर तिल धान से उनके बराबर 
बदले जाएं (न क भाओ करक न्यून आधिक) ॥ ९४ ॥ 





ॐ किसी दूसरे द्धव्य स मिले न हों (कुर्ळू० राघ०) विश्ुद्ध= 
श्वेत हो, एसा कहने से काले तिलो का सवेथा निषेध हे ( नन्द्‌० ) - 
1 मेघा० के अनुसार 'श्ब=्कुत्ता ' के स्थान ' सः=वह ' पाठ हे । 
$ नकि आपत्काल में लाचारी से $ “कृतान्नेन” तय्यार अन्न से 
पाठ ( मेघा० नन्द्‌ ) । 
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१९०।१०० 
७७६ । पतुस्णान -९।१ 


जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । 
। नत्व ज्यायसीं तृत्तिमभिमन्यंत काहिचित्‌ ॥९५॥ 
। योलोभादधमो जात्या जीवदुत्कृष्टकमाभः । 
' तं राजा निधनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयंत्‌ ॥ ९६॥ 
| आपदा का पात हुआ क्षत्रिय इस सत्र स जावका कर, 
। किन्तु ऊंची जीविका (ब्राह्मण की रत्ति) कभी र स्वीकार 
करे ॥ ९५ ॥ जो निचली जाति का लोभ से ऊंचे के कमा से 
जीविका करे,उसको राजा निर्धन करके जल्दी ही निझाळ दे॥९६्॥ ` 
वरं स्वथर्भो विगुणो न पास्कयः स्वठुष्ठितः । 
परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः ॥ ९७॥ 
वेशयोऽजीवन्स्वघर्भेण शूद्रस्यापि वतयेत्‌ । 
अनाचरन्नकायोणि निवर्तत च शक्तिमान ॥९५॥ 
अझकनुवंस्तुशुश्रूषां शूद'कचु दिजन्मनाम । 
पुत्नदाशत्ययं प्राशे जीवेत्कारुकरकर्मभिः ॥ ९९ ॥ 
चेः कर्ममिः प्रचरितः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः । 
तानि कारुककमोणि शित्पानि विविधानि च॥१००॥ | 
अपना कर्म विगुण हुआ भी अज्छा है, न कि वेगाना चाई | 
बहुत अच्छा होसके, क्योंकि वगाने क से जीविका करता हुआ . 
` जल्दी जाति से पतित होजाता हे # ॥ ९७ ॥ वेश्य अपनी 








SS A Se Sl SO RS SE काली 
#व्राह्मण को दान, मान के साथ निन्दित व्यबहार बाळे से भी मिळे 
ज्ञाफ,तो वह उस» लिये अच्छे बणिज्ञ की अपेक्षा अच्छा है(नारा०) 
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१०९०४ . वर्णों के कत्तव्य ५७७ 


टात्त स जावका न करसके, तो अकाथों ( जूठा खाना आदि ) 
का न करता हुआ शूट का हांत्त से भी जीविका कर सक्ता हे, 
पर सामथ्य वाळा होकर उसे त्याग दे ॥ ९८ ॥ जब (भूख से) 
पुत्र स्री वग हा,ता(ट्रजा स पूरी जीविका न मिलने पर उनकी) 
सेवा करने का अशक्त हुआ शूद्र कारक (दस्तकार-शिक- 
लीगर आदि ) के कमा स जीविका कर# ॥ ९९ ॥ जिन कर्मा 
के करने से द्विजों की सेवा होती हो, उन कारुक कर्मों और 
अनेक प्रकार के शिल्पो (चित्र खैंचना आदि) को करे ॥१००॥ 
वेश्यदृत्तिमनातिष्ठन्त्राह्मणः खे पथि स्थितः । 
अवृत्तिकर्षितः सीदन्निम धर्म समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
Q ~ (७१ ७ 
सवतः श्रातग्ह्नायाद्‌ त्राह्मणस्वनय गतः । 
Ns A Cw ०७५ ५ 
पत्र दुष्यतात्यतद्‌ धमता नाोपपद्यते ॥ १०३ || 
अपने मार्ग में स्थित ब्राह्मण, वेदय की जीविका न करता 
हुआ, यदि जीविका के अभाव से तंग होकर दुःख उठा 
रहा हो, तो इस धर्म का आचरण करे | ॥ १०१ ॥ विपदा 
को प्राप्त हुआ ब्राह्मण सब से ( निंन्दततम से भी ) दान ळेळवे, 
क्योंकि पवित्र बस्तु दूषित हो,यह शास्त्र मर्यादा से युक्त नहीं है। १०२ 
द ज (oy प्रति ; 
नाध्यापनायाजनादा गाहतादाप्रांतभ्रहात्‌ । 
दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हिते ॥१०३॥ 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 


आकाशमिवपड्ठेन नसपापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥ 


के ९९-१०० गोत० १०६० विष्णु ० ३। १४1] शक विष्णुः ३। १४1 १०१-१२४ मोतR गौत० 
७।४-५, २३ आप० १।१८।५-८,१४-१५ देखो उदाहरण १०३ में! 
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५७८ मनुस्पृति | १०९०८ 


6 {yo € [a 
अजीगतः सुतं हन्ठुसुपासपंद बुभाक्षतः । 
न चालिप्यत पापेन श्षुत्ततीकारमाचरन्‌ ॥ १०५॥ 
® [eS छु कको 20 ५ ७ Q घ्‌ Cr 
श्वमासामच्छन्नाताऽचु धमाऽवमावचक्षणः। 
प्राणानां परिक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान्‌ ॥ १०६॥ 
( आपद्‌ में ) ब्राह्मणों को निन्दित, पढ़ाने, यज्ञ कराने और 
दान लेने से दोष नहीं होता हे, क्योंकि पद आग्ने ओर जछ के 
तुल्य दे # ॥ १०३ ॥ प्राण संकट में उंडा जो ( ब्राह्मण ) जहां 
तहां से अन्न खाता है, वह कीचड़ गो आकादवव, पाप से लिप्त 
नहीं होता ॥ १०४ ॥ अजीगर्त भूख का मारा हुआ पुत्र के 
मारने को तय्यार हुआ, वह भूख के दूर करने को ऐसा करने 
पर भी पाप से लिप्त नहीं हुआ 1 ॥१०५॥ धर्म अधम के जानने 
बाळा वामदेव ( भूख से) पीड़ित हो माणां की रक्षा के ल्यि 
कुस्त के मांस को चाहता हुआ (पाप से) लिप्त नहीं हुआ ॥१०६॥ 
6 आर ले ~ ~ 
भरद्वाजः क्लुधात्तस्तु सपुत्रां विजन वन । 
^ ९ ~ ३ 
बह्नीगाः प्रतिजग्राह प्रथोस्तकषणी महातपाः ॥१०७॥ 
< २ Les ol A 
शुवासश्चाचमभ्यागा।दव्वामत्रः खजापनीग । 
6 ~ 
चण्डालहस्तादादाय धमांवर्मविचक्षणः ॥ १०८ ॥ 
महातपस्त्री भरद्वाज पुत्र समेत भूख से पीडित हुआ निर्जन 
वन मं दृधु तरखान से बहुतसी गोएं दान लता भया॥? ०७ 
TRY ET का नत मन 5 
* वाख० २७९ जस अग्नि अपवित्र वस्तुओ को भी भक्षण 
क] Et त नही होता, और गंगाजल में मेला भी पड़ता 
हुआ इपितनहा करता हें अजीगत की कथा देखो पेते०ब्रा००।१३-१९ | 
।गोषि०न बृबु लिखा हे । जा सायण ने ऋग्बेद्‌६।४'५।३१पर लिखा है 
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अधर्म का जानने वाला विश्वामित्र भूख से पीडित हुआ चाण्डाल 
के हाथ से कुत्त का टांग लेकर खान को तय्यार हुआ#0१०८॥ 

प्रातग्रहायाजनादा तथपाध्यापनादाप । 
प्रातग्रहः प्रत्यवरः प्रत्य वप्रस्य गाहतः ॥ १०९॥ 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः ॥ ११०॥ 
जपहोएरपेत्येनो याजनाध्यापतेः कृतम्‌ । 
प्रातग्रहा मत्त ठ त्यागन तपस्व च ॥ १११ ॥ 
शळाञ्ठमप्याददात पवप्राऽजावन्यतर्ततः। 
प्रतिग्रहाच्छिरः श्रेयांस्ततोऽप्युञ्छः प्रशस्यते॥११२॥ 
घ तिग्रह, याजन और अध्यापन में से प्रतिग्रह निकृष्ट है, जो 
परलोक में ब्राह्मण के लिये बुरा हे (अर्थात आपत्काळ में भी 
निन्दित याजन अध्यापन से काम चलक्षके, तो निन्दित प्रतिग्रह 
न ले) ॥१०९॥ क्योंकि याजन अध्यापन तो (उपनयन) ससक्रार 
वालों के ही किये जाते हैं,पर प्रतिग्रह तो नीच र्त वाले शूद्र से 
भी | किया जाता है ॥११०॥ (दुष्टों के) याजन आर अध्यापन 
से किया पाप जप होमो से दूर होता है, ( दुष्ट ) मांतग्रह स हुआ 
पाप (लिये दान के) साग से और तप से (दूर होता है) ॥१११॥ 
ब्राह्मण अपनी दत्ति से न नित्राह करसक्ता हुआ, शिळ आर 


क 





ॐदेखो महाभा० १२।१४१।२८ आंद 1 शूद़ आर चण्डाल स भा 
( नारा०) † वासि० २०४५ आप० १।२८।११ बिष्णु० ५६२८ तप 


पर देखो १११९३ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


क 




















Collection of 81 Year Old "मनुस्पाव Jammu. Retired Priest. 


5? १०११७ 
उञ्छ भी जहां तहा से लेलेवे, दान से विला अच्छा हे औ 
उससे भी उञ्छ उत्तम हे ॥ ११२ ॥ 
सीददिः कृप्पमिच्छड्धिधनं वा एथिवीपतिः। | 
याच्यः स्यात्स्नातकैविप्रेरदित्संस्यागमहति ॥११३॥ 
अकृतं च कृताक्षेत्राद गोरजाविकमेव च । 
हिरण्यंधान्यमन्नं च परवप्र्वमदोपवत्‌ ॥ ११४॥ ` 
स्नातक ब्राह्मण भूख से पीड़ित हों, तो राजा से कुप्प # 
ओर धन मांग,वह न देना चाहे, तो त्याग के योर है॥११३१॥ 
जात हुए खत सं वगर; तथा गा, बकरा, भइ, साना, अनाज 


आर अन्न इनम से पहला २, थोड़ दोष वाला है $॥ ११४ ॥ 


सस वित्तागमा धर्म्मा दायो लाभः क्यो जयः। 
प्रयोगः कमयोगश्च स्रतिश्रह एव च ॥ ११५॥ 
विद्या शिप भृतिः सेवा गोरक्षं विपणिः कृषिः । 
पृतिभेक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि बृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । 

कामं ठु खलु धमार्थ दद्यात्पापीयसेऽस्पिकाम्‌॥११७॥ 





के कुप्य=सान चांदी से भिन्न घाते अथात्‌ कांसी तांबे आद 


` के वतन | इल। तरह अनाज चस्त्रादे भी । राजा यहां शास्त्र कां 


उलांघ कर बतने वाला क्षत्रिय राजा, वा शूद्र राजा अभिप्रेत है । 
मिलाओ पूवे० ४३३; ४८४ आदि १' अथोत्‌ जो नहीं देना चाहता, 
डससे न मागे ( कुटळू० ) डस राजा को त्यागदे, उसके देश में 
न रहे, ( मेधा० गोवि० राघ० ) | वासि० १२।३ 
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१०११९ वणों के कर्तव्य - ८८१ 


चन क यह सात आगम धपयुक्त हैं, दाय, लाभ, खरीद 
जप) प्रयाग, कमयाग) आर सत्ततिग्रह % ॥ ११५ ॥ विद्या 
(चिकित्सा आदि), शिल्प, (हुनर, चित्र बनाना आदि), मज 

सवा, पथ रक्षा, व्यापार, खता, सन्ताष (थोड़े में ), भीख ओर 
ब्याज यह दस जीवन के हेतु ईं ! ॥११६॥ ब्राह्मण वा क्षत्रिय 
ब्याज न लव, हां ( असन्त आपद में) बहुत निचले पुरुष 
(सूत आदि ) को देवें, वह भी धर्म (पश्चमहायज्ञादि के पूरा 
करने) के लिये, ओर बह भी बहुत थोड़ी ब्याज पर देवे! ११७ 


चठुथमाउदानो४पि क्षत्रियों भागमापदि । 

प्रजा रक्षन्पाशक्तया किस्बिषात्मतिसुच्यत ॥११८॥ 
स्वधमों विजयस्तस्य नभये स्यात्पराड्मुखः । 

शख्रेण वैश्यान्‌ रक्षित्वा धम्यमाहारयेदबलिम्‌ ॥११९॥ 


«00. ८ SM 

ॐ गौत० १०३९-३२, दायस्बडो की जायदाद | छाम--द्बे हुए 
घन का मिलना, वा मित्र वा श्वसुर से धन का मिलना । खरीद्‌= 
जो वस्तु आप खरीदी हो | जय=जीत में मिला घन । प्रयोग=ब्याज 
पर लगाना | कम्रयोग-खेती वा वणिज । सत्पतिग्रह नेक से दान 
लना | सभी टीकाकारों के अनुसार इन सात में से पहिले तीन 
चारा वणा के लिये घमयुक्त हे, जय क्षत्रिय के लिय, प्रयोग ऑर 
कभयोग घेइय फ लिय ओर सत्प्रतिग्रह ब्राह्मण क लिये । पर नारा० 
के अनुसार कम्रयोग= शिल्पादि कम से धन का प्राप्ति शूद्र का 
घमे हे । और नन्द० के अनुसार जय=सुकददमे का जीतना, प्रयोग= 
पढ़ना; फर्मयोंग--यज्ञ कराना दे १” अर्थात्‌ आपत्काल मं इन दस 
मेंस किसी से कोई जीविका करे । | वासि० २।४०-४३ गोवि० 
नारा० ' अहिपकां के स्थान “ अत्पर्क ' पाठ पढ़ते हे अर्थात थोड़ा 
घन लगाएं । ४ 
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चान्यऽषएठमं विशां शुल्क विशकावापगावरण । 
कर्मोपकरणाः शूद्राः काखः [शाल्पनस्तथा ॥१२०॥ 


 जद्रस्तुवृत्तिमाकाइक्षन्क्षत्रमाराषयद्यांद्‌ । 

। चाननं वाप्युपाराध्य वरय शद्रा [जजावषतू॥ १२१॥ 
| क्षत्रिय (राजा) आपदा म ( पेदावार का ) चोया भाग 
। ता हुआ भी, प्रजा की पूरी शक्तिभर रक्षा करता हुआ (अधिक 
लगान के) पाप से छूट जाता हैं ॥ २९८ ॥ उच्चका अपना 


| 

| घम विजय पाना है, अतः मय में#पीठ न “श्न क साथ वश्या 
| 

| 





की रक्षा करता हुआ उनसे धर्मयुक्त वा: छव ॥ १९९ ॥ अथात्‌ 


। अनाज में वैश्य स आठवां भांग (सोने चांदी क लाप में) बाबां 
| भाग जो कि घट से घट एक कार्षापण हो, ठेवे, शूर, शिकछीगर 
| शिल्पी (बहू आदि) अपने ऊर्म से (राजा का ) उपकार कर 
| (उनसे कर न छे) | ॥ १२० ॥ शूद्र टत्ति चाहता हुआ चाइ 
क्षत्रिय की सेवा करे, वा धनाढ्य वश्य का सवा करक जाना चाहम 


% छे नाहव! के स्थान गोवि० “न भय पढ़ता हे अर्थात्‌ भय 
में पीठ न दे । 'रुण में पीठ नदे स भी अभिप्राय यहा है, कि भय 
उपस्थित होने पर युद्ध में पीठ न दे। पसा हा मधु” कुबलू ० लेखतें 
हैं, इसलिये 'न भये' पाठ ही रखा हे! मघा० के अडुसार अनाज म 
आठवा अथात अनाज के व्यवहारी वश्या सलाम म स आठवा, आर 
गोवि०.क अनुसार किसानों स अनाज का आठवां आभश्नत हैँ । पूव? 
७१३० मे अनाज म बारहवा कहा हे,सो यह आपदू म आठवां हे आर 
अत्यन्त आपद में ११८मे कहा चोथा भाग लेव) ओर वहां खान चांदा 
__ फा पचाखवा कहा दे, यह आपद्‌ म बीसवां है । आर ७1१३८ 
| | जद्रादि से महीने २ कम कराना लिखा हे, यहा आपदू म आधिक 
भी कराळे यह अभिप्राय है । | १२१-१२९ गौतं३ १० । ९९ 
याह ११२०-१२१ 
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देने चाहिये ॥ ९२५ ॥ शूद्र मं कोई पातक्रक ( जाति से गिराने 
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स्वगोथेसुभयाथ वा विप्रानाराधयेत्तु सः। 
जांतबाह्मणशब्दस्य साह्यस्य कृतकृत्यता ॥१२२॥ 
विग्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीयते । 
यदतोऽन्यद्धि कुरुते तद्भवसस्यनिष्फलम्‌ ॥१२३॥ 
प्रकरप्या तस्य तेवृत्तिः स्वकुउम्बाद्यथाहतः । 
शाक्तिचावेक्ष्य दाक्ष्यं च भ्रयानां च परिग्रहम॥१२४॥ 
उाच्छष्टमन्न दातव्य जीणानि वसनानि च। । 
पुलाकाश्चैव धान्यानां जीणाश्चैव परिच्छद;॥१२५॥ 
न शूद्रे आतकं किथिन्न च संस्कारमहति । | 
नास्याधिकारो धमेंऽस्ति न धर्मात्मतिपेधनम्‌ ॥१२६॥ | 
अथवा स्वग (की प्राप्ति) के लिये, वा दोनों (स्वर्ग और 
जीविका ) के लिये के लिये ब्राह्मणों की ही सेवा करे, क्योंकि 
ब्राह्मण का दास कहलाना इसको कुतकसता हे ॥१२२॥ ब्राह्मण 
की सेवा ही शूद्र का उत्तम कर्ष कहा है, इससे भिन्न जो करता 





(सेवा की ) शक्ति, (काम करने का ) उत्ताइ और उसके पालने 
योग्यां का खचे देखकर अपने कुटुम्ब से उसकी जीविका नियत 
करें ॥ १२४ ॥ झूठा अन्न, पुराने कपड़े, अनाज का तिलछट . 
(वा चावला को पिच्छ) आर पुरान सामान (बतत आदि ) 


% लहसन खाना आदि ( गोवि० कुट्ळू० ) सूना आदि का पाप 
[oS A T दी > 
ही होता ब्रह्महत्या आदि का पाप उसको भी होता ही हे (राघ०) प 
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बाला कप) नहीं होता हे, न वह संस्कार (उपनयनादि) के योग्य 

हे,न इसका(द्रिजों के)धम मं अधिकार ह,न धम से प्रतिषेध ह॥१२६॥ 

मप्सवस्तु घमज्ञाः सता रत्तमनाष्ठता; । 

मन्त्रवज न दुष्यान्त प्रशसा प्राप्चुवान्त च॥१२७॥ 

यथा यथा हि सदवृत्तमातिष्ठ्यनसूयकः । | | 

तथा तथेमं चाम च लोक प्राम्नोयनिन्दित्नः ॥१२८॥ | 
(शूद्र) जो धर्म प्राप्ति की कामना वाले हैं, अपने धमै को 

जानते हैं, वह यदि मन्त्र को छोड़कर ( ओर कामों में नेको 

(आयो) के आचार में स्थित होते हे, तो बह पापी नहीं होते, 

आपतु प्रशंसा पाते हैं ॥ १२७ ॥ ( आयों का ) निन्दक न होकर 

जैसे २ भळों के आचरण का अनुष्ठान करता है, तते २ अनिन्दित 

हुआ इस लोक और परलोक को प्राप्त होता है ॥ १२८॥ 

शक्तेनापि हि शूद्रेण न कायां धनसंचयः । § 

शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधत ॥ १२९ ॥ 

एत चदुणो-वणानामापद्धमाः प्रकीतिताः । 

यान्सम्यगनुतिए्ठन्तो ब्रजन्ति परमां गतिम्‌ ॥१३०॥ 

एषधमविधिः कृत्खश्रातुवेण्येस्य कीतितः । 

अतः पर प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ ॥१३१॥ 


( घन कमाने में समर्थ भी शुद्र का धन का सञ्चय नहीं 
करना चाय, क्याक शूद्र धन पाकर ब्राह्मणों को ही तंग 


\ 


करता ६ # ॥ १२२ ॥ यह चारों वणो के आपद्‌-धमं कई ४) 
Te TT ET yr MMMM. 2? 


“धन क मद स आर सवा न करने से ( मेघा०गोवि०कुट्कृ०राध०) 
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१९ रे  दानके पात्र ५८५ 


जिनका पूरा २ अनुष्ठान करते हुए ( चारों वर्ण ) परमगति-को 
प्राप्त हाते है ॥ १३० ॥ यह चारों वर्णों क धम की विधि. पूर्ण 
कह दा हैं, इससे आगे प्रायश्चित्त की शुपविधि कहूगा ॥.१३१ ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 
SR फी 
। सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सववेदसम्‌ । ` 
6,७८५ ५९ ४ शु CA“ 
गुवथ पितृमात्रथै स्वाध्यायाथ्युपतापिनो ॥ १॥ 
जाता ०७ ~ 
नंवतान्च्नातकान्वद्यादबाह्मणाच्‌ धमाभक्षुकाच्‌ । 
निःस्वभ्पादयमतभ्या दानं विद्याविशेषतः ॥ २॥ 
एतेभ्यो हि दिजाग्रयम्या देयमन्नं सदक्षिणम्‌ । 
कर 4 रः ९ ~ AEA 0 ३६ कज र 
इतरभ्या बाहवाद कृतान्न दयसुच्यत ॥३॥ 
| ॐ वह जो सन्तान (के लिपे विवाह ) चाहता है, जिसने 
| यज्ञ करना है, जो पथिक है, गो ( विश्वजित यज्ञ में ) सर्वर दे 
चुका है, गुरु के लिये ( अर्था ), पिता के ढिये ( अ4। ), माता 
के लिये अर्था, स्वाध्याय ( अध्ययन अध्यापन ) के लिये अर्थी, 
और रोगग्रस्त ॥ १॥ इन नो ब्राह्मणों को धर्म से मांगने वाले 
स्नातक जाने, इन निधनों को इनके विद्यावेशेष के अनुसार 
देना चाहिये ॥२॥ इन नो ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित अन्न(वेदि 
# पूवे कहे अनुसार इस अध्याय में प्रायश्चित्त का विधान 
होना चाहिये था, पर १ से ४३ तक दान का विधान हे, यह क्यों ? 
( उत्तर ) दान से भी प्रायश्चित्त होते हे, यह आगे दिखलाएंग, 
इसालये यहा दान क पात्र आद का नगय अ[रमस्भ म कर द्या 
हे | गोत० ५२९ आप० २।१०।१-२ बाधा? २। 4९० 
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के अन्दर) देवे, ओरों को वेंदि से बाहर पका अन्न देना कहा 
हे(थन के देने में वेदि के अन्द्र बाहर का कोई नियम नई हे) ३॥ 
सर्वरत्नानि राजा ठु यथाह प्रतिपादयेत्‌ । 
त्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चेत्र दक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कृतदारो$परान्दारान्मिक्षित्रायोईधिंगच्छति । 
रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदाठुस्ठु सन्ततिः ॥ ५॥ 
धनानि तु यथाशक्ति विग्रेष प्रतिपादयेत्‌ । 
वेःवित्सु विविक्ते प्रेय स्वर्ग समझ्लुते ॥ ६॥ 
राजा वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को यथायोग्य सारे रत्न 

ओर यज्ञ के लिये दक्षिणा ( =प्रन ) देव ॥ ४ ॥ जा सरा वाला 
हुआ ( घन) मांगकर आर खजा विवाहता हैं, उसका रातमात्र 
फड ह, ( उपमे उत्पन्न हुई ) सन्तात तो धनदाता का हाता हूं 
(अर्थात होते हुए ख्री के विवाह नहीं करना चाहिये, न एस कां धन 
देना चाहिय) | ॥५॥ वेदज्ञ पवित्र ब्राह्मणों को धन यथा- 
शाक्ति देवे, इमसे पर कर स्वर्ग को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
यस्य त्रेवापिकं भक्तं पया मृयबृत्तय । 

अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमहति ॥ ७॥ 
अतःस्वस्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः । 

स पीतसोमपरवोंऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम्‌ ॥ < ॥ 
. जितके कुटुम्ब के पान पोषण के लिये अनाज तीन वर्ष के 








> 
ॐ गै.त० ५ । २२ बीघ> २५२०९ + आप० २। १०। ३ मेघा० 


गोवि० नारा० राघ० राम? ते इस स्टोक को छोड़ दिया है । 
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. यज्ञ कम ७८७ 


लिये पर्याप्त हो वा अधिक हो वह सोम पीने योग्य हे # ॥७॥ 
इसि थाड धन क होते हुए जो द्विज सोम पीता है, वह जो पहले 
सोम पीचुका हे, उस का फल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ॥८॥ 
शक्तः परजन दाता स्वजन दुःखजीविनि । 
मध्वापाता वधासदः स धमप्रतिरुपकः ॥ ९॥ 


भृत्यानासुपराधन यत्करात्याथ्वदाहिकम । 


तई त्यसुलादक जीवतश्च मृतस्य च ॥ १०॥ 
यज्ञश्चअततरुद्वः स्यादकनांगन यज्वनः । 
ब्राह्मणस्य ।वशषेण धामक सति राजाने ॥ ११ ॥ 
यावश्यः स्यादवहृपशुहनकठुरसामप 


कुउम्बात्तस्य तद द्रव्यमाहरयत्ञासिद्धये ॥ १२ ॥ 
जा समथ हुआ अपने कुटुम्बिया के भूखे मरते हुए दुसरे 
छ.ग का दान देता है, उसका वह दान धर्माभास है, जो 
जाहरा शहद है, पर विष के स्वाद वाला है (अन्त में नरक में 
ड.लता हे) ॥ ९ ॥ कुटुमेबर्या को तंग करके जो कुछ परलोक 
के लिये करता हे, वह उसके लिये दुःख परिणाम बाला होता है 
जति हुए भा आर मरकर भौ॥(०॥(क्षत्रिय आदि) यजमान का, 
विशेष करके ब्राह्मण का यज्ञ (दृधरे अङ्ग पूरे होकर निरा ) 


एक अङ्ग स रुका हुआ हा, तब, जाँ वश्य बहुत धन वाला हो, 


mmm 
# वासि० ८।१० याज्ञ? ११२४ विष्णुं ० ५९।८ ¦ सोम पीने योग्य 
RAS 


ह, सोमयज्ञ कर सका हे । यहद काम्य .स.मयश्ञ क (वषय में निषेध 
हैं, नित्य तो यथा कथंचित्‌ अवश्य करना चाहिये ( मेघ० गोबि० 


कुलू» राघ० ) । नित्य यश में, देखो पूव० ६२६, ६।१० | 
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| पर पाक यज्ञां स रहित हा आर सासयाजा नहा, उसक घर से 

| यज्ञ की सिद्धि क लय धन लप्तक्ता हैं, जबांक राजा धार्मिक ह 

| आहेरत्‌ त्रीणि वा दे वा काम शूद्रस्य वेश्मनः 

° न हि शूहस्य यज्ञे कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३॥ 
योऽनाहिताग्निः शतगु रयज्वा च सहखगुः । 
तयोरपि कुःम्बाभ्यामाहरेदविचारयरं ॥ १४ ॥ 
आदाननित्याचादातुराहरदमयच्छत 
तथा यशा&स्य प्रथत घमश्चव पधत ॥ १५ ॥ 

यदि दो वा तीन अङ्ग रुके हों, तो शूद्र के घर से भी 

सक्ता है, क्योंकि शूटर का यज्ञा में ( स्व॒तन्त्र ) कोई सम्बन्ध 
नहीं है ॥ १३ ॥ जो सो गो वाला होकर आहिता नहीं, वा 
सहस्र गौ वाला होकर सामयाजी नहीं, उन दोनों के कुट॒म्बो से 
भी बिना विचारे छे आवे | ॥ १७ ॥ जो सदा लेता है, देता 
नहीं, $ उस न देत हुए से (धक्क से) लब ह, इसप्रकार इसका 
यश फलता हे ओर धर्म बढ्ता हे ॥ १५ ॥ 
तथव सप्तम भक्त भक्तान षडऽनश्ता । 
अश्वस्तनविधानेन हतेव्यं हीनकमेणः ॥ १६॥ 


oD टिम 

३११-१५ गोत०१८।२२-२७ "राजा धार्मिक हो' जा कि इस अंश 
में शास्त्र पर चलते को दण्ड न दे। ।गोवि०के अनुसार यह नियम 
केवल क्षात्रय कुटुम्च स लने के [वषय में है, मेघा० कुटळू०क 
अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों स ध जो सदा दान लेता दे” ऐसा 
ब्राह्मण (गोवि० कुर्छू० राघ० ) ' जो सदा'कमाता ही हे, दान नहीं 
करता, ऐसाःचारो ष्णा में से कोई ( मेघा० नारा०)- : 
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खलाक्षेत्रादगाराद्वा यतोवाप्युपलभ्यते । 
आख्यातव्यं तु तत्तस्मे पच्छते यदि पृच्छति ॥१७॥ 
एग ही जिसने छः भोजन नहीं खाए (=तीन दिन रात 
भूखा रहा हे ) बह सातवें भोजन में हीनकर्म वाले # से एक 
दिन मात्र के लिये हरसक्ता हे | ॥ १६॥ खल्यान से, खत से, 
वा घर से अथवा जहां से मिळे (लेवे), हां याद्‌ बह पूछ, तो 
उसे साफ बतलः देना चाहिये, (कि मेने इस निमित्त चुराया ह)।१७॥ 


ब्राह्मणस्वं न हतव्यं क्षत्रियेण कदाचन । 
दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वम जीवन्हतुमहेति ॥ १८ ॥ 
योऽसाधुभ्योऽथमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 

स कृत्वा एवमात्मानं संतारयति तावुभो ॥ १९॥ 
यद्धने यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुबुधाः । 
` अयज्वनां तु यदित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥ २० ॥ 

न तस्मिन्धासयेहण्डं घामिकः प्थिवीपतिः । 
त्रियस्य हि वालिश्यादब्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥२१॥ 
तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा खढकुउम्बान्महीपतिः 
श्रतशीले च विज्ञाय गृत्ति धम्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२॥ 


कल्पयित्वाऽस्य वात्त च रक्षेद समन्ततः । 
राजाहिधमषड्भागं तस्मालाप्रात रक्षितात्‌ ॥२३॥ 
मनन 


क अपने से हीन कर्म वाले ( मेघा? ) दानादि धम से रहित 
(कुल्लू० ) पति त आदि नारा०) १६-२३ गात० १८९८-३२ याश० 
३।४३-४४ 
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( एम निमित्ता में भी ) क्षत्रिय को ब्राह्मण का धन कभी 
नहीं हरना चाहिये, हां भूख से मरता हुआ वह दस्यु से # और 
। यज्ञ हीन (क्षत्रिय ब्राह्मण) से हरसक्ता है ॥ १८ ॥ जो टो 
। से धन लेकर भलों को देता है, वह अपने आपको नोका बनाकर 
| उन दोनों को तारता है ॥ १९ ॥ यज्ञशीलो का जो धन हे 
| उएको बुद्धिमान (यागादि में लगन स) देवताओं का धन कहते 
। हैं, यज्ञ न करने वालों का जो धन हे, वह असुरों का धन कह 
| लाता हे ॥ २० ॥ धार्मिक राजा उसको (एमे निमित्तो पर 
हने वाले को) दण्ड न दे, क्योकि राजा की ही मूर्खता से 
। ब्राह्मण भूख से पीड़ित होता ह $॥ २९ ॥ ( इसलिये ) उप्के 
(ब्राह्मण के) कुटुम्ब को देखकर, और उसकी विद्या और आचार 
को जानकर राजा अपने कुटुम्ब से धर्मयुक्त जीविका नियत 
करे ॥२२॥ इसकी जीविका नियत करके सब से (श्ट चोरादि 
से) इसकी रक्षा करे, क्योंकि रक्षा किये हुए ब्राह्मण से 
राजा उसके धर्म से छटा हिस्सा पाता है$ ॥ २३ ॥ 

न यज्ञार्थ धनं शूद्राद्विप्रो मिक्षेत कर्हिचित्‌ । 
यजमाना [हे [भाक्षला चण्डाल प्रय जायत॥२४॥ 
यज्ञाथमथ 1भाक्षला यो न सर्वे म्रयच्छांत । 


सयात भासता विप्रः काकतां वा शतं समाः॥२५॥ 
00 0000. 


CR 


RE 


| | 
fi 
4 








* दस्यु देखो १०४५ नारा० के अनुसार यह हक राजा को 
हे | एक का धन ञुभकमे में लगाने स, दूसरे को शुभकम के पूरा 


द लि हि 
३४-१३५ $ देखो पूव० ८३०४ खे |: २१-८२ देख, पूव? 
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११।३० यज्ञ कमं ५९१ 


देवम्वे ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । 

स पापात्मा पर लोके गृप्रोच्छिष्टेन जीवति ॥२६॥ 
इष्टिं वेश्वानरीं नियं निर्वपेदन्दपर्यये । 

क्ठ्पानाँ पशुसोमानां निष्कृयरथेमसम्भवे ॥ २७ ॥ 
आपत्कल्पेन यो धर्म कुरुतेऽनापदि द्विजः । 

स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २८॥ 


LYS 


वश्वश्च दवः साध्यश्च ब्राह्मणश्च महाषाभः | 
आपत्छ मरणाद्भातावषः प्रातानांवः कृतः ॥२९॥ 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकर्पेन वत्तते । 
+ Ce ~ 

न साम्परायिकं तस्य दुमतर्विद्यते फलम्‌ ॥ ३०॥ 

यज्ञ क लिये ब्राह्मण शूद्र से कभी धन न मांगे, क्योंकि 
मांगकर यज्ञ करता हुआ मरकर चण्डाल होता हे & ॥ २४ ॥ 
यज्ञ के लिये धन मांगकर जो सारा नहीं लगाता हे, वह ब्राह्मण 
सो वतक भास वा काक बनता है | ॥ २५ ॥ देवता के धत 
को और ब्राह्मण के धन को जो लोभ से हरता है, वह पापी 
दू र जन्म में गड का जूठ स्त जाता है ॥२९॥ [नय जा पशुयाग 

[र 


LoS 


सोमयाग ६ उनके ( घनाभाव से ) न होसकने में, प्रायश्चित्त 
ऐ ४ कर ॥ २७ ॥ जो द्रिज बिना आपत्‌ के आपंत्काल की 
विधि से घर्म करता है, वह परलोक में उसका फल नहीं पाता है, 


% याज्ञ १।१:७ विष्णु ५९ । १९ | या? १।१२७ [ याक ७ 
११६६ विष्णु० ५९।१० और मिलाओ पूर्वे० २५-२६ 
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के लिये, वर्ष बदलने पर ( चेत्र शुक्त के आरम्भ में) सदा वनरा” 
ह्‌ 


बिड अली es 
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यह विचारा हुआ है ॥ २८ ॥ क्योंकि विखेदेवों, साध्यो, 
ब्राह्मणों ओर महर्षियों न आपदा पं मरने के भय से #(आपद्धम) 
असंली कमे का प्रतनिधि बनाया है ॥ २९ ॥ सो जो मुख्य- 
विधि के समर्थ होकर अनुर्विधि से बतता हे ( प्रतिनिधि से कमे 


ho ~ 


करता है) उत्त दुर्मति को पारलोकिरु फळ नहीं होता हे ॥३०॥ 
न ब्राह्मणो वेदयेत किंब्चिद्राजनि धमेवित्‌ 
स्ववीर्येणेव तान्‌ शिष्यान्मानवानपकारिणः ॥३१॥ 
स्ववीयौद्राजवीयान्न स्ववीर्यं बलवत्तरम्‌ । 
तस्मात्खनेव वीर्येण निशृह्लीयादरीन्द्रिनः ॥ ३२ ॥ 
श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुया दित्यविचारयत्‌ । 

वाकशख वे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिञः ॥३३॥ 
धर्मका जाननेवाला ब्राह्मण कुछ भी(अपकार)राजा से न निवेदन करे, 
केवल अपनी शाक्त से ही उन अपक री मनुष्यों को दण्ड दे 1॥३ १॥ 
(स्वाधीन) अपनी शक्ति से और (पराधीन) राजशक्ति से (स्वाधीन 
होने से ) अपनी शक्ति बलवत्तर हे, इसलिये अपनी ही शक्ति 
से ब्राह्मण वेरियों का निग्रह करे $ ॥ ३२ ॥ बिना विचारे | 
अथर्व ओर अङ्गिरस से देखी श्रुतियों का प्रयोग करे, वाणी ही 
ब्राह्मण का शस्र है, उसमे ब्राह्मण बेरिया को मार ॥ ३३ ॥ 


# ऐसा न हो, कि भूखा हा मरजाए । १* अपनी शक्ति जो आरग 
३३ मं कही दे $ मिलाओ पूवे२९।२०० $ मिलाओ पूवे ९।३१३-३२१ 
||“ अविचारयन्‌ ! के स्थान ` अभिचारयन्‌ ” अभिचार कम करता 
हुआ ( नारा८ ) “अभिचारितं' ( नन्द्० ) अभिचारकम=णेसा कमं | 
जिसका फल राच का मरना हो । 


® 
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यज्ञ कम ५९३ 
क्षत्रियो बाहुवीयेण तरेदापदमात्मनः । 
धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपहोमेद्िजोत्तमः ॥ ३४ ॥ 
विधाता शासिताङ्वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । 


तरम नाङशछ ब्रूयान्न शुष्का गिरमीरयेत्‌ ॥ ३५॥ 


क्षत्रिय भुजबळ से अपनी आपदा तरे, वैश्य ओर शूद्र धन 
स, ब्राह्मण जप आर होम से# ॥ ३४ ॥ ब्राह्मण मर्यादा बनाने 
बाला) शासन करने वाला (अधर्म का दण्ड-प्रायाश्चत्त-देने 

. बाला) आचाय, और सब का हितैषी कहा है, उसके लिये 
आनष्ट वचन न कह, न कठोर बचन कहे | ॥ ३५ ॥ 


न वे कन्या न युवतिनाल्पविद्यो न बालिशः । 
होता स्यादमिहोत्रस्य नातोंनासंस्कृतस्तथा ॥ ३६॥ 





# वासि० २६।१६ | पूवोध के अथ में टीकाकारो का भेद है । 
विधाता=वनाने वाला ( जगत्‌ का अग्निहोत्र क द्वारा ) ( मेधा? 
नारा० ) विहित कर्मा का अनुष्ठान करने वाला ( गावि० कुढळू० ) 
करने, न करने ओर अन्यथा करने के समथ ( राघ० ) अभिचार 
आदि का करने वाला (नन्द?) शासिता=निग्रह करने वाला, राजा 
का भी ( मेथा० ) पुत्र शिष्यादे का ( कुटळू० ) अघम का (नारा०) 
चम कराने वाला (नंद?)"वक्तारअध्यापक (गाव० नारा०) हित का 
बतलाने वाला ( मेघा० ) घमादि का बतलान वाला (क्ुर्ळू० राघ०) 
मुद्रित पुस्तकों में जो “शुष्कां ' पाठ हे, उसके स्थान मेधा० गोवि० 
नारा० नंदू के अर्थानुसार ' शुक्तां ' पाठ चाहेये । अनिष्बचन= 
इसे मारो बांधो इत्यादि | कठीरवचन, नीच मूख इत्यादे | नारा” 

त्रयात्‌ ' के स्थान कुयात्‌ पढ़ता है । अथ-उसके लिय न आनष्ट 
करे, न कठोर बोले । j 
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११।४ 
नरके हि पतन्त्येते शुह्ृतः स च यस्य तत्‌। 
तस्माद्रितानकुशलो होता स्यादेदपारगः ॥ ३७॥ 
न कन्या, न ( विदाही हुई ) युवति, न थोड़ी विद्यावाला 
न मूर्ख, न पीड़ित, न जिसका उपनयन नहीं हुआ बह, अग्निहोत्र 
का हाता हा # ॥ ३६ ॥ यह हाम करत इए नरक म [गरत 
हें, ओर वह ( यजमान ) भी, जिप्तका बह कम हे, इसालय 
श्रोत कर्मा में कुवाळ,वेद के पार पहुंचा हुआ होत! होना चाहिये ।३७ 
प्राजापत्यमदत्वाथमरन्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ । 
अनाहितामि्भवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३८॥ 
पुण्यान्यन्यानिकर्वीतश्रदधानोजितन्द्रियः । 


ANNO 


नखप्पदाक्षणयन्न यंजतह कथश्चन ॥ ३९ ॥ 
इान्द्रयाण यशः स्वगमाडुः कत्त प्रजाः पशून्‌। 
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नार्पथनोयजेत्‌ ॥ ४०॥ 
ब्राह्मण धन के होते हुए यदि प्रजापति देवता के लिये घोड़ा 
अग्न्याधान की दक्षिणा न दे,तो वह अनाहिताम्नि होता है (आधान 
का फळ नहीं पाता है) ॥ ३८ ॥ श्रद्धावान ओर जितेन्द्रिय हुआ 
दूसर पुण्यम कर, [कन्तु थोडी दाक्षणा वाले यज्ञा से कभा 


. यजन न करं ॥ ३९ ॥ योड दाक्षणा वाला यज्ञ इन्द्रिय, 
` (जीतेजी) यश,खग,आयु,(मरने के पीछे) कीति,मजा ओर पु 
- को इनन करता है, इसलिये थोडे धनवाला यज्ञ न करे ॥४०॥ 
Ce RR 


% ३६-३७ घा।स० २।६ गोत० २।३ आप० २। १५।१८-१९ और 
घ० २१७२ ; ५१५५; ९।१८ 
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अमिहोतरयपविध्यामीच्‌ ब्राह्मणः कामकारतः । 
चान्द्रायण चरन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ ४१॥ 
ये शूद्रादधिगम्याथमामेहोत्रमुपासते । 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मादिषु गर्हिताः ॥४२॥ 
तेषां सततमञ्चानां वृषलाग्न्युपसेविनाम्‌ । 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥४३॥ 
अग्नहोत्री बराह इच्छा से अग्नियों को यागकर (=पायं प्रातः 
होम न करके ) प्रहीनाभर चान्द्रायण करे, क्योंकि वह बीर, # 
हसा के तुल्य है | ॥४१॥ जो शूद्र से धन पाकर अग्निहोत्र करते : 
हैं, वह शूद्रो के ऋत्विज हैं, वेद वादियों में निन्दित हैं 1 ॥४२॥ 
वह जो सदा शूद्र की अश्नियो को $ उपासते . हैं, उन मूखों 
के माथे पर पाओं धर कर दाता दुःखों को तर जाता हे ॥४३॥ 

6 /< «९ ७ 6 /__ (९ ७ 
अळुवान्वाहते कम नान्द्त च समाचरन्‌ । 
प्रसक्तश्रेन्द्ियाथेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ 

0 च च ~ em 0 
अकामतः कृते पाप प्रायाश्चत्त विदुबुवाः । 
चर ~ 4102-98 

कामकारङृतेऽप्याहुरक श्रुतिनदशनात्‌ ॥ ४५॥ 

विहितकम को न करता हुआ और निन्दित को करता 





% वीरम्पुत्न ( गोवि० कुल्ळू० नारा० राघ० ) अझिये पुष इस 
लिये हे, कि आप उत्पन्न की होती हैं (नारा०) वीरनक्षन्रि (नंद्‌०) 
अथवा बीर=द्वता (राघ०) ! वासि० १1१८; २१।२७ गात० २२३४ 
विष्णु» ५४।१३ | मिलाओ पूर्व० ११२४ $ शद के धन से अझ्िः 
होत्र करते हैं । नन्द० पूवोध का इस तरह पंढृता है “ पापानां सततं 
तषामग्नि शूद्रस्य जुह्वतां ' । . 
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हुआ, तथा इन्द्रियां में फंसा हुआ मनुष्य प्रायश्चित्त के योग्य 
होता ह#॥४४॥ बुद्धिमान पुरुष बिन इच्छा (बिनमर्ज़ी) से किये 
पाप में प्रायश्चित्त कहते है, दुमरे आचार्य इच्छा करके किये 
में भी कहते हैं, क्योंकि श्रुति में देखते हैं | ॥ ४५ ॥ | 
अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुष्यति । 
७ >. LoS ~ ३७ 
कामतस्तु कृत माहात््रायाश्चत्तेः पृथारवथः ॥४६॥ 
AA ¢ Se CT ७८ 
प्रायश्चातायता प्राप्य दवात्पूवळतनू वा । 
न संसगे त्रजेसद्विः प्रायाश्रित्तेकंते दविजः ॥४७॥ 
AN AA A [AN 
इह्‌ दुश्चारतः काचत्काचत्पूवकृतस्तथा । 
~ ~ ह € 

प्राप्नुवान्त दुरात्माना नरा रूपावपययप्‌ ॥ ४५८॥ 

डिन इच्छा किया पाप वेदाभ्यास मे शुद्ध होता है, ओर 
मोहवश इच्छा से किया पाप भिन्न प्रकार के प्रायश्ित्तों से 
( शुद्ध होता हे) ॥ ४६॥ प्रमाद से बा पूवळे (जन्म के ) कर्म 
से $ प्रायश्चित्ती होकर द्विज प्रायश्चित्त किये बिना धर्मास्माओं 
क साथ संसर्ग न करे ॥ ४७ ॥ कई यहां के खोटे कर्मों से, 
ओर कई पूछे (जन्म मे) किया से रूप के उछट पलट को 








ऋ ४४-४९ वास० २०।१-३; २२ गोत० १९ बौघा० ३।१० याश० 
३।२१९, २२६ 1' ऐत० ब्रा ०२८ में लिखा हे; कि इन्द्र ने यतियो 
को माड्या के आगे डाल दिया ( भेडियों के आगे डालना बिना 
इच्छा नहीं होसक्ता ) उसको हत्या लगी, बह प्रायाश्चत्त के लिये 
ब्रह्मा क पास गया, ब्रह्मा ने उसको पघायश्चित्त के लिये उपहव्य 


£ पूवल जन्म का पाप, खोटे नख होने इत्याद 
शरीर म आई डया से अनुमान किया जाता हे! 
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प्राप्त होते हैं (इसलिये भी प्रायाश्वत्त करना चाहिये #॥ ७८ ॥. 
सुवणचारः कानख्य सुराप श्यावद्न्तताम्‌ । 

ब्रह्महा क्षपरागत्व दाश्रम्य गुरुतल्पगः॥ ४९ ॥ 
पशुनः पातनासक्य सूचक पातवकत्रताप्‌ । 


वान्यचारा:ड्रहानलमा तरक्य तु मश्रकः ॥ ५० ॥ 

(ब्राह्मण क ) साने का चुराने वाळा खोटे नखों को, शराब 
पान वाला काल दांता को, ब्रह्महसा करने वाला क्षयरोग को, 
आर गुरुख्रींगामी दृष्ट चमडे का (पाता है) ॥ ४९ ॥ चुगली 
खान वाला नाक को दुगान्ध को, झूठी निन्दा करने बाला. मुंह 
को ढुगान्ध का, अनाज का चोर अंगहीनता को ओर (अनाज) 
मिछान वाळा अङ्ग की अधिकता को प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 


अन्नइर्ता$$मयावित्वं मोक्यं वाग$पहारकः । | 

वस्रापहारकः श्वैञ्यं पंगुतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥ 

एवं कर्मावशेषेण जायन्ते सद्िगहिताः । 

जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥ 

चरितव्यमतो नियं प्रायश्चित्त विशुद्धये । 

निन्ब्रेहिलक्षणेयुक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः ॥५३॥ 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । 

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥५४॥ 
अन्न चुराने वाळा अग्नि को मन्दता ( बदहज़्मी ) को, बाणी 





ॐ ४८-५४ न।सि० १।१८; २०४६; ८१॥४३-४४ याश० ३॥२०७-२१५ 
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का चुराने वाला # गुंगपन को, वस्नो का चुराने वाला छङ्गहे 
पन को प्राप्त होता हे ॥५९॥ इसप्रकार कमे शेष "' से भलो 
से निन्दित जड़, गूंग, अन्ध, वहिरे ओर विकृत आकृति बाहे 
उत्पन्न होते हैं॥ ५२॥ जिम लिये प्रायश्चित्त न किये पुरुष 
निन्दित लक्षणों से युक्त हुए उत्पन्न होते हैं, इसलिये शुद्धि के 
लिये सदा प्रायाश्चत्त करना चाहिये ॥ ५३ ॥ ब्रह्महसा, सुरा 
(नामी शराब ) का पीना, चोरी (ब्राह्मण के सुवर्ण की), गुरु 
स्री के पास जाना, इन (कर्मों) को महापातक कहते ?, ओर उन 
(महा पातकियों) के साथ संसग # भी (पांचवां महापातक है) ५४ 
७ ~¢ ~ शु 

अनृत च समुत्कष राजगाम च पशुनम्‌ । 

~ To SA ~ 
गुराश्चालीकानबन्धः समान त्रह्महत्यया ॥ ५५॥ 

> SN ज हु ९ 
ब्रह्माज्ञता वंदानन्दा काटसक्ष्य सुहद्रषः । 

(oy स्स ज Cr [a 
गाहतान्नाययाजरिधः सुरापानसमान षट्‌ ॥५६॥ 
निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । 
भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्‌ ॥ ५७॥ 

ॐ वाणी =वेद, वेद का चुराने वाळा, जो बिना आशा लिये दूसरे 

पढ़ते हुए से सुनकर पढ़ लेता है ( गोवि० कुढळू० राघ० ) दूसरे 
की रचना-को अपनी प्रकट छरन वाला ( नारा० ) | कर्मशष=पर- 


४ छाक म सुक्त कर जा वचा कम । छप पुस्तकों मं 'कमविशषण' के 
स्थान कमावशषण पाठ नारा० नन्द० के अनुसार कर दिया दै! 


मधा० गाव० कुल्ळू का अथ भी इक्षी पाठ में. डाक बनता हे। 





>> 
«| संसगे-नाते रिश्ते, ओर वेद पढ़ने पढ़ाने का लिया जाता है, न 


कि निरा मिलना वा बात करना । ६ १४-७० वासि ०११९-२३ गौत० 
२१।१-१२ आप० १।२१। ७-१९ बोघा० २।२।१-८ ; १२-१३ ; १५-१६ 
याक्ष० ३।२२७-२४२ विष्णु ० ३४११:३५-३८६, ३९-४२ देखो पूवे९।२३५ 
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ii । ८९९ 
रतः सकः स्वयानाषु कुमारीखवन्त्यजासु च । 
सख्युः पुत्रस्य च खाषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥५८॥ 
ऊच जन्म क लिये (अब्राह्मण होकर में ब्राह्मण हुँ इसा दि) 
झूठ बोलना, राजा के पास (प्रजा की ) चुगली करना, गुरु पर 
झूठा अपराध लगाना, ब्रह्महत्या के तुर्य हें ॥ ५५ ॥ वेद को 
सुळ देना, वेदां को निन्दा, झूठी साक्षिता; मित्र की हया, निषिद्ध . 
आहार, र! आहार के लिये अनुचित वस्तु का खाना, % यह 
छः सुरापान के तुल्य हैं ॥ ५६ ॥ अमानत का, मनुष्य, घोडे, 
चांदी, भूमि, हीरे ओर मणियों का इरळेना सोने की चोरी 
के तुल्य कहागया हे ॥ ५७ ॥ सगी बहिन, कंवारी, चण्डाळी, 
मित्र ओर पुत्र की खरी में वीर्य सेचन गुरु स्री के गमन के तुल्य हाँ 
कि) १०७५ को ७. ७०, (७ ~ 
गाववाऽयाज्यसयाज्यपारदार्यात्मावक्रयाः। 
गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च॥५९॥ 


NAN 


पारीवात्तताऽनुर्जऽनूढ पारवदनमव च ॥ 
तयादान च कन्यायास्तयाख च याजन ॥६०॥ 
कन्यायां दूषणंचेव वार्धुष्यं ब्रतलोपनम्‌ । 
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥ 


% निषिद्ध छद्दसन आदि, अनुचित विष्टा आदि (गोबि० कुटळू० 
'राघ०) निषिद्ध ओर जिसके खाने को जी न चाहे ( मेघा०) 
अपवित्र पुरुष वा वस्तु के संसगे से दूषित ऑर स्वभावतः खाने के 
अयोग्य ( नारा० नन्द्‌०) | ५५-५८ स्छाका में जो पाप जिस २ के 
तुल्य कहे हैं, उनके लिये बही प्रायश्चित्त नह होता, थोड़ा घट होता 
है, क्योंकि तुल्यता घट में दीजाती दै ( टॉकाकार )। 
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त्रायताबान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च । 


भृताच्चाभ्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६२॥ 
* गोहसा, यज्ञ के अयोग्य ( शूद्रादि, वा दुष्टकर्मी) को 
यज्ञ कराना, परक्ली गमन, अपने आपको बेचना, गुरु, माता 
पिता का त्याग (सेवा आदि न करना ) ब्रह्मयज्ञ का त्याग. 
अग्नि का त्याग आर पुत्र का त्याग॥५९॥छोटे (भाई) के पहले 
विवाह जाने पर (बडे के) विवाह का उलांघा जाना, और (छेरे 
का बढ़े को) उढांघ कंर विवाह करना, उन ४:४३ को कन्या 
देना, और उन दोनों को यज्ञ कराना (विवाह होम कराना)॥६०॥ 
कन्या पर दोष लगाना, ब्याज लेना, त्रत का भंग, तालाब, 
बगीचा, खरी ओर सन्तान का बेचना ‡॥ ६१ ॥ ब्रासता, 
वान्धवो का त्याग, नोकर होकर पहाना, नौकर से विद्या ग्रहण, 
बेचने के अनुचित ( तिळ आदि) का बेचना $ ॥ ६२॥ 
सवाकरष्वरधाकारा महायन्त्रप्रवतनस्‌ । 
हिसापपधाना स्र्याजावाशभचाराम्रलकम च ॥६३॥ 


— Ste NS 0200 कद पा 
# अब आठ -छाका स उपपातक कहते हें †'यहां अपने आपको 
यचना=दास बनना ( मेधा० ) यह केवल आर्या के लिये उपपातक 
हं, शूद्र दास होते ही हूँ ( नारा० ) वेद को सुला देना पूवे० ७५ में 
मदापतक कहा हं, यहां ब्रह्मयज्ञ का त्याग उपपातक कहा हे $ 
यहा ब्याज लेना वश्य से. भिन्न के लिये उपपातक हे, वा शास्त्र 
प्राताषद्ध ब्याज लना वेश्य के लिये भी । ओर त्रतञ्षग ब्रह्मचय का 
ताइना ( गाव० कुटळू० राघ० ) किसी भी स्वीकार किये नियम 
का भग ( मेघा० नारा० 
दोना ( देखो पूवे० १०२० ) वान्धवस्चाचे मामे ओर उनके कन्या 
पुत्र आदि । इनका त्याग आपदा में इनको रुलने और अनाथ होने देना! 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


) 3 यहां वात्यता=सम्रय पर उपनयन न. 








Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


१९९९ उपपातक ६०१, 


इन्धनाथमशुष्काणां दुमाणामवपातनम्‌ । 

आत्मार्थ च क्रियारम्मो निन्दितान्नादनं तथा॥६४॥ 
सब प्रकार की खानों में अधिकार, महायन्त्रो का जारी 

करना, औषधियों की हिंसा, ( समय से पूर्व, बा व्यर्थ काटना ) 

खली से जीदिका करना, अभिचारकर्म, ओर मूलकर्म & ॥ ६३ ॥ 

इन्धन के लिये हरे हक्षों का काट गिराना, निरा.अपते लिये 

कमे का आरम्भ, ओर निन्दित का अन्न खाना १ ॥ ६४॥ 


अनाहितामितास्तेयम्रणानामनपक्रिया । _ 
अपतच्छात्राविगमने कोशीलव्यस्यचक्रिया ॥६५॥ 
घान्यकुप्यपशुस्तेय मद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌ । 
्त्रीशूदरविटक्षत्रववो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥६६॥. 


ऋ यहां ' महा यन्त्रां का जारी करना' अपनी भूमि के सेचन फे 
लिये दूर जञाने. वाळे जळ के प्रतिबन्ध के यन्त्र बनाना (मेधा०गोवि० 
कुठ्ळू० राघ०) सूअर आद्‌ बड २ प्राणय्‌[ के मारन क [लये बड २ 
यन्त्र बनाना (.नारा० ) स्त्री स जीविका करना=स्तरो दन स अपना 
ओर कुटुम्ब का पालन ( मेघा० ) पर घर मं सवा आदि के छये 
स्त्री को भजकर उससे जीविका ( राघ० ) स्त्राको वेइखा बनाकर 
उससे जीविका ( कुब्छू० ) पर घरो में सेवादि कराके स्त्री स 
कमाए घन से जीविका ( नारा० नन्द») । यहां. निरा अपन ।लय' 
देवता, पितर और अतिथियों के उदेश के बिना केवल अपने. लिये 
पकाना आदि ( मेघा० कुटळू० राघ९ नारा० नन्द्‌० ) आर देखो 
३।११८ निन्दितन्टराजा वा जुआरिया आद्‌ । नन्दित अन का खाना 
पूे० ५७ मं कहा हे, किन्तु मेघा० आर कुटळू० यहा भा ५७ भ कहा” 
ही लेते हें। भेद यह करते ह, क लहसन आदे का जान बूझकर” 
बार २ खाना मद्दापातक है, बिन जाने एक बार खालेना उपपातक। 
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६०२ पनुस्श्रात ५१७७ 
अग्न्याधान करना ( सोने चाँदी से भिन्न वस्तु की ) चोरी 
। ऋणों का न चुकाना, असव शास्री को शिक्षा, नाट्य का का 
। ॥ ६५ ॥ अनाज, ( साने चांदी से भिन्न ) घाता ओर पशुओं का 
| चुराना, शराब पान बाला स्रा का सवन, खे, शूर, वश्य आर 
क्षत्रिय का वध, आर नास्तिक्रपन (यह सब) उपपातक ई ॥ ६६॥ 


ब्राह्मणस्य रुजः कृया प्रातसत्रयमद्ययः 

जह्मयंचमथुन पास जातिभ्रशकर स्पतब्‌ ॥ ६७॥ 

' राश्रोष्रमृगेभानामजाविक वधस्तथा। 

| संकरीकरण ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८॥ 

: ब्राह्मण को पीड़ा देना (चोट छगाना ), न सूंघने योग्य 
(बिठा आदि) का और शराब का सूंघना, ( सरल पुरुषों से) 
कुटिलता करना, पुरुष से मेथुन, यह जाति श्रेशकर (जाति स 
फिसलाने वाळा) पातक कहा हे ॥ ६७ ॥ गधे, घोडे, ऊंट, 
हरिण, हाथी, बकरी, भेड़, मछली, सांप, भेंसे की ह्या संकरी- 
करण (वर्णसंकर तुल्य बनान वाला) कहा हैं ॥ ६८॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम्‌ । 
अपात्राकरण ज्ञयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌ । 
फळधः कुसुमस्तयमधक च मलावहम्‌ ॥ ७०॥ 


MP त त त त 
7 शर नह धरे ऋण, देव ऋण आर पेतू ऋण देखा वासि० 
असच्छार्र-चाधघोफ आर । 
निग्नर [षण्ड | 

शाख ( नारा० ) ग्रन्थ ( मेघा० ) पाषण्ड 








F 
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११।७३ प्रायश्चित्त ६०३ 
एतान्यनासि सवाण यथोक्तानि पथक्पृथक | 


ेयत्रतरपोह्यन्ते तानिसम्पइनिबोधत ॥ ७१॥ 


he 


निन्दिता ॐ से घन ( दान ) लेना, वणिज, शूद्र की सेवा, 
आर असस भाषण यह अपात्रीकरण (दान ढेने के अयोग्य 
बनाने वाळा ) पातक जानना चाहिये ॥ ६९॥ कृमि, कीड़े 
आर पियो का इसा, शराब के साथ रकखी बस्तु का भोजन, 
फळ, छकड़ा आर फूलों की चोरी, ओर धीरज न होना 
( अत्यन्त कायरपन) यह मळावह ( अपवित्र बनाने वाळा) 
पातक है ॥ ७० ॥ यह (ब्रह्महसादि ) अछग कहे हुए सारे 
पाप, जिन त्रता स दूर होते हूँ, उनको भली भांति जानो॥७१॥ 


र्हा दादश समाः कुटी कृत्वा वन वसत्‌ । 
भक्षाश्यात्मावशुच्यथ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥७२॥ 
लकष्यशस्त्रभृतावास्याद्वेदुषामिच्छयात्मनः । 
मास्यदात्मानममा वा सामद्धात्रवाक्शिराः ॥७३॥ 


त्रह्महसा करने वाला बन पं कुटिया बनाकर और मुरदे 
का खापरा को झंडी लटकाकर भिक्षा का अन्न खाता हुआ 
उद्ध क लिये बारह वष रहे । ॥ ७२ ॥ अथवा जानते हुए 
शस्रधारेयां का अपनी इच्छा से निशाना बने, अथवा जळती 
आंग्रे में अपने आपको नीचे सिर करके तीनवार डाले ४॥9३॥ 


# निंदित ( देखो पूचे० ४८४ ) † ७२-८६ वासि> २०२५-२८ 


गोत० २२।२-१० आप? १।२४। १०-२५; २५११-१२; २८।२१-२९, * 


याश्न०.३।२४३-२५०, विष्णु० २५1६; ५०।१=६, १५ यह ७२ में कहा 
प्रायश्चित्त कुरळूणनारा०्राघ के अनुसार इरादे से कीहुई ब्रह्महत्या 
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६०४ मनुस्मृति ११७६ 


यजेत वाश्वमेषेन स्वजिता गोसवेन वा । 
अभिजिदिशजिदयाँ वा त्रिवृतामिष्द्रतापिवा ॥७४॥ 
जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शत जजेत्‌ । 


ब्रह्महत्यांपनोदाय मितभुझानयतान्दयः ॥ ७५ ॥ 
सववस्व वेद्विदुष त्राह्मणायोपपादयंत्‌ । 


घन हि जींवंनायाल गृह वा सपारच्छदुए ॥७६॥ 


अथ अश्वमेंध वा स्वाजत, वा आसव, वा अभिजिव वा 
विश्वजित बा त्रिवत्‌ अग्निवत्‌ यज्ञ कर ॐ ॥ ७४ ॥ अथवा 


ब्रह्महसा के दूर करन के लिये [मिताहारं आर सयमा होकर 
किसी एक वेद का स्वाध्याय करता हुआ सा याजन यात्रा 
करे ॥ ७५ ॥ अथवा क्रिया विद्रान ब्राह्मण का सारा धन 


दद,जो धन जीवन के लिय पयस हाता सार सामान समत घर १७६ 


का दे धुँ जानते हुए-यह ब्रह्महत्या का प्रायाश्चत्त करन क॑ ल्य 
निशाना बना हे, ऐसा जानते हुए ( मेघा० गोवि० कुढळू० राम० ) 
नारा० के. अनुसार यह प्रायश्चित्त इच्छापूर्वेक ब्रह्मदृत्या करने वाले 
को दै । कुब्लू० राघ० यह दो प्रायश्चित्त और ७४ में कद्दा अश्वमेध 
यह तीन प्रायश्चित्त जव कोई क्षत्रिय जान बूझंकर ब्रह्महत्यां 
करे, तो उसके विषय में हे । पहले दो प्रायश्चितं में जख्मी होकर 
बच रहे, तो भी उसका प्रायाश्चत्त होजाता हे । 

# गोसव, ( देखो कात्या० श्रो २९६1३ ) अभिजित ( देख 
आश्व० श्रा० ८। ५। १३ आ।ग्रष्टुत्‌ ( देखो आश्ब० ९।७।२२-२५ ) 
गोवि० नारा? के अनुसार त्रि्ठत्‌ स्तोम वाले अग्निष्टुत्‌ से, | कुट? 
नारा० राघ० के अनुसार यह प्रायाश्चत्त बिना. इरादे के निरे नाम 


` मात्र ( निसुण ) ब्राह्मण'के मारने म. हे. £: मेघा० गोवि० कूक? |. 


अनुसार “ धनं हे पाठ रक्खा है, जोकि छपे पुस्तकों में घने वा 


“है । कुल्ळू? राघ० के अनुसार यह प्रायश्चित्त अज्ञान से जाति ! 


के ब्राह्मण के मारन मह! 
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हविष्यभुग्वानुसरत्‌ प्रातसातः सरखताम्‌ । 
जपद्ाानयताहाराखब वदस्य साहताम्‌ ॥ ७७॥ 
कृतावपना [नवसद ग्रामान्त गाब्नज$प वा । 
आश्रम रक्षपूल वा गाब्राह्मणाइत रत: ॥ ७८ ॥ 
ब्राह्मणार्थ गवार्थ वा सद्यः प्राणान्पारत्यजत्‌ । 
मुच्यत ब्रह्महत्याया गाप्ता गाबरोह्मणस्य च ॥७९॥ 
त्रिवारं प्रतिरोद्धावा सवेस्वमवाजत्य वा । 


विग्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विसुच्यते ॥८०॥ 

थवा हादिष्य भोजन करता हुआ उलट प्रवाह सरस्त्रत | 
के मूलतक जाए, वा अल्पाहारी हुआ तीन वार वेद का सहिता | 
का स्वाध्याय करे # ॥ ७७ ॥ अथवा गोब्राह्मण क हित में रत । 
हआ सिर मुडवाकर ग्राम के निकट वा गावाला, वा आश्रम | 
वा दक्ष के नीचे निवास कर" ॥ ७८॥ गावाहमण क [छस | 
झट प्राणों का साग कर, गो आर ब्राह्मण क। रक्षा करन वाला | 
ब्रह्महया से छूट जाता इ + ॥9९॥ तानवार (चोरी को ) रोकने । 





जातिमात्र ब्राह्मण के वध में हैं दूसरा अज्ञान से जातमात्र ति | 
के वध में है| नारा? के अलुसार सारे प्रयाशता म पद नन 
यतै, मेघा० गोवि> कुल्लू" के अलुखार ७२ म कद हा 
पह विकल्प दै. अथात चाहे १२वर्ष उस तरह वन मे काटे, र 
इस तरह ग्राम समीपादि में फाटे फवार * कानत 5 

ण की रक्षा का अवसर मिले, उस समय प्रार्णा की 
को जब गो ब्राह्म हुआ मरजाए, ताभा, बच रहे, तां | 
छूट जाता दै ( गोवि० कुड्छू० नारा० ) | 






भी, उसी समय दया ख 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri x 


| Collect f RR, 
ollection of 81 Year Old Dina Nat Raina, Jammu. Retired Priest. 

। ६०६ मनुस्साति ˆ 
यु म 9 १ (८५ 


वाला, वा पतस्व जाव देन वाळा, अथवा उस नासत्त ब्राह्मण 

| का जावन लाम हो, तो ( ब्रह्महा से ) छूट जाता है #॥८०॥ 

| एवं दृढत्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहित 

। समाप द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ८१ ॥ 

| शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 

स्वमेनो ऽवभ्रथस्नातो हयमेधे विसुच्यते ॥ ८२ ॥ 

धममस्य ब्राह्मणोमूलमग्रं राजन्यउच्यते । 

तस्मात्समागमे तेषामेनोविख्याप्य शुच्यति ॥८३॥ 

बाह्मणः संभवेनेव देवानामपि देवतम्‌ । 

प्रमाण चव लोकस्य ब्रह्मात्रेय हि कारणब्‌ ॥८४॥ 

तेषां वेदविदो ब्रयुख्रयोऽपयेनःखु निष्कृतिम्‌ । 

सा तेषां पावनाय स्यात्सवित्राविदुषांहिवाक ॥८५॥ 
इमिप्रकार सदा पक्ष [नयमा वाळा, ब्रह्मचारा आर संयमी 

हुआ बारहूत वष क समाप होने पर त्रह्महया का दर करता 

| है ॥८१॥ अथवा अश्वमेध में ब्राह्मणों के और राजा के समागम 

| में अपना पाप निवेदन करके अवभृथ खान करके (ब्रह्महा 

| के पाप स ) छूटता हे | ॥ ८२ ॥ क्योंकि ब्राह्मण घम का जड़ 


| _ ब्राह्मण का सवेस्थ हरत हुए का तीनबार पूरा मुकाबिला करने 

|| वाला न छुड़ासके'तो भी, ओर छुड़ा देसके, तो एकबार हा, अथवा 

| आझण जब स्वय प्राण संकट मे पड्जाप, तो उले बचा लेने से भी 
| पाप से कूट जाता है। 

|| +. यह भिन्न २ प्रायश्चित्त देशा, 
| हें। $ गोवि ° इसको १२ वषे के 









काळ ओर अवस्था के अनुसार 
गयाश्चस के अन्दर ही यादे 
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है, ओर क्षत्रिय अग्र है, इसलिये उनके समागम में अपना पाप 
प्रसिद्ध करके शुद्ध होता है ॥ ८३ ॥ ब्राह्मण उत्पत्ति से ही 
देवताओं का भी देवता हे, ओर जगत के लिये प्रमाण है, क्यों कि 
इसमें वेद मूळ है ( उसका उपदेश वेद मूलक है ) ॥ ८४ ॥ उन 
(ब्राह्मणा ) में से तीन भी जो वेदवेत्ता हैं, पाप का प्रायश्चित्त 
बतलासक्ते ६, वहीं उन (पांपियो) के पवित्र करने के लिये होगा, 


~ 


क्योंकि विद्वानों की बाणी पवित्र करने बाली हे ॥ ८५ ॥ 
अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः । 
ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ <६॥ | 
हत्वा गरभमविज्ञातमेतदेव व्रत चरेत्‌ । 
राजन्यवैश्यो चेजानावात्रेयीमेव च स्त्रियम्‌ ॥८७॥ 
उक्त्वा चेवानृतं साक्ष्य प्रतिरुष्य गुरु तथा । 
अपहृय च निःक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्रधम्‌ ॥८८॥ 
इनम से किसी विधि का आश्रय लकर संयमी ब्राह्मण 
(आदि) अच्छे मनबाछा होने से ब्रह्महा से किये पाप को 
दूर करता है ॥ ८६ ॥ (ब्राह्मण का) गर्भ जो ( स्री पुरुष 
नपुंसक रूप से ) अज्ञात है, उसकी हसा करके, यज्ञ करते हुए 
कषत्रिय ओर वेश्य की इसा करके, ओर आत्रेयी खरी की हयाकर 
के यही प्रायाश्चित्त करे # ॥ ८9 ॥ गवाही में झूठ बोलकर, 


अधभूथ स्नान का अवसर मिलजाए, तो उतने से ही शुद्धि मानता 
है । कुटळू० भविष्य पुराण के आश्रय इसका खण्डन करके इसे 
स्वतन्त्र प्रायश्चित्त मानता हे, अर्थात्‌ जबकि गुणवान्‌ ब्राह्मण नियुण 


श्राह्मण का मारं ता | 








८७-८८ घासिं० २०३४-३६ गोत० २९॥ ११-१७ आप० १२४। | 
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| गुरु पर मिथ्या दोष लगाकर, अमानत को चुराकर, अपनी झी 
| ~ | 
| 


ओर मित्र का वध करके भी ( यही मायश्चित्त करे) %॥८८॥ 
। इयंविशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकामतोद्िजिम्‌ । 

| कामतों ब्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते ॥ <९॥ 
सुरां पीखा द्विजोमोहादमिवर्णा सुरां पिबेत्‌ । 


तया सकाय [नद्ध मुच्यत [कालख्बषात्ततः ॥९०॥ 

यह शुद्धि विना कामना के ब्राह्मण के बधे भे. कही है, 
इच्छा से ब्राह्मण के वध में प्रायश्चित्त नहीं बतलाया हे ॥८९॥ 
द्विज राग से सुरा पीकर अग्नि के तुल्य गर्म सुरा पिये, उससे 
शरीर के दग्य होने पर उस पाप से छूटता है & ॥ ९०॥ 





RIS ERS पलक 





६-९, २३ बौधा० २।१।१२ याश्व० ३।२५१ विष्णु» ५०॥७-१०; ५२।४ 
मेघा० और दूसरे कई टीकाकारों के अनुसार आत्रेयी, अग्रिगोत्र 
की स्त्री, कुरळू० और कई टीकाकारों के अनुसार रजस्वला ब्राह्मणी 
% गवाही में झूठ बोलकर, जहां उस गवाही से किसी का वध दो 
( मेघा० गोवि” नारा० ) सोने भूमि आदि की गवाही भं ( कुटळू० 
राघ० ) गुरु पर मिथ्या कलक (देखो पूवे० ५५ ) अमानत, क्षत्रिय 
वैश्य का सोना, वा ब्राह्मण की चांदी आदि (कुट्ळू० नारा० राघ०) 
अथवा निघन घ्राण का चाहे कुछ ही हो ( मेघा० ) स्त्रीरअपनी 
स्त्री ( नारा० नन्द्‌० ) अपना मित्र चाहे ब्राह्मण न भी हो ( नारा०) 
१' अथात्‌ यह प्रायश्चित्त नहीं, इससे दुशुना होता हे (राध०) 

९०-९७बास०१०।१९।२२ गात०२३।१०-१२अआप०१।२५।३।१०; २५।१० 
बौघा० २।१।१८-२२ याश० ३।२५३-२५३ विष्णु ० ५१।१-३ ; । ९०-९१ 
के प्रायश्चित्त इच्छा स सुरा पीने में हे देखो आगे १४३। सुरा आगे 

५ म तान प्रकार का कहगे, ब्राह्मणा को डन तीनों क पान. म यह 
प्रायश्चित ह, क्षात्रय वेशय को पष्ठी-पीठी की, आट के रस से 
निकाली में यह प्रायश्चित्त हे देखो आगे ९३-९४ . 


| 
11 
हि 
4 
| 
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त नकी छ 
गोएूत्रममिवणे वा पिबेदुदकमेव वा । 
पयोध्वतं वा55मरणाद्वोशकृद्रसमेव वा ॥ ९१ ॥ 
कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृन्निशि । 
सुरापानापडुत्त्यय बाळवापता जटी ध्वजी ॥९२॥ 
अथवा अप्नि के तुल्य (गर्मे) गोमूज वा जल पिये, वा 
दूध, वा थी वा गोबर का रस मरने वक पिये ॥ ९१ ॥ अथवा 
बालों के वस पहने, जटा धारे, (बोतल की ) झंडी लगाए 
बरसभर चावला क कण, वा खला एकबार रात के खाव>%॥९२॥ 
सुरा वे मलमन्नानां पाप्मा च मंलमुच्यते । 
तस्मादब्राह्मणराजन्यों वश्यश्र न सुरां पिबेत्‌ ॥९३॥ 
गोडी पेष्टी चमाध्वी च विज्ञेयात्रिविधा सुरा । 
यथेवेका तथा सवा नपातव्या द्विजोचमेः ॥९४॥ 
यक्षरक्षः पिशाचान्न मद्यं मांस सुरासवम्‌ । 
` तदबाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्चता हविः ॥९५॥ 
सुरा अन्नों की मल हे, और पाप मळ कहलाता है, इसलिये 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सुरा न पिये ॥९३॥ गुड़की (गोडी) 
जि ता. ततर के अनुसार यह प्रार्या 


गो 
अज्ञान से पैष्ठी सुरा के पीने में हें,नारा० के अनुसार माध्वी से मि 


जल के पीने में है, मेघा० राघ० के अनुसार अशान खे पंष्ठी 
गति में और ज्ञानपूवेक गोडी माध्वी के पीने में हे । 
1 यहां अन्न की मल कहने से पेष्टी सुर स अभिप्राय हे, वह 
द्विजों के लिये महापातक हे आर ब्राह्मण के लिये दूसरा दो 


A 


गोड़ी और माध्वी महापातक हें | 


1५ 


५ 
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पीठी की (पेष्टी) ओर महुए को (माध्वी) यह तीन प्रकार को सुरा 
जाननो चाहिये, जता एक है, वसी सभा ६, ब्राह्मणा को नहा 


पाना चाहिय ॥९४॥ यक्ष राक्षत आर पक्षाचा का अन्न है पत्र 


'मांत, सुरा ओर आसव, वह देवताओं को हवि खान ताहे 


( खाने योग्य ) ब्राह्मण को नहीं खाने चाहिये ॥ ९५॥ 
अमष्य वा पतन्मत्ता वादक वाप्युदाहरत्‌ । 
अकायमन्यतकुयादा ब्राह्मणा मदमाहतः ॥ ९६॥ 
यस्य॒कायगतं ब्रह्म मथेनाप्लाव्यते सक्ृत्‌ । 
तस्य व्यपेतिब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति ॥९७॥ 
एषा विचित्राऽभिहदिता सुरापानस्य निष्कृतिः । 
अतऊर्थ प्रवक्ष्यामि सुवणस्तयानिष्कृतिम्‌ ॥९८॥ 
मद स मूढ़ हुआ ब्राह्मण अपवित्र स्थान में गिरेगा वा 
(अनुचित रीति से) वेद का उच्चारण करेगा, वा कोइ ओर 
अकार्य करेगा ॥ ९६ ॥ जिसके शरीर में स्थित वेद एकवार 
भा मद्य स डुबा दया जाता है, उत्तका त्राह्मणत्व दर होजाता 
है ओर वह शूद्रता को प्राप्त होता है ॥ ९७ ॥ यह सुरा पीने 


का नानाप्रकार का प्रायश्चित्त कहा, इससे आगे ( ब्राह्मण 
का ) सोना चुराने का प्रायश्विस कहूंगा ॥ ९८ ॥ 


सुवणस्तयक्रादप्रा राजानमभिगम्य तु । 


स्वकम स्यापयन्बरूयाच्‌ मां भवाननुशास्त्वाति ॥९९॥ 
न्स १ 0१ 


ललल 


% माध्वी =महुए के फला का (कुळळू०) महुप के फूलों कीवा 
हशद्‌ की (नारा०) अंगूरा की (कई) 
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गृहीत्वा सुसळं राजा सकृद्धन्यान तं स्वयम्‌। 
वधन शुद्य[[ते स्तेनो ब्राह्मणस्तपसेव तु ॥ १००॥ 

सोने की चोरी करने वाला ब्राह्मण (आदि) राजा के पाम 
जा अपना कर्म प्रकट करता हुआ कहे, मुझे. आप दण्ड दे%॥२९॥ 
राजा (उप कन्धप्र स) सूसछ का लकर एकवार उपे स्वये मार, 
वध स चार शुद्ध हाता हा [नरा तपस हा! ॥ १००॥ 
तपस्ताऽपुचुत्सुस्ठु खुवणस्तेयजं मलम्र। ' 
चारवासाः द्विजोऽरण्ये चरेदबह्महणोत्रतम्‌ ॥१०१॥ 
एतेत्रतरपाहत पापं स्तेयकृतं द्विज 


युरुत्त्रागमनाय तु ब्रतरीभरपानुदत्‌ ॥ १०२ ॥ 
तप से सुवर्ण की चोरी से उत्पन्न हुए पाप को दूर करना 
चाहता हुआ ट्विन चीर पहनकर वन में ब्रह्महसा करने बाले के 
त्रत को करे 4 ॥ १०१ ॥ इन व्रता से चोरी के पाप को द्विज 
दूर करे, ओर गुह स्ली गमन के पाप को इन त्रतो से दूर करे॥१०२॥ 
८ [a ०, >> SESS 
` युरुतल्प्याभभाष्यनस्तप स्वप्यादयामय । | 
सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाशिष्येन्म्॒त्युना स विशुच्यति।१०३ 
% ९९-१०० देखो पूवे० ८३१४-३१६ | ` तपसेबतु ' पाठ मेधा 
ने पटा हं। यद्द पाठ हमने स्वाकार [केया दै | गाव० कुट्ळू०न।र[० 


राघ० ने ` तपसेव वा ' पाठ पढ़ा है । वा=पर (नारा० नन्द>) वा= 
अथवा, वा से अभिप्राय यह हे, कि क्षत्रिय वेश्य भी तप से शुद्ध 
होसके हैं । पर ब्राह्मण के लिये निरा तप हे,क्योंकि तपक्षेव' मं एव! 
पढ़ा है | (कुट्ळू>) वा=अथवा सात लक्ष गायत्री का जप(राघ०)जो 
प्रायश्चित्त अगले ्छाकों में कहे हे, उनकी अपेक्षा स अथवा ! कदा 
हे (गोवि०) ४$ आप० १।२५।१० याज्ञ० ३।२५८ विष्णु» ५२३ 
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६१२ मनुस्मृति ११।१०६ 
स्वय वा शशिश्चवृषणावुत्कयाधाय चाञ्जलो । 
SN 400 ळे ~~ ~ ~ 
नक्ता [दशमातछदानपातादाजख्गः ॥१०४॥ 

गुरुत्रोगामी अपने पाप को बतछाकर तपी हुई लोहे की 
रथ्या पर सोते, ओर जळती हुई लोहे की प्रतिमा को गरे 
लगाकर मृत्यु से शुद्ध होता है % ॥१०३॥ अथवा आप अपना 


किंग ओर अण्डकोश काटकर ओर अञ्जि में रखकर शरीर के 
गिग्ने तक दक्षिण पश्चिम कोण को चढा जाए ॥ १०४॥ 


खट्वाङ्गी चीखासी वा श्मश्रुलो विजने वने। 
प्राजापसं चरेत्‌ कृछृपब्दमेक॑ समाहितः ॥ १०५॥ 
चान्द्रायणं वा रीन्मासानभ्यस्येन्नि यतेन्द्रियः । 
हविष्येण यवाग्वा वा शुरुतस्पापनुत्तये ॥ १०६॥ 


अथवा खाट का पाया हाथ मं लिये चीर पढ्ने दाढी मूछ 
थार एकाग्रमन हा [नजन वन में एकवर्ष कृच्छ प्राजापय करे । 
॥ १०५ ॥ अथवा गुरु स्री गमन ( पाप ) के दर करने के लिये 


~ 


रचा का रॉक करतीन मीने इबिष्य वा यवागू (जो 
व ` सा 
१०३-१०६ वास २०।१३-२४ ग(त०२३। 


८-१२ आप० १।२५।१-२, 
१०; २८।१५-१८ याज्ञ ० ३।२ । 


१९-२६० विष्णु ३४।२; ५३1१ यहां गुरु 
गा 
क वनी मबा० आचाय और पिता दोनों लेता हं, कुटळू? 
9 
नरा पता लत हे १' मरधा० कुटळू० राघ० के अनुसार 
यह प्रायाअत्त गुरु स्त्री को भम स अपनी ` स्त्र समझकर गमन 


पर में है, नारा० के अनुसार अपने वणे से छोटे वणे की गुरुस्त्री 
के विषय म ई। पाजापत्य च्छ देखो आगे २ १९ 


छः 
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के दाळिये ) के भोजन से चान्द्रायण त्रत करे #॥ १०६ ॥ 


DS 


एतत्रतरपाहडुमहापाताकना मलम्‌ । 
उपपाताकनस्ववमाभनानाविषन्रतः ॥ १०७॥ 
उपपातकसंयुक्तो गोप्रोमासं यवान्‌ पिबेत्‌ । 
कृतवापो वसेद्वो्ठे चमणा तेन संत्रतः ॥ १०८ ॥ 
इन ब्रतों से महापातकी अपने पाप के दूर करें, + और 
उपपातको इसी प्रकार इन ( अगछ ) नाना प्रकार को व्रतों है 
(पाप को दूर करें ) ॥ १०७॥ गो हत्या करने वाला उपपात 
की (तीन महीने प्रायश्चित्त करे ) बाल सारे ( सिर, दाढी भूछ ) 
मुंडाए हुए, उस चमड़े (मारी गो के चमड़े) से ढका हुआ गोस्थान 
में रह, एक महीना निरे जो ( पतले करके) पिये | ॥ १०८॥ 
चतुर्थकालमश्चीयादक्षारलवणं मितम्‌ । 
गोमत्रेणाचरेत्स्नानं द्वोमासो नियतेन्द्रियः ॥१०९॥ 
।दवाचगच्छदगास्तास्तु [तषठन्नूध्य रज गपबत्‌ । 
शुश्रूषत्वा नमस्क्रय राजा वारातन वर्षत ॥११०॥ 
दो महीने सयमी वन कर गोमूत्र से स्नान क, (भोजन के) 


32७) ००० 


चाथ वेळ खार आर लग्ण से विवा पारामत भाजन कर॥१०९॥ 





# मेघा० राघ० के अनु्तार यह प्रायश्चित्त गुरुवत माने 
गए मामा चाचा आदि की स्त्री के गमन में है । कुटळू० के अनुसार 
अपतिव॒ता वा असवणो गुरुस्त्री के गमन में है | चान्द्रायण देखी 
आगे २१६ । 1 नारा» यहां महापातकी से तात्पय उन से लेता हे जो 
पूर्व ५५ आदि में महा पातकियों के तुल्य कहे हे ! १०८-११६ गोत 

२०|१८ आप १।२६।१ याज्ञ ३।२६३-२६४ विष्णु १०१६-२४ । 
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६१४ मनुस्म्रति १९११५ 


दिन को उन गाओं के पाछ जाए, खडा हुआ ऊपर उठी गोधूल 
को पिये, (गोआं क शरार पर हाथ फरन, वा हाथ से खुजान 
आदि की) सेवा करके आर नमह्कार कर के रात का वी रासनसरह % 


तिष्ठन्तीष्वनुतिषठतत ब्रजन्तीष्वप्यनुब्रजत्‌ । 
आसीनासु तथासीनो नियतोवीतमत्सरः॥ १११॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोख्याप्रादिभिश्यः । 
पतितां पङ्कलमरां वा स्वोपायेदितोचयेत्‌ ॥११२॥ 
उष्णिवषतिशीते वा मारुते वाति पामृशम्‌ । 


` नकुीता्नस्त्राणं गोवा तु शक्तितः ॥१३॥ 


गोए ठहरें, तो उनके साथ ,ठहरें, चळे, तो उनके साथ चले, 
बेटें, तो बठे, छद रह, ओर ( गोओं पर ) क्रोध न करे ॥ १११ ॥ 
रोमिणी, वा चार वाघ आदि भयां स पीडित हुई, गिरी हुई, वा 
कीचड़ लगी को सारे उपायों से छुडाए ॥ ११२ ॥ धूप में, वर्षा 


छे 


में, सर्दी में, वा बहुत वायु चलने में शक्ति अनुसार गोओं करी: 
{ रक्षा किय बिना अपनी रक्षा न केरे ॥ ११३ ॥ 


आत्मना याद वान्यषा गृह क्षेत्रेऽथवाखल । 
भक्षपन्ता न कथयात्पबन्तं चेव वत्सकस्‌ ॥११४॥ 
अननावावना यस्तु गाप्रो गामनुगच्छति । 


स गाहलाकहृत पाप जाभमासव्यपाहात॥११५॥ 
OS 





( रखवाली कर ) ( कुल्छूर 
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११।१२१ प्रायश्चित्त | ६१५ 
वृषभेकादशा गाश्च दयात्सुचरितित्रतः । 
अविद्यमान सर्वस्वं वेदविद्योनिवेदयेत्‌ ॥११६॥ 
एतदव ब्रते कुयुरुपप्रातकिनो डिजाः । 


अवकाणवजे शुद्धव4थ चान्द्रायणमथापि वा ११७॥ 
अपन वा दूसरों के घरतें खेत में,वा खल्याण में भक्षण करती 

हुई किसी को न बतलाए, ओर दूध पीते हुए वछड को न बतलाए 

।११४॥इम विधि से जा गो इत्यारा गोओं की सेवा करता ( 

त्रत करता ) है, बह गोहत्या से किय पाप को तीन महीने में दर 


करता ह ॥ ११५ ॥ भला भांति व्रत पूरा करक एस गाए 


ओर एक बेळ, न हो, तो अपना सर्वस्व, बेदज्ञ ब्राह्मणों को. 
दवे ॥ ११६ ॥ अवक्रीर्णी के (सिवाय दूसरे उपपातकी भी 
अपनी शुद्धि के लिये यही व्रत अथवा चान्द्रयण करा ॥११७॥ 


अवकीर्णी ठु काणेन गदभेन चतुष्पथ । 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निति निशि ॥ ११८ ॥ 
हुत्वामो विधिवद्वोमानन्ततश्च समेत्यचा । 
वातेन्द्रणरुवन्हीनां जुहुयात्सपिषा55हुतीः ॥१९९॥ 
कामतो रेतसः सेक व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । 
अतिक्रामं ब्रतप्याहृधमज्ञः बह्मवादिनः ॥ १२० ॥ 
मारुतं पुरुहृतं च गुरुं पावकमेव च। 


चतुराब्रातनाऽभ्यात ब्राह्म तजाऽवका[णनः ॥१२९॥ 


- % याज्ञ ३२६५ | ११७-१२३ वास २३ १४ गात० २५ | १-४ 
आप १।२६।८ वौघा०३।१।२०-३५ याज्ञ ३। २८० विष्णु २८ | ४८-५० 
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` एतस्मिन्नेनसि प्रत वसित्वा गदेभाजिनम । 
सपागारांश्ररेदेक्षै खकम परिकीतेयन्‌ ॥ १२२ ॥ 
तेभ्यो. लब्धेन भेक्षेण वतेयन्नेककालिकम्‌ । 
उपस्पृशंस्त्रिषषणं खब्देन स विशुद्याति ॥१२३॥ 
पर अवकीर्णी रातको चोराहे में पाकयज्ञो की विधि & 
से, काने गधे से निकेत का यज्ञ करे ॥ ११८॥ यथाविधि 
(नित्रदीत के लिये ) अग्नि में होम करके, अन्त घे समा इस 
ऋचा" से, वायु, इन्द्र, बृहस्पति ओर अशिके लिये थी से आहु 
तिये दे ॥ ११९ ॥ ब्रह्मचारी द्रिज का अपनी इच्छा. से वीर्य 
स्खलन व्रत का छोप हे, यह वेदवादी धर्मात्मा कहते हैं ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी अवकीणी होजाए, तो उसका ब्राझतेन वायु, इन्द्र 
बृहस्पते ओर अग्नि इन चारों को पात होता दै (इसलिये इनको 
आहुतियें देनी कही हैं )॥१२१॥ इल पाप के प्राप्त होने पर 
( निक्रीतयाग करके ) गधे का चमडा पहन कर अपना कर्म 
बतलाता हुआ सात घ? से भिक्षा मांगे ॥ १२२॥ उनसे पाई 
भिक्षा से एक काळ भोजन करता हुआ, ओर (दिन में) तीनबार 
स्नान करता हुआ बरममे जाकर शुद्ध होता हे ॥ १२३ ॥ 
जातभ्रशकर कम कृलान्यतममिच्छ्या । 
 चरत्सान्तपन कृच्छं प्राजापयमनिच्छया ॥१२४॥ 
संकरापात्रकृयास मात शोधनमैन्दवम्‌ । 


मालनाकरणायषु तपतः स्याद्यावकेरूयहप्र ॥१२५॥ 


# पञ्च॒ कल्प, जसा कि आइव० गु० (१११) आदि में कहा 
हृ ( नारा० ) † यह ऋचा तेति० भार० २१८७४ मे हे । 
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जाति खश करने वाळा कोई कर्म अपनी इच्छसे करे 
ता मान्तपन कृच्छ कर, बिना इच्छा के करे, तो प्राजापत्य 
कर #॥ १२४ ॥ संकर करन ओर अपात्र बनाने वाल क्रमों 


oe 


म छाद्ध ळय महाना भर चान्द्रायण करे मरुन करने 
बाला म तान दन गप यत्रागू पेय | ॥ १२५ ॥ 


09१ 


तुरीया जह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । 
वेश्यःष्रमांशो वृत्तस्थे शूद्र जयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥ 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः। 
बृषभेकसहखा गा दयाच्छूध्यधमात्मनः॥१२७॥ 
नहहसा का चाया भाग (=तीन वरत ) क्षत्रिय के मारने 
में पाथाश्वत्त) कहा हं, सदाचारी वेश्य (के मारने ) में आठवां 
[ग ( डढवषं ) आर शूद्र में तोळहवां भाग (९ महीने) जानो । 
॥१२६॥ बिना इच्छा क काय का मारकर ब्राह्मण अपनी शाद 
के [छ4 एक बळ समंत एक सहस्र गाए दान करे 1॥ १२७ ॥ 


ओ जाति भ्रश करने वाले कमे देखो पूवे ६७ सान्तयन. कच्छ 
देखो आगे २१२ सकर, अपात्र ओर मलिन बनाने .वाळे कभ 
देखो पूवे ६८-७० यवागू =जो का पानी, देखो बाँधा ३। ६ 
1 १२६-१३० वासि २०।३१-३३ गोत० २२। १४-१६ आप० 
१।१४।१-३ बौध॥० १।१९.१-२; २।८-१० याह० ३।२६३-२६७ बिष्णु» 


` ५०१२-१४ पूरवे ° ( ६६ में ) क्षत्रिय, वेश्य, द्रं का मारना उपपा- 


तक कदा हे, उपपातकी को तीन मास का गोहत्या वाला प्राय- 
श्वित्त कद आए हैं, इसलिये यह भारी प्रायश्चित्त सदाचारी क्षत्रिय 
वेश्य को इच्छा से मारने में है | मेघा? गोबि० कुल्ळू२ के अनुसार 


“शुध्यर्थं मात्मनः? कराव्या हे,जो छपे पुस्तकों में “सुचारित व्रत: हे। | 
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६१८ मनुस्मृति १५९१३३ 


त्र्यब्द चरद्वा [नयता जटा त्रह्महणा ब्रतस्‌ । 
वसन्दूरतरे ग्रामाद बृक्षमूलनिकेतनः ॥ १२८ ॥ 
एतदेव चरेदनद प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः 
प्रमाप्य वेश्य वृत्तस्थ दयाचकरात गवाम्‌ ॥१२९॥ 
एतदव ब्रत कृत्स्न षण्मासाञ्क्ूद्रहा चरत्‌ । 
वृषभेकादशा वापि दद्यादिप्राय गाः सिताः ॥१३०॥ 
अथवा संयमी जटाधारी होकर ग्राम से बहुत दूर हक्षों के 
नीचे रहता हुआ तीनवरस ब्रह्महत्या करने वाले के व्रत को करे # 
॥ २२८ ॥ यही प्रायाश्चत ब्राह्मण सदाचारी वेश्य को 
मारकर करे, वा एक सो गोएं दवे | ॥ १२९ ॥ यही सारा व्रत 
छः मरी ने,शूद्र के मारने वाला करे, अथत्रा(अपनी शुद्धि के लय) 
एक बेळ सहित दस खेत गोएं ब्राह्मण को देवे ॥ १३० ॥ 
माजोरनकुडौ हत्वा चाषं मण्डूकमेव च । 
श्वगोषोळ्ककाकांश्च शूद्रह्या ब्रतंचरेत्‌ ॥ १३१॥ 
पयः पिबेस्त्रिरात्रै वा योजनं वाऽश्वनो्रजेत्‌ । 
उपस्पृशत्सबन्त्या वा सूक्त वाव्दवत जपत्‌ ॥१३२॥ 


———— क छ 
# १२६ म तान वष का व्रत कहा हा था, फिर यहां कहने का 

है तात्यय ह, क ब्रह्महत्या क ओर चिन्ह ' मुरदे की खोपरा की 
झडा आद न घार। निरा ग्राम से दूर वृक्षा के नीचे रदे ( गावि” 
कुटळू० नारा० ) | १२९-१३० इन दोना में कहे दो २ प्रायाश्चत 


बिना इच्छा क घइय आर शुद्र के मारने में है । इच्छा से मारने मै 
पूव १२७ मे हे। 
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आधिं काष्णायसी दयात्सर्प हल्ला द्विजोत्तमः । 
पलालभारकं पण्ढे सेकं चैकमाषकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
ब्ृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरी । 

शुके द्विहायने वत्सं क्रो हला त्रिहायणम्‌ ॥१३४॥ 
हत्वा हेसे बलाकां च बकं बाहिणमेव च । 


वानर श्यनभासा च स्पशयद ब्राह्मणाय गाम्‌॥१३५॥ 
बिल्ला, नडला, चाष, मेंडक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कोआ, 
इनका मारकर शुद्रहया का व्रत कर #॥ १३१ ॥ अथवा तोन 
दिन निरा दूध पिये, वा चार कोस चळे, वा नदी में ज्ञान करे, 
वा जल देवता बाला सूक्त जप | ॥ १३२ ॥ सर्प को मारकर 
ब्राह्मण तेज़ अग्रवाले लोहे का दण्ड दान करे, नपुंमक (के 


मारने) में पलाल का एक भार ओर एक मासा सिक्का दान . 


करे छ ॥ १३३ ॥ सूअर ५ घी का घडा, तित्तिर में एक द्रोण 
तिळ, ताते में दो वर्ष का बछड़ा, ओर कूज में तीन वर्षका 


(वछड़ा दान को) $ ॥ २३४॥ हेम, बलाका, बगळे, मोर, 


अ वासि० २१।२४ गोत० २८।१९ आप १।२५।१३ याज्ञ? ३।२७० 
विष्णु० ५०।३०-३ २ यहां शूद्र हत्या के बत स गोवधबत चान्द्रायण 
अभिप्रेत हे, न कि १२७ मं कहा, वह भी बार २ हत्या करन म ह। 
क्योंकि यह छोटी वस्तुएं हँ ( गोवि० कुटळू० नन्द्‌० ) † यह अशान 
स मारने में प्रायश्चित्त हे, इनमें से भी पूवे २ न होसके, तो परला २ 
कराए ( गावि? कुटळू नारा? राघ० ) जल देवता वाला सूक्त 


ऋग्वेद १०।२ $ गोत? २२।२३,२५ याश्न० ३1२७३ वष्णु ० ५०३४-३५ 


गोत० २२।२४ याज्ञ? ३! ७१, २७३ २७४ विष्णु ? ५२।३६-३९ यहा 
घडा-: (१०० पल (नारा०) द्रोण=चार आढक ( मेघा? ) १२८ पळ 
( नार[० ) 
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बानर, बाज, और भास को मारकर ब्राह्मण को गो देवे%॥ २३५] 
वासो दद्याद्धयं हत्वा पञ्च नीलान्बृषान्गजम्‌ । 
अजमेषावनड्वाहं खरं हवेकहायनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
क्रव्यादांस्तु मृगान्हत्वा थें दद्यापयस्विनी4्‌ । 
अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्टरं ह्वा ठु कृष्णलम्‌ ॥१३७॥ 
[a © हर [ee 
जानकासुकबस्तावान्पृथग्दद्यादशुद्वय । 
चतुर्णामपि वर्णानां नारीहै्वाऽनतास्थिताः ॥१३८॥ 
घोड़े को मार कर वस्न देवे, हाथी को मार कर पांच नीले 
बेल,ओर बकरे मेढे को मारकर वेळ ओर गधे को मार कर एक 
वर्ष का.बछडा देवे  ॥ १३६ ॥ हिंख पशुओं को मार कर 
दृधबाली धेनु दवे, आहँस्रों को मार कर बडी बछड़ी, ओर 
ऊंट का मारकर रत्ती भर (देवे) :: ॥१३७॥ चारों भी वर्णो 
की चञ्चल खिया को मार कर इया की शुद्धि के लिये 
( ब्राह्मणादिक्रम से ) ज़ीन, धनुष, बकरी, भेड़ देवे & ॥१३८॥ 
दानेन वधनिणेकं सर्पादीनाम शक्नुवन्‌ । 
एककशश्चरल्कच्छ द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९॥ 


' अस्थिमतां तु सलानां सहसस्य प्रमापणे । 
8 ननन ना उ शरारत चरेत्‌ ॥१४०॥ 


३ 7 Re] 

* याज्ञ ३२७२ विष्णु: ५०३३ | याज्ञञ ३।२७१, - ७४ विष्णु» 
छ २५२८ 1 रे | २७ ५२७३ विष्णु» ५०।२९, । ४०-३१ यहाँ 
रत भर साना आमप्रत हे ( मघा, गावि, कुटळू० नारा० नन्द्‌० 
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किञ्चिदेव ठु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । 

१ य es दै क Css 
अनस्थना चव [हसाया प्राणायामन शुद्धयतिं॥१४९॥ 
फलदानां ठु वृक्षाणां छदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
गुल्मवछीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌॥१४२॥ 

` अन्नाद्यजानां सत्वानां रसजानां च सर्वशः । 
फलपुष्पोंडूवानां च त्रृतप्राशो विशोधनम्‌ ॥१९३॥ 
कृष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने । 
वृथालम्भेऽुगच्छद्गां दिनमेकं पयोत्रतः ॥ १४४ ॥ 
दान से सर्पादि की हया की शुद्धि करन में असपर्थ हो,. 
तो पाप के दूर करने के लिये द्रिज (हरएक पाप के लिये) 
एक २ कृच्छर कर # ॥ १३९ ॥ हड्डी वाल ( छुद्र ) जीवों के 
हज़ार के मारने में, आर विना हड्डी वाळा का गड्डा भर मारने 
में शूद्र हसा का व्रत करे | ॥ १४० ॥ हड्डी वालों के (एक २ 
के) वध में कुछ ही. ( कोई एक पण ही ) ब्राहमण को देवे, और 
बिन हड्डी वालों ( में से एक २) की हिँसा में प्राणायाम से शद्ध 
होता हे 1 ॥ १४१॥ फळ देने वाले द॒क्षों, झाड़ियों, ( खरबूने 
% वासि० २१।२६ याश० ३।२७४ 
1 वासि० २१ । ९५ गौत० २२ । २०-२१ आप० १।२६२ याज्ञ? 
३॥२६९ विष्णु ५०.४६ हड्डी वाले श्रुद्र जन्तु छिपकिली आदि ' गं।वि० 
कुढ्छु * नारा० ) ६ गोत० २२। २२ याज्ञ ३ | ५७५ विष्णु० > 1 ४७ 
मेघा० गोबि० कुल्ळू? के अनुसार यह प्रायश्वित्त एक २ IR 
मे, नारा० के अनुसार पिछले शोक म कही संख्या से थोडो क 
मारने मे हे । कुछ दीपक पण ( नारा? ) आठ मुट्ठी दाने (नन्द्‌ ०) 
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दि की ) वल्लो, (गिलो आदि ) बेडों, ओर फूले हुए पोदों 
काटने में सो ऋचा जपे # ॥ १४२ ॥ खाने योग्य अन्न में उत्पन्न 
होने वाले, रसों (गुड़ आदि) मं उत्पन्न होने वाले, और फल 
फूड में उत्पन्न होने वाले जीवो के.बध में घी पीना पाप का शोधक 
है।॥ १४३ ॥ जोती भूमि में उत्पन्न हुई (धान आदि) और 
अपने आप बन में उत्पन्न हुई ( नीवार आदि ) ओषधियों के व्य 
काटने में एक दिन दुग्धाहारी हुआ गो के पीछे जाए :॥ १४४॥ 
एतेत्रेतेरपोह्यं स्यादेनो हिंसाससुड्धवस । 
ज्ञानाज्ञानकृत कृत्स्न श्रृणुतानाद्यभक्षण ।। १४५ | 
अज्ञानाद्ारुणा पाखा सस्कारणव शुद्धयात । 
मतिपूर्व मनिर्देश्ये प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥१४६8॥ 
आपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा । 
पञ्चरात्रं पिवेत्पीला शङ्कपुष्पीश्रितं पयः ॥ १४७॥ 
स्या दला च मादरा विधिवखातिगृह्म च। 
“्ाऽ्छिशाश्च पाल्वाऽपः कुशवारि पिबेठ्यहम्‌ ।१४८। 
ईन व्रता स जान आर बिन जाने की हिंसा से उत्पन्न हुआ 


पाप दुर करना चाहिये, अब अभक्ष्य के भक्षण में प्रायश्चित्त सुनो 


* याज्० ३ । २७६ [वष्णु० ५० । ४८ 


र =e 
व° ६३ म रस बाळे रक्षां का 
काटना उपपातक कहा ह्‌, i 


उसका पायाश्चत्त चान्द्रायण होता हे, 
यह छोटासा प्रायाश्चत्त विना जान एक बार कारन में हैं ( कुढळू० ) 
सो ऋचार-गायज्ञी आदि ( कुल्ळू ० ग 


३ । २७५ वष्णु० ५० | ४९ रस | 
कुल्ळू० ) | याज्ञ० ३।१४४ विष्णु० 


) गायत्री ( नारा० ) † याज्ग० 
शुड मठ्ठा आदि ( मधा० गोवि० 
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अज्ञान स मदिरा पीकर संस्कार ( उपनयन ) से ही शुद्ध 
होजाता है,जानकर पिय,तो भी प्राणान्तिक नहीं बतलाना चाहिये 
यह मयादा ह # ॥ १४६ ॥ सुरा क भांडे में वा मद्य के भाड में 
स्थित जळ को पीकर पांच दिन शंखपुष्पी ( लेहली ) डालकर 
उवाले हुए दूध को पिये ॥ १४७॥ मदिरा को छूकर वा दान 
देकर वा यथा विधि दान लेकर, वा शूद्र का जूठा पानी पीकर 
तीन दिन कुशा से क'ढा हुआ पानी पिय ॥ ४८॥ 


ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः । 


प्राणानप्लु त्रिरायम्य घ्रृत प्राश्य विशुद्धयाति ॥१४९॥ 


अक्ञानात्माश्य विण्मुत्र सुरासंस्पृष्टमेव च । 

पुनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥१५०॥ 
वपनं मेखलादण्डो भेक्षचया ब्रताने च। 

निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥१५१॥ 


सोऽ यज्ञ करचुका हुआ ब्राह्मण तो सुरा पिये हुए के (सुख 
के ) गन्ध को भी सूघड़े, तो जळ में तीन बार प्राणायाम करके 


घी पीकर शुद्र होता दे £ ॥१४९॥ अज्ञान से बिष्टा मूत्र बा सुरा 
थे पाकर खड | 5 २ कत की आही डी 


# वासि २०१९ गौत० २३२ आप० १।२५।१० बीघा० २।१।१९. 
याज्ञ० ३३२०७ विष्णु३ ५१ । ६, ४ पूव० ९३-२४ द्विजों को खुरापान 
महापातक है, और सुरा के तीन भेद बतलाए हैं, उनसे भन्न मद्य 





क विषय म यह प्रायाश्चत्त हे । यह उपनयन भा तघ्त कच्छ कराकर _ 


होना चाहिय, जेसाकि गोत० २१। ७ में कहा हे । जानकर गन म 
९२ में कहा प्रायश्चित्त वा दूसरी स्म्रतया म कहे प्रायाश्चत्त कराए 
† वासि० २०२१ बौघा० २।।२२ विष्णु» ५१।२३-२४ { गोत ° २३।६ 


, विष्णु० ५१६५ 
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से स्पश कीहुई वस्तु को खाकर तीन द्विज वर्ण फिर उपनयन फे 
योग्य होते हैं# ॥१५०॥ फिर उपनयन करने में द्रिजो क ( भिर्‌) 
` मूडना, तडागी, दण्डधारण, भिक्षा मांगना ओर ब्रत नहीं होते ह 
अभोज्यानां ठु भृत्तवात्नं स्री शूद्रोच्छिष्मेव च । 
जरूवामांसमभक्ष्य च सपरात्रै यवान्पिवेत्‌ ॥ १५३॥ 
शु ~ ® [a है ६ NN 
क्तान च कषायाश्च पात्वामष्यानापादजः। 
तावडूवत्यप्रयता यांवचन्न ब्रजयधः ॥ ६५३ ॥ 
जिनका नहीं खाना चाहिये, उनका अन्न खाकर, वासी 
है | " 
आर शूद्र का जूठा खाकर, वा अभक्ष्य मांस खाकर सात दिन 
(पाना बनाकर) जो पिये ; ॥ १५२ ॥ (देर पड़ा रहने से) 
खट्ट हुए.(अन्न) और काढ़े,चाड़े मेध्य भी हों, उनको पीकर द्विज 
तब तक अशुद्ध होता हे, जब तक वह नीच नहीं जाता ॥१५३॥ 
~ NN + प > ~ = 
विड्बराहसराष्ट्राणा गामायोः कपिकाकयोः । 


राशय मूत्रपुरीषाणि ढिजश्चान्द्रायण चरेत्‌ ॥१५४॥ `| 


| शुष्काणि भुक्तवा मांसानि भोमानि कवकानि च। 
अज्ञात चव सूनास्थमेतदेव व्रत चरेत्‌ ॥ १५५॥ 


he 
गाआ का सूअर, गधा, ऊंट, गीदइ, वानर और कौए के 





क बासि” २०।२० गोत० २३ । ३ याज्ञ ३।२३५ विष्णुश ५१। २ 
1 वासि० २०१८बाघा० २।१। २० विष्णु ०५१५ व्रत अग्नि की सेवा 
आर मद्य माजाद का त्याग .गोविन्कुटळून्राघ०) चेदत (नारा०) 

य चासि० १४३३ विष्णु» ५ ।«०, ५४, ५६ पूवे० ४२२२ में कहे 
सापाशत क सांथ इसका विकल्प हे $ राघ० नन्द» ` अमेध्यानापे' 
पद्‌ च्छद्‌ करक, अमध्य = लहसन आदिक, अर्थ करते हे । 


| 
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मूत्र वा विष्टा को खाकर द्विज चान्द्रायण करे ॥ १५४ ॥ सूखे 
माम, शाथत्री म उत्पन्न हाने वाले कुक्करमुत्त ( छत्रियें ), अज्ञात, 
( स््रभाव वाळ का मांस) ओर ह्या घर से छाया मांस, इनका 
खाकर यही व्रत ( चान्द्रायण ) कर # ॥ १५५ ॥ 


व्यादसूकराष्ट्राणां कुक्कुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखराणां च तप्कच्छु विशोधनम्‌ ॥ १५६॥ 
मासिकान्नं तु योऽश्वीयादसमावतको द्विजः ¦ 
सत्रीण्यहान्युपवसदेकाह चोदकेवसेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
ब्रह्मचारी ठु योऽश्नीयान्मधु मांसंकथञ्चन । 
सकूत्वाप्राकृतकृच्छे त्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
विडालकाकाखूच्छिए जग्ध्वा श्वनकुलस्य च। 
केशकीटावपन्नं च पिबद ब्रह्मसुतरचेलाम्‌ ॥ १५९ ॥ 

कच्चा मांत खान वाळ, (गओं के) सूअर, ऊंट, (गाओं के) 

कुक्कइ,मनुष्य(का मांस)कोए ओर गधे के भक्षण में तप्त कृच्छर शुद्ध 
करने वाला है।॥१५८६॥नो द्विज (ब्रह्मचारी) समावर्तन हुए बिना 
मासिक (श्राद्ध) का अन्न खावे, वह तीन दिन उपवास करे, 








* विष्णु० ५१।२७, ३४ राघ० ` भोमानि '=भूमि में होन वाले 
( कुक्करमुत्त ) कवकानि =कुक्करमुत्त ( क्षों पर हान वाळ ) लेता हे। 
पर मेघा० ' भौमानि ' को विशेषण मानकर यह कहता द, कि वृक्ष 
की खोडों में होने वालों फा निषेध नही । १? वास० २३।३० गोत० 
२३।४-९ विष्णु ० ५१।३-४ पूव ० “। १९-२१ म भा प्रायाश्वत कहा हे, 
वह बार २ करने के विषय में है, यह एकही बार करने के विषय में 
है ( कुल्ळू० राघ० ) तप्त कच्छ देखो आगे २१५ 
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एक दिन जळ मं वास करे#॥१५७॥जो बरह्मचारी शहद वा मांस 
किमी दरह खाले, वह प्राजापस कृच्छ करके शपत्रत को समाप्त 
करदे 11 १०८ ॥ बिल्ला, काए, चूड, कुत्त आर नेउळ का झूठा 
तथा बाळ वा कीड़े से दूषित खाकर ब्राह्मी स।चल का.काढ़ा पिये! 


अभोज्यमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । 
अज्ञानभुक्तंतृत्ताये शोध्यं वाऽप्याशु शोधनेः ॥१६०॥ 
एपोऽनाद्यादनस्योक्तो प्रताना विविधो विधिः। 
स्तेयदोपापहतृणां ब्रतानां श्रूयतांविधिः ॥ १३१॥ 
धान्यान्नवनचोयाणि इला कामाद्‌ दिजोत्तमः । 
स्वजातीयगृहादेव कृच्डराव्देन विशुद्यति ॥ १६२॥ 
i अपनी शां चाहता है, उपे अभोज्य अन्न नहीं खाना 
चाहिय, जा भूल स खालिया हो, ता उगलद्‌, वा गायाश्चत्तों 
से जल्दी शोधन कर $ ॥ १६० || यह अभक्ष्य भक्षण के त्रतों 


६२ 


201) 


है 





कै ।चष्णु० ५१ । ४३-३३ टीकाकार यहां मासिक स मासिक 
श्राद्ध लत हं, वह भी सपिण्डी करण से पूव पक्काइप्र 
श्राद्ध, क्यांक पूव० २१८१ म श्राद्ध भोजन छी अनुज्ञा है । मघा? 
क अनुसार जलवास चोथे दिन करे, कुक» राघ> के अनुसार 
तान दून म स पहळ दिन कर 1वास२२३।१२ याज्ञ०३।२८२ विष्णु? 
५१।५५ त्रह्मचारा' के स्थान मघा० गोबि० नारा० नन्द० 'घतचारी' 
पढत है | अथ व्रतचारी का भी ब्रह्मचारी ही लेते हैं, किन्तु नारा० 
म्रह्मचारा, वानप्रस्थ, सन्यासी, विधवा आदि लेता है ४ वालि" 
२३।' १ विष्णु, ५१ | ८६ वाळ वा कीड से दूषितच्बालळ वा काडे क 


सलत 0100 कि झल्ळू० राघ०) § गोत? २३ | २६ शोधनेः 
प्रायश्चित से (मेधा० गोबि० कुछ ३ 
( नारा० नन्द्‌० ) न ङ ) शोधक बस्तुमा 
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की नाना विधिये कही हैं, अब ( महापातक से भिन्न) चोरी क 
दोष दूर करने वाले व्रतों की विधि सुनो ॥ १६१ ॥ ब्राह्मण 
अपने जाति बालों के घर से ही इच्छा पूर्वक धान, अन्न, धन की 
चोरी करके वप भर कृच्छर से शुद्ध होता है %॥ १६२ ॥ 
मञुष्याणा तु हरण ख्राणा क्षेत्रगृहस्य च । 
| रूपवापाजलाना च शुद्धिश्वान्धायण स्मतप्‌॥१६३॥ 
' द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृखा$न्यवेशपतः । 
चरेत्सान्तपनं कृच्छे तन्नियात्यात्मशुद्धये ॥१६४॥ 
भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च | ॒ 
पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥१६५॥ 
मनुष्य, स्री, क्षेत्र ओर घर तथा कुंएं और बावडी के जळ 
क सारा इर छन म पायाश्चत्त चान्द्रायण बतळाया है| ॥१६३॥ 
थोड़ मूल्य वाळ व्या की दूसरे के घर से चोरी करक, वह 
(चुराया धन स्वामी को) चुकाकर अपनी शुद्धि के लिये सांतपन 
| कृच्छर कर ॥१६४॥ भक्ष्य भोञ्य, यान, शय्या, आसन, पुष्प, 
| मूळ ओर फलों के चुरान में पत्नगव्प शुद्धि करने वाला हेर १९५ 











*वष्णु० ५१५ यह हद्द का प्रायाश्चित्त बतला दिया है, देशकाल 
द्रव्य के परिमाण आदि की अपेक्षा से घट होसक्ता हे (मेधा० गोवि० 
कुढ्कू० नारा? नन्द्‌० ) 1 विष्णु: ५२। ६ मनुष्य, स्र = दास) दासी 
(मेघा०) "जलानां? के स्थान ' तडागानां-तालाबों कें ? पाठान्तर हे 

` (राघ० ) 3 विष्णु० ५२।७ थोड़े मूल्य वाले = मदी क बतेन वटकोई 
आदि, छकड़ी के द्रोण आढक आदे, लोहे के कुदाल आदि (मेघा०) 
रांगा सिक्का आदि(गोविण्कुव्ळू०्राघ०) पलाल आदि(नारा०)४१६५- 
१६६विष्णु ०५२।८-९यद्‌अओर अगला नियम अज्ञानल करने मह(नारा०) 





| 
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तृणकाष्टट्रमाणा च शुष्कानस्य शुङस्य च। 
चल्चर्मामधाणा च त्ररात्र स्यादभाजनस्‌ ॥१६६॥ 
माणमुक्ताप्रवालाना ताब्रस्य रजतस्य च । 

अयः कांस्योपलानां च द्वादशाहे कणान्नता॥१६७॥ 
कापासकेटजाणाना डिशफकशफस्य च | 
पक्षिगन्धोषधीनां च रज्ज्वाश्चैव उयह पयः ॥१६८॥ 

घास, काठ, रक्ष, सूखा अन्न, गुड, वस्त्र, चमड़ा और मांस 

के चुराने में तीन दिन उपत्रास हो ॥ १६६ ॥ माण, मोती, 
गुलियें, तांबा, चान्दी, लोहा, कांमी आर पत्थर के चुराने मं 
बारह दिन ( चावलों के) कण खाए ॥ १६७ ॥ सूती, रेग्मी, 
ऊनी कपड़ों के, दो खुर वाले (गा आदि) एक खुर बाळे 
( घोडे आदि ) के र पक्षिया गन्धो ( चन्दन आदि ), ओषधियां 
के ओर रस्सी के चुराने में तीन दिन दूध पिये % ॥ १६८॥ 
एतेत्रतेरपोहेत पापं स्तेयकृतं [दिजः । 
अगम्यागमनीयं तु ब्रेतरेभिरपानुदेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
गुरुतरपत्रतं कुयाद्रेतः सित्तत्रा स्वयोनिषु । 

सरयुः पुत्रस्य च स्रीष॒ कुमारीष्वन्त्यजासु च॥१७०॥ 


इन व्रता स ट्रेज चोरी के पाप को दूर करे, और गमन न 
करने याग्य स्री सं गमन करना इन व्रतो से दर करे ॥ १६९॥ 


भ 


क॑ विष्णु० ५२।१० रस्सी कुएं की ( मेधा० ) 
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११।१७३ प्ार्याश्चत्त ६२९ 
वीर्य सेचन करके गुरु स्लो गमन का प्रायश्चित्त करे # ॥१७०॥ 
पेतृष्वसयी भगिनीं स्वस्नीयां मातुरेव च । ` 

मातुश्च भ्रातुराप्स्य गला चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१७१॥ 
एतास्तिस्रस्तु भायार्थे नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्‌ । 
ज्ञातित्वनाबुपयास्ताः पततिह्यपयन्नधः ॥ १७२॥ 


पिता को बहिन, तथा माता की बहिन की कन्या 
ओर माता के सगे! भाई की कन्या जो बहिन के तुह्य हैं, इनका 
गमन करके चान्द्रायण करे,।१७१॥ इन तीनों को बुद्धिमान पत्नी 
के अर्थ न वित्राहे,क्यों कि यह (मपिण्ड) सम्बन्ध वाली होने से विवाह 
के योग्य नहीं इनको वित्राहता हुआ नीचे गिरता हे / ॥१७२॥ | 
अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 


रेतः सिक्त्वा जले चेव कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥१७३॥ 


ओ वासि० २०1 १५-१६ गौत० २३ १९-१३, ३२ बोघा० २।:।१३ 
याज्ञ० ३ । २३३ विष्णु» ३४२; ३६७; ५३।१ और देखो पूर्व० ५९ । 
मेघा० गोवि० कुब्लू? राघ० के अनुसार जानकर वार २ ऐसा पाप 
कर तो मरण प्रायाश्वत्त,इतरथा १०५ में फहा प्रायश्चित्त करे, नारा? 


`क अनुसार (२ वष का कर । 


१* सब टोकाक.रा के अनुसार ' भ्रातुराप्तस्य' पाठ चाहिये जो 
छपे पुस्तका में “ श्रातुस्तनयां ' हे । नन्द? क अनुखार 'भ्रातुराप्ताम 
हे | पूव०२।९ म माता की सापिण्डा को विवाहने का निषेध 
कहा ही हे, किन्तु दाक्षिणात्यां में मामा की कन्या के विवाहने का 
आचार देखकर निषेध की हढ़ता के लिये फिर कदा हे ( कुढळू२ ) 
नोच गिरता हे=नरक म॑ पड़ता इं ( कुल्यू० ) जात सगर जाता 


- है ( नारा० ) 
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६३० मनु स्घात ११।१७७ 
च्छ ९ eS ७ ८ NN ~ 
मथुन तु समासतव्य पात यात वा छजः । 
~ ~ ~ क्क 
गायान5प्सु दवा चव सवासा'स्नानमाचरत्‌|॥॥२७४॥ 
चण्हालान्त्यस्रियो गत्वा सुत्त्का च प्रतिगृह्य च । 
पतयज्ञानता [वमा ज्ञानात्ताम्य तु गच्छात॥॥१७५| 
~ ८) mw ¢ CO 5 2 द कळ, [a 
विप्रदुष्टा स्य भता [नरुन्व्यादकवश्मान । 
० र २३५ + > 
यत्पुप्तः परदारष तच्चना चारयद ब्रतघ्‌ ॥१७६॥ 
मनुष्य से भिन्न जाति की नारियों (भेड़ आदि! में,रजछला 
(स्त्री में), योनि से भिन्न स्थान में, ओर जल में वीर्य सेचन 
करके कृच्छ सांतपन करे % ॥१७३॥ (ट्रेन किसी पुरुष से, बा 
अपनी स्त्री से छकडे में, पानी में, वा दिन में भेथुन करे, तो 
वस्तरा समेत स्नान करे † ॥१७४॥ ब्राह्मण चण्डाल वा अन्त्यजो 
की स्त्रियों का गमन करके, उनका भोजन खाकर बा दान लेकर, 
यह सब भूल से करे तो पातत होता हेज्ञान से तुल्यता को प्राप्त 
होता है ४ ॥९७५॥ व्यभिचारिणी स्त्री को पति एक घर में रोके 
ओर जो व्रत पुरुष को परक्ली गमन में ह,बढ़ इससे करवाए$१9६ 
"> कल | ५ = च ८ % 
सा चत्युन' प्रदुष्यत्त सटशनापमान्त्रता । 
छ र CC है 
_कच्छूं चान्द्रं चेव तदस्याः पावन स्मृतम्‌॥१७७॥ 
ओ गोल० २२॥ ३६; :३।३४ याज्ञ० ३ । २८८ विष्णु ५३ | ४, ७ 
तः र ३।२९१ विष्णु ० ५३।४ बिना इच्छा के करने में यह प्राय- 
श्रित्त हे ( नारा० ) $ वासि० २३ । ४१ बोघा० २।४।१३-१४ विष्णु» 
५३।५-६ अन्त्यज=स्लेच्छ भील आदि (मेघा० गे वि० कुट्ळू०) सूत 
आदि ( नारा? ) यवन आदि ( राघ० ) ९ वालि० २१ । ८ । १२:१३ 


विष्णु०५३।८पर स्त्री गमन को ५९ में उपपातक कहा दै,ओर ११७ में 
उसका प्रायश्चित्त चान्द्रायण कहा है । 
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११।१.८० ्ार्याश्चत्तं ६३१ 
MS: > (२.७ ~ 
यत्करोयकरात्रण वृषलीसेवना दृद्विजञः । 
क्र A I NNN SS (3 
तद्गक्षसुग्जपान्नस 1त्रांमवेषऽ्यपाहात ॥ १७८॥ 
चह सजाताय पुरुष स प्राथना काहुर याद [फर द।षत ह्वा, 
ता कच्छ चान्द्रायण इसका पाव करन वाला कहा है # 
॥ १७७ ॥ द्रज एकरात टृषळी के सेवन से जो पाप करता 
है, उसको भीख मांगकर खाता हुआ, नित्य (गायत्री का) 
जप करता हुआ तीन वर्षों में दूर करता है ।' ॥ १७८ ॥ 


एषा पापकृतासुक्ता चदुणामपि निष्कृतिः 


[3५ 


पाततः सप्रडुक्तानाममाः शुजुत नष्फृता।॥ १७९॥ 


सवत्सरण पतात पाततन सहाचरच्‌ । 
याजनाव्यापनाद्यानान्च तु यानासनाशनातू॥९१५०॥ 
ह स्त्रये पाप करन वाळे चारों ( हत्यारे, चोर, अभक्ष्य 
भक्षक आर आगम्यागा। प्रया) का भे। शाद् कहा ६,अत्र पाततां क 
साथ संसगे वाळा के प्रायश्चित्त सुनो ॥ १9९ ॥ पतित के साथ 
बरस भर के लगातार संसग से पतित होजाता है, पर यज्ञ कराने, 
पढ़ाने वा रिश्तेदारी से. न कि साथ चलते बेठने वा खाने से # 
# छपे पुस्तकों में उपयन्त्रिता ' पाठ है | टोकाओ के अनुसार 
८ उपमन्त्रिता ' चाहिये, छो कर दिया हे १ आप? !।२७:११ बौधा० 
२।२।२१ विष्णु» ५३। ९ बृषली=बण्डाली ( मेघा» कुटळू० राघ० ) 
शद्रा ( मेघा० गोवि० नारा० ) 
$ वासि० १२२ गौत२ २१ । ३ बौघा० २।२।३५ याज्ञ० ३ ॥ २६९ 
विष्णु ३५३-५ गोवि० नारा? यज्ञ कराने आदि से दोनों अभिप्राय 
लेते हे, उसको यश करवाना वा उससे यज्ञ करवाना, इसी प्रकार 
उससे पटना चा उसको पटाना, आर यह भा [क साथ चलन बठन 


खाने से चार बरस म॑ पातेत होता है । 


८: 
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९३२ मनुस्यात ११|१८५७ 


प्र 


यो येन पतितिनेषां संसगे याति मानवः । 
स तस्येव ब्रतं कुयोत्तत्संसर्गविशुद्धेये ॥ १८१ ॥ 
पाततस्यादक कार्य सापण्डवान्ववबाहः । 
निन्दितेऽहनि सायाहन ब्वाय खिग्गुरुसन्चिधो॥१८२॥ 
जो मनुष्य इनमें स जिम पतित के साथ सेमग को प्रपत 
हो, वह उमके संसग (दोष) की शुद्धि के लिये उप्ती का 
प्रायश्चित्त करे  ॥ १८१ ॥ ( पतित के ) सपिण्ड आर बान्धव 
(समानोदक ) निन्दित दिन में सायं समय ग्राम से बाहर 
निकलकर ज्ञाति, ऋतिज गुरुओं के सामने पतित की उदक 
क्रिया ( जळाआ्जाळ ) कर ( माना वह मर शया हे) | ॥१८२॥ 
दासी घटमपा पूण पयस्य्रतवत्पदा । 
अरारात्रमुपासरन्नाशाच बन्धिवेः सह ॥ १८३ ॥ 
निवर्तेरंश्च तस्मातु संभाषणसहासने । 
दायाद्यस्य प्रदान च यात्रा चेव हि लोकिकी॥१८४॥ 
ज्यष्ठता च {नवतत ज्मष्ठावाप्य च यद्धनष्‌ । 
ज्येष्ठाँश प्राप्ठयाचचास्य यवीयान्छुणतो ऽधिकः ।१८५। 
आर दासा जळ भर घई को प्रेतत्रत्‌ ध पाओं से उलटे 
आर बान्धत्रा क साथ एक दिन रात आशोच करें ॥ १८३ ॥ 





nnn 

ओ विष्णु> ५३१ प्‌: १८२-१८५ वासि२ १५।१२-१६ गोत० २०।४-७ 
घावा० २/१।२६ याश० ३।९९'५ 

‡ प्रतवतज्यद अमुक के लिये ह्‌, 


ऐसा कहती हुई ( मेघा“) 
दक्षिण मुख होकर ( गोवि० हती हुई ( ५ 


केल्ळू« राघ० नारा० नन्द्‌० ) 
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१॥९९८९ ८ 


मायाश्चत्त ६३३ 


उस पतित से संभाषण, इकट्ठे बैठना, जायदाद का देना, और 
छाक व्यवहार (उत्सवादि में निमन्त्रण आदि ) जी देवं . 
॥१८४॥ उसका वड्प्पन . (आगे से उठना आदि) आर बड़ को 
मिछन यालय उद्धार हटा दिया जाए, ओर उसका भाग उससे 
छाटा जा गुणां म॑ आधक हो, वह लवे ॥ १८५ ॥ 


प्रायाश्वत्त तु चारत प्रणेकुम्भमपां नवस्‌ । 

तनव साव पास्यथुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये॥१ ८६॥ 
स त्वप्छु त घट प्रास्य प्राविश्य भवन स्वकम्र । 
सवाण ज्ञातकायाण यथापूर्व समाचरत्‌ ॥१५७॥ 
एतमव [वाध कुयाद्याषत्सु पतिताखापि । 
वस्त्रा्षपान दय तु वसयुश्च ग्रह्मान्तके ॥१८८॥ 


जब प्रायाश्चित्त पूरा होजाए, तब उसके साथ किसी पवित्र 
जलाशय में खान करके, जल का भरा एक नया घड़ा (उसी 
जलाशय में ) फेंकदें ( मानों पानी सांझा करदे ) # ॥ १८६॥ 
उस घड़े को जळ में फॅककर अपने भवन में प्रवेश करके 
पूर्ववत सारे ज्ञाति कार्यों को करे ॥ १८७ ॥ पतित हुई खनियो 


के विषय में भी यही विधि बरतें, पर उनको खान पान ओर बस्न 


(घर से) देना चाहिये, ओर बह (अपने) घर के समीप रहेँ।॥।१८८॥ 
एनस्विभिरनि णिक्तेनांथ किंचित्सहाचरेत्‌ । 


कृतनिर्णेजनांश्रेव न जुयुप्सेत कहिंचित्‌ ॥१८९॥ - 


ॐ १८६-१८७ वास ०१५।१७-२१ गोत०२।१०-१४ बाघा० २।१।३६ 


याज्ञ ३ । २९६ १' याज्ञ० ३ । २९७ 
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६३४ मनुस्माति ११९९४ 


बालप्रांश्च कृतप्राश्व विशुद्धानाप वमतः । 
` शरणागतहन्तश्र स्त्रीहन्तृश्च न सवसत्‌ ॥ १९०॥ 
प्रायश्चित्त पूरा न किये पापियां के साथ काई व्यवहार न 
करे, पर प्रायाश्चत्त कर चुका को कभा ननन्द (पूववत्‌ बत)%६ 
॥ १८९ ॥ ब।लहयसा करने वाले, कृतप्न (भलाई के बदल बुराई 
करने वाले ) ओर शरणागत के मारने वाला क साथ न रहे, 
चाहे वह धर्ममर्यादा से शद्ध भी होचुके हों ॥ १९० ॥ 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्यत यथावाध । 


तांश्रारयित्वा त्रान्‌ कुच्छान्यथावध्युपनाययत्‌॥१५१॥ 


प्रायाश्चत्त ।चकाधान्त विकमस्थास्तु य दजा | 
ब्रह्मणा च परिसक्तारतेषामप्येतदादिशत्‌ ॥१९२॥ 
जिन द्विजो को विधि अनुसार सावित्री का उपदेश न 
हो,उनको तीन कृच्छ कराकर यथाविधि उपनयन कराए 1१९९ 
जो द्विज (शास्त्र ) विरुद्ध आजीविका वाल हैं, वा ( उपनीत 
होकर भी) वेद नहीं पढ़े हैं, वह यदि प्रायश्रित्त करना चाहें, 
तो उनको भी यही (तीन कृच्छर) उपदश करे 1 ॥ १९२॥ 
= ९ ~ 6 
यदरहितिनाजयान्ति कमेणा ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्यात्सगण शुच्यान्त जपन तपसव च ॥१९३॥ 
जपिता ण सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः । 


मास गोष्ठ पयः पीला सुच्यतऽसत्प्रतिग्रहात्‌॥१९४॥ 








के १८९-१९०याश ०३।२*९ विष्णु ५४।३२-३३। वासि०१ १।७६- 


७९, आप० १।१।२३; २१० विष्णु» ८४२६ उपनयन का समय देखो 
पूथे० २।३८ ध विष्णु० ५४।२७ 
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११।१,९.९ ।याश्चत्त ९३५ 
उपवासक्ृश त छु गान्नजात्पुनरागतषघ्‌ । 

प्रणत प्रातएच्छयुः साम्य सम्यच्छसाताकम॥१९५॥ 


सयसुत्तत्रा ठु वप्र वाकरयवस गवास । 
गोभिः प्रवातत तीथ कुयुस्तस्य परिग्रहम्‌ ॥ १९६॥ 
त्रयानां याजन कला परामन्त्यकम च । 
अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रव्यपोहति ॥१९७॥ 
शरणागतं परित्यज्य वेदं विष्ठाव्य च द्विजः । 
संवत्सरे यवाहारस्तत्पापमपसेधाति ॥ १९८॥ 
श्वशृगालसर देशे ग्राम्यैः कव्याद्भरिव च । 
नराश्वोष्ट्रवराहेश्च प्राणायामेन शुच्यति ॥ १९९॥ 
यदि ब्राह्मण निषिद्ध कमे से धन कमाते हैं, तो उमके 
त्याग से, स्वाध्याय से ओर तप से शुद्ध होते हें % ॥ १९३॥ 
एकाग्रचित्त हो तीन हजार गायत्री जपकर, महीना भर गोष्ठ 
में दूध पीकर, दुष्ट मतिग्रह से छूटता है | ॥१९४॥ उपवासो से 
दुबेल हुए, गोष्ठ से फिर आए, नम्र हुए उसको (ब्राह्मण ) 
पूछे, हे सोम्य ! क्या तू हमारे साथ समता चाहता है (अर्थात 
फिर दृष्ट प्रतिग्रह नहीं करेगा ) $ ॥ १९५॥ ब्राह्मणों के सामने . 
सस कहकर ( सस कहता हूं, फिर ऐसा नहीं करूंगा, कहकरें ) 
गोओं क लिये चारा डाळे, गोओ मे बनाए तीर्थ $ (जहाँ 
ॐ याहु० २३ । २९० विष्णु> ५७ । २३, २८ नाषद्ध कमनस्बुष्ट 
` प्रातश्रह आद 1 मधा० गायत्री जप मदा मत [दखलाता ह, कड 
कहत ह,प्रात दून तान हजार गायत्रा जप, दूसर कहत हं मदान स 
तीन हजार जपे अथात्‌ प्रति दिन १०० गायत्री जपे । | १२.५- 
१९६ याज्ञ. ३ । ३०० $ गोओं के पानी पीने के घाट (मेघा० ), 
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६३६ मनुस्माति ११॥२०३ 
गौओं ने चारा खाया है) पर (ब्राह्मण व्यवहार में ) उसका 
` स्वीकार करें ॥ १९६ ॥ त्रायों को यज्ञ कराके, बेगानों की 
अन्त्येष्टि करके, अभिचार करके ओर अहीन यज्ञ करके तीन 
कुच्छों से शुद्ध होता है # ॥१९७॥ शरणागत को त्याग कर 
वेद को बिगाड़ कर, द्विन बरस भर निर जा खाता हुआ उस 
पाप को दूर करता है ॥ १९८ ॥ कुत्ते, गौद्ड, गध, ग्रामीण 
कच्चा मांस खाने वाले ( बिल्ली आदि ), मनुष्य, घोड़े, ऊंट, आर 
सूअर से काटा हुआ पुरुष प्राणायाम से शुद्ध होता है  ॥१९९॥ 


पष्ठान्नकालता मास संहिताजपएव वा । 
होमाश्च सकला नित्यमपाइक्तयानां विशोधनम्‌ २०० 
उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं ठु कामतः । 

स्नात्वा ठु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुच्यति२०१ 
विनाहिरप्सु वाप्यातेः शारीरं सन्निवेश्य च । 
सचेलोबहिराप्छुत्य गामालभ्य विशुच्याति ॥२०२॥ 
वेदोदितानां नियानां कमणां समतिक्रमे । 
स्नःतकन्रतलोपे च प्रायर्चित्तमभोजनम्‌-॥२०३॥ 


= A 20 णी कि 
# आप० १।२६।७ याज्ञ०३।२८९ विष्णु» ५४२५ व्रात्य देखो पूर्व» 
१०२० अभिचार=किसी के मारने के लिये यज्ञ-इयन आदि याज्ञ० 
३/५८९ वद्‌ का बगाड करन पढ़ाने योग्य को पढाकर ( मेघा० 
गाव० कुट्ळू० नन्द्‌० ) मिथ्या अथ करके नारा० 
भूलकर ( राघ० ) 1 वासि० २३। ३१ गोत० 
विष्णु० ५४ | १२ नारा० ' अग्नास्ये: ” पद 
क्रव्याद्ग'= जगला दारच्द = 


) अनभ्यास से 
२३।७ याज्ञ० ३।२७७ 
च्छेद कर “ अग्राम्यैः 
भाड्या आदे ' अर्थ लेता हे । 
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११।२०५ प्रायश्चित्त ६३७ 


हुङ्कारं त्रा्मणस्योक्तवा खङ्कार च गरीयसः । 
स्नालाऽनश्चन्नहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥२०४॥ 
महीना भर छट समय (तीसरे दिन रात को ) भोजन, 
प्रति दिन संहिता का स्वाध्याय ओर शाकळ होम यह पंक्ति- 
दूषकों का शोधक है &॥ २०० ॥ ऊंट के यान, वा गधे के 
यान पर चढ़कर,वा इच्छा मे नेगा हुआ स्नान करके प्राणायाम से 
शुद्ध होता हे ।' ॥ २०१ ॥ पीड़ित होकर मल मूत्रादि का 
त्याग जळ ( -प्रयोग ) के विना, वा जलों के अन्दर करे, तो 
बस्नों समेत (गाओं से) बाहर (नदी आदि में) खान कर गो को 
स्पशे करके शुद्ध होता है॥२०२॥ वेदाबिहित नित्य कर्मों के लोप 
में और स्नातक के त्रतो के लोप में (एक दिन) भोजन न करना 
प्रायश्चित्त हे $ ॥ २०३ ॥ ब्राह्मण को हुँ? कहकर और बड़े 
को “तूं? कहकर, स्नान करके वाकी दिन कुछ न खाए, 
ओर ( उमको ) नमस्कार करके प्रसन्न करे | ॥ २०४॥ 


ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठ वाबध्य वाससा । 
विवादे वा विनिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥२०५॥ 


# पंक्ति दूषक ३। ८५१ आदि मे कहें हैं, शाकल होम देखो 
यजुर्व ० ८। १३ नारा० कहता हे, जिन पंक्ति-दूषकों का अलग 
प्रायश्चित्त नही कहा, उनका यह प्रायश्चित्त है | याश्न० ३।२९१ 
बिष्णु० ५४,२३ मेघा० कुल्ळू० कहते है, जो ऊंट वा गधे की सीधा 
पीठ पर (न कि यान पर ) चढे वह एक से अधिक प्राणायाम करे 
| विष्णु०.५४।१० $ विष्णु ° ५४।२९ स्नातक वत अध्याय ४ में कहे 
हें | याश्च? ३।.९२ 'हु' रोकने के लिये, हुं, ऐसा मत कहे, इत्यादि । 
“तू बिना आद्र के एकवचन स बुलाकर “तू ऐसा कह कर'इत्यादि । 
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६३८ मनुस्प्रति ११।११० 


अवगूर्य त्वब्दशतं सहखमभिहत्य च । 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यत ॥ २०६॥ 

( ब्राह्मण को ) तिनके से भी ताड़कर, वा गळे में कपड़ा 
बांधकर वा विवाद में जीतकर, प्रणायाम करके प्रसन्न करे % 
॥ २०५ ॥ (ब्राह्मण को) मारन की इच्छा से दण्ड उठाकर 
सो बरम,और मारकर हजार बरस नरक को प्राप्त होता है।२०६ 
शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति द्विजन्मनः । 
तावन्त्यन्दसहस्ताणि तत्कर्ता नरके वसेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
अवगूर्य चरेक्च्छ्रमतिकृच्छु निपातने । 
कृच्छातिकूच्छो कर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌।२०८। 
अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपञुत्तये । 
शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥२०९॥ 
येरभ्युपायेरेनासि मानवो ब्यपकर्षति । 

[न्वाऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवषिपितृसेवितान्‌॥२१०॥ 

(ब्राह्मण का) लहू जितने धूलिकणों को लपेटता है, उतन 
हजार बरस लहू [नकाळन वाला नरक में रहता है 1 ॥ २०७॥ 
त्राणह्म का ( मारन को इच्छा से) दण्ड उठाकर कुच्छ करे, 
प्रहार करक अतिकुच्छु, लहू उत्पन्न करके कच्छ और आति- 


के लक था १६६ + २० ६-२०७ मिलाओ 
पूब० ४.९५, १६७-१९९ ध पे पुस्तकों में ' संग्रह्माति महीतळे ! 


पाठ दे । पर टीकाकारों के सब के अनुसा 
र सँ 1 
चाहिये वेसा कर दिया हे। गृह्णातेद्विजन्मन 
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११।११.३ प्रायश्चित्त ६३९ 
कच्छ दोनों कर # ॥ २०८ ॥ जिन पापों का प्रायश्चित्त नहीं 


कहा है, उनके दूर करन के लिये शाक्त ओर पाप को देखकर 
प्रायश्चित्त की कल्पना करे | ॥२०२ ॥ जिन उपायों ते मनुष्य 


पापा का दूर करता ह, उन उपायां को तुम्ह बतलाउंगा, जो 
देव ऋषि आर पितरों ने सेवन किये हे ॥२१०॥ 
ज्यह प्रातरूयह सायं ञयहमद्यादयाचितम्‌। 
वयह परं च नाक्षीयात्ताजापत्यं चरन्दिजः ॥२११॥ 
गोमुत्रं गोमय क्षीरं दधिं सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥२१२॥ 
एकैकं ग्रासमश्नीयात्‌ ऽयहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । 
>यह चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छं चरन्द्रिजः ॥ २१३॥ 
प्राजापस ( कृच्छत्रत ) करता हुआ द्विज तीन दिन प्रातः 
काळ ही खाए, तीन दिन सायंकाल हा खाए, तीन दिन बिन 
मांगा खाए और फिर तीन .दिन कुछ न खाए घै ॥ २११ ॥ 
गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशा का उबला हुआ पानी, 
यह सब इका करके एक दिन खाए, ओर एक दिन उपवास 
करे, यह कृच्छू सांतपन कहा हे ` ॥ २१२॥ अतिक्कच्छ करता 





*- याश्न०३।२९३ विष्णु०५४।३०पूवे०३७मे ब्राह्मण का पीड़ा देना और 
१२४ में उसका प्रायश्चित कहा हे । †'याज्ञ० ३।९४ विष्णु० ५४३४ 
३ वासि० २।२० गोत० २६।२-५ आप० १ । २७। ७ बौधा० २।२। 
३८; ४14६-७ याज्ञ० ३।३२० विष्णु ०४६।१० मेधा० के अनुसार बिन | 
मांगे अपनी स्त्री वा नौकरों से दिया भी अयाचित हे $बाघा०४५१३ | 
याश० ३।३१३ विष्णु० ४६।१९ क 
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हुआ तीन २ दिन तीन वार करके पूर्व कहे को तरह एक २ ग्रास 
खाए, अन्त्य म तान दिन उपवास कर %॥ २१३॥ | 
तप्तकुच्छ चरान्वप्रा जलक्षाखतानलाच्‌ । 

प्रति उयह पिबदुष्णान्सकृत्स्तायी समाहितः ॥२१४॥ 
यतात्मनो$प्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नामकृच्छोधयँ सर्वपापापनोदनः ॥| २१५ ॥ 
एकेक हासयेत्पण्डं कृष्णे शुक्के च बधयेत्‌ । 
उपस्पृशंस्रिषवणमेतचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
एतमेवावि।वं कृत्स्नमाचरेद्यवमःयमे । 
शुङ्कपक्षादानियतश्चरंश्रान्द्रायर्ण ब्रतम्‌ ॥११७॥ 

“ तप्त कच्छु करता हुआ ब्राह्मण तीन २ दिन गये किया 
जळ, दूध, घी ओर वायु पिये ओर एकबार ख़ान करे और 
संयमी रहे | ॥ २१४ ॥ मन को वश में रखकर, अप्रमत्त हो, 
बारह दिन कुछ न खाना, पराक कृच्छर होता है, जो सारे 
पापा का मिटाने बाळा ३४॥२१५॥तीन समय श्वान करता हुआ 
कृष्णपक्ष म एक २ ग्रास घटाता जाए, और थुक्क में बढ़ाता 





कै वास? २४।१-२ गोत० २५१८-१९ बाघा० २।२।४०;४।५।८ याज्ञ० 
३।३२० पूव कहे की तरह=२११ में कहे की तरह, एक २ ग्रास तीन 
दिन प्रातः, तान दिन सायं, तीन दिन बिन मांगा । १. वासि० २१1१८ 
बीघा० २।२। ३७;४।५। १० याज्ञ? ३। ३१८ विष्णु० ४६। ११ 
4 बाधा? ४। ५। १५ याज ३। २२१ विष्णु» ४६। १८ अप्रमत्त हो = 
अत क अगा म॑ भूल न करता हुआ, ( मेधा० ना(० ) नळा फे दल 
देखो वासि० २४५ 
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११।२२१ प्रायश्चित्त प | ६४१ 
जाए, यह चान्द्रायण कहा है %॥ २१६ ॥ यही सारी विधि 
( =ग्रा्त का बढ़ाना घटाना और तीन समय खान ) शुक्रपक्ष 
से आरम्भ करके यव मध्यम चान्द्रायण करता हुआ करे॥॥२१७॥ 
अष्टावष्टोसमरनीयारिपण्डान्मध्यन्दिने स्थिते। . | 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणंचरन्‌ ॥२१८॥ 
चतुरः प्रातरश्नीयात्िण्डान्विप्रः समाहितः । 
चतुरो$स्तमितेसूर्य शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥२१९॥ 
यथाकथांडेत्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । 
मासेनाश्नन-विष्यस्य चन्द्रस्येतिसलोकताम्‌ ॥१२०॥ 
एतद्द्रास्तथादिया वसवश्चाचरन्त्रतब्‌ । 

९ च AN 
सवाकुशलमोक्षाय मरुतश्च महर्षामः ॥ २२१ ॥ 

के २१६-२५ वास० :४। ३५-४७; २७ । ८१ गोत० २७ 
वबाधा० ३।८; ६।५।१७-२१ याज्ञ०३।३२४-३२७ विष्णु० ४७ पुर्णमासी 
का १५ ग्रास खाकर कष्ण प्रातपदा स एक २ घटाता आए, इस 
प्रकार चतुद्शा का एक ग्रास रह जाएगा, ।फर अप्रावस्या काँ उप- 
वास करके प्रातपदा रू एक २ बढाए, पूणमासा का फर १५ ग्रास 


खाए। यह पिपीलिका मध्य चांद्रायण है। चंद्र की गति वाला “ने से, 
एक २ कळा की तरह, एक २ ग्रास घटने बढ़ने से चान्द्रायण ओर 


> ७ ४०४ 20. 


पपाळका मध्य-चाटा का कमर वाळा ह। जसे च।टा दाना ओर मोडी, 
मध्य म पतला होती हे, इस प्रकार इसके दोनों ओर अधिक ग्रास 








आर मध्य में उपवास आता ह $ शुक्ल प्रतिपदा से एक : ग्रास ` 


बढाता हुआ पूणमाली को १४ग्रास खाकर,कृष्णपक्ष में एक २ घटाता 


जाए। जा का तरह इसका मध्य मोटा आर किनार पतले होने से 


यवमध्य चान्द्रायण हे । 
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यतिचान्द्रायणं करने लगा संयमी हुआ, हविष्य भोजन 
करता हुआ ( थुक्क वा कृष्ण पक्ष से आरम्भ करके ) दुपहर के 
समय आठ २ ग्रास खाए ॥ २१८ ॥ सावधान हुआ प्रातःकाल 
चार ग्रास खाए, चार सायं काल को खाए, यह शिशु चान्द्रायण 
कहा हे ॥ ११९ ॥ सावधान हुआ जिस किस रीति से हाबिष्य 
अन्न के २४० ग्रास जिस किस तरह खाता हुआ चन्द्रकी सलोकता 
को प्राप्त होता हे % ॥ १२० ॥ इस व्रत को रुद्र, आदित्य, वसु, | 
प्ररत ओर महर्षियों ने सम्पूर्ण पापों से छूटने के लिये किया है 
महाव्याहृतिभिहोमः कत्तेव्यः स्वयमन्वहम्‌ । 
अहिंसा सत्यमक्रोधमाजवं च समाचरेत्‌ ॥२२२॥ 
त्रिरहाखनिशायाँ च सवासा जलमाविशत्‌ । 
स्रीशूद्रपतितांश्चेव नाभिभाषेत कहिंचित्‌ ॥ २२३ ॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽयः शयीत वा । 
ब्रह्मचारी अती च स्याद एुरुदेवद्विजाचकः ॥२२४॥ 
सावित्री च जपेन्निसं पवित्राणि च शक्तितः । . 
सवेषवेव त्रतेष्वेवं प्रायरितत्तार्थमाहतः ॥ २२५ ॥ 
पतेद्विजातयः शोध्या व्रतेराविष्कृतैनसः । . 
अनाविष्कृतपापांखु मनत्रेहमि श्च शोधयेत्‌ ॥२२६॥ 


| # जिस किसी तरह अथोत्‌ एक २ दिन में इतने २ प्रास 
शस नियम के बिना जिस दिन जितने चाहे,. खाण । महीने में २४० 
` प्रास दी खाए, यह नियम रहे ( नारा० ) 
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११।९२८ प्रायश्चित्त ६:४३ 
अहिंसा, सस,अकोध ओर सरलता का आचरण करे॥२२शातीन 

~ >) 0270 [ ~ २७ ९९ र 

बार दिन को आर तीन बार रात को बच्चों समेत जल में प्रवेश 
करे, और (व्रत करता हुआ ) खरी, शूद्र ओर पतितो के साथ 
कभी संभाषण न करे % ॥ २२३॥ (दिन) खड़ा रहने और 
( रात ) बैठने से छंघाए, ब्रह्मचारी ओर त्रती । हो, गुरु देवता 
ओर ब्राह्मणों का पूजक हो ॥ २२४ ॥ गायत्री का ओर पावन 
मन्त्रो के का शक्ति अनुसार नित्य जप करे, सभी व्रतों में प्राय- 
श्चित्त झे लिये इम प्रकार श्रद्धा से करे ॥२२५॥ जिन्होंने अपने 
पाप प्रकट ये हैं, वह द्विज इन त्रतों से शोधनीय हैं, पर जिनहों 
ने पाप प्रकट नहीं किये, उनको मन्त्रों से ओर होमो स शुद्ध करे $ 

323 ho टू (020 
ख्यापननाबुतापन तपसाऽव्ययनन च। 

दद हट २७ ` ~ 
पापङ्गन्सुच्यतपापःत्तथा दानन चापाद्‌ ॥ २२७॥ 

१2५ ७ ७ 20 
यथा यथा नरो$वमं खयकवा&न भाषत । 
Rg (NS 0 न 
तथा तथा त्वचवाहस्तनाधर्मण मुच्यत ॥ २२५ || 
प्रकट करने से, पश्चात्ताप से, तप से, वेदाध्ययन से, तथा 





% स्त्रियों से संभाषण का निषेध माता और बड़ी बहिन आदि 
के सिवाय हे, ओर पली से किसी कायं क उपयोगी संभाषण में 
निषेध नही ( मेघा० ) † व्रती=तडागी बांघना आदि, ब्रह्मचारी क 
के वतां स व्रती हो ( गोवि० कुटळू० नारा० ) £ पावनमन्त्र=अघ- 
मण और पावमानी ऋचा आदि देखा विष्णु२ ५९ § वासि० २५३ 
रहस्य पापों का प्रायश्वित्त पूछा इस तरह जासक्ता हे, क असुक 
पाप कोई करे, तो क्या प्रायश्चित्त होना चाहिये ( कुब्छू० राघ२ ) 
जैसे पापों के प्रकाश मै निरी अपनी ही बदनामी नहीं, किन्तु दूसरे 





| 
| 
| 
: 


~ ~ > न “अ | 
की भी बद्नामी और हानि है, ऐसे पाप रहस्य होते है ( नारा० ) त 
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६.४४ मनुस्मृति ११।२३३ 
आपत्काळ में # दान से पाप करने वाला पाप मे छूटता है 
॥ २२७ ॥ जसे २ मनुष्य अधर्म करके स्वयं कहता है, तसे २ 
केंचुळी स सांप की तरह उस पाप से छूटता है ॥ २२८॥ 
७ © Ce 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृत कम गहात । 
CU Sl र व्य क्र 
तथा तथा शरार तत्तता$वमण सुच्यत ॥ २२५ ॥ 
CoS ७ ८२ प्रझुच ~ 
कृत्वा पाप हि सतप्य तस्मात्पापात्‌ अझुच्यत | 
"७ ० ०९ MA, HA) a छि 
नेवं कुर्यो पुनरिति निवृत्त्या पयत ठु सः ॥ २३० ॥ 
जैसे २ उप्तका मन पाप-कर्म की निन्दा करता हे, वैसे २ 
उसका वह शरीर उप पाप से छूटता हे | ॥२२९॥ पाप करके 
पश्चात्ताप करने हे उप पाप से छूटता है, फिर ऐसा नहीं करूंगा, 
(एस दृढ़ संकल्प द्वारा) निटात्त से वह पत्रित्र होजाता है ॥२२०॥ 








एवं संचिन्य मनसा प्रेय कर्मफलोदयम्‌ । | 
मनोवाइ्मूतिभिनित्यं शुभ कमे समाचरेत्‌ ॥२३१॥ | 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाकृल्ा कर्म विग हितम्‌ । 
तस्मादिसुक्तिमन्धिच्छन्‌ दवितीयं न समाचरेत्‌॥२३२॥ | 

| 


-यास्मन्कमण्यस्य कृत मनत स्यादलाघवम। 


तारमरतावत्तपः छयाद्यावततष्टिकरं भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ | 
इस पकार परकछोक म कम के फळ का परिणाम मन से 
साचकर मन वाणा आर शरीर से सदा शुभ कर्म करे ॥२३१॥ 





>> >“. की डि 
कै आपत्काल म अथात्‌ जब प्रायाश्त्ता प्रायाश्वत करन क वा 
वद्‌ पाठ करन क असमथ हो । 


| शरीर=आत्मा मेघा० गोवि० 


ऊँल्कू० नंद्‌०) सूक्ष्म शरीर (नारा०) 
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भूल से वा जानकर निन्दित कमे करके उससे छूटना चाहता 
हुआ दुबारा न करे ॥ २३२॥ (तप कहते हें) जिप्त कके 
करने पर मन हल्का न रहे (मन पर बोझ पड्जाए ) उप्तम 
उतना तप करे, जितना संन्तोष देने वाला हो ॥ २३३॥ 
तपोमूलमिदंसर्वं देवमानुषिकं सुखम्‌ । | 
तपोमध्यं बुधे परोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिमिः ॥२३४॥ 
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वैश्यस्य हु तपो वाता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ॥२३५॥ 

सारा सुख जो देवताओं ओर मनुष्यों का है, वेद के द्रष्टा 
ऋषि बतळाते हें, इसका आंद तप, मध्य तप और अन्त तप # 

॥ २३५ ॥ ब्राह्मण का तप ज्ञान हे, क्षत्रिय का तप रक्षा 
करना है, वेश्य का तप व्यापार है,और शूद्र का तप सेवा हेर २५ 
ऋषयः संयतात्मानः फळमूलानिलाशनाः । 
तपंसेव प्रपश्यन्ति जेलोक्य खचराचरम्‌ ॥ २३६ ॥ 
औषधान्यगदोविद्या देवी च विविधा स्थितिः | 
तपसेव प्रसिच्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥२३७॥ 
यदुस्तरं यहुरापं यहुर्ग यच दुष्करम्‌ । 





सर्व तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२३९॥ ` 
अपने ऊपर वदा रखने वाले, फल मूळ ओर बायु के खाने 
__ अपन ऊपर वश रतत र) >> ति क 


7 ~ ~ ~ EN ७. 
# सुख की तप से उत्पत्ति, तप स हथात, आर तप स 
पूणता होती हे! 
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वाले ऋषि केवळ तप से ही चर-अचर समेत त्रिलोकी को देखते 


प ~ ~ ~ ~ Fe 
हैं॥ २३६ ॥ औषध, अरोगता, विद्या, ओर अनेक प्रकार की 


देवी स्थिति, तप से प्राप्त होते हैं, क्योंकि तप इन सब का साधन 


: हे&॥२३७॥ जिससे पार होना कठिन है.जिप्रको पाना कठिन है, 


जिस पर चढना काठन ह, [जप्तका करना काठन हं, वह सब वप 
से होजाता हे,तप की शक्ति को कोई नहीं उलांघ सक्ता ॥ २३८॥ 
महापातिकनश्चैव शेषाश्चाकायैकारिणः । 
तपसेव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः ॥ २३९ ॥ 
'कीटाइचाहिपतंगाइच पशवश्चवयांसि च । 
स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात्‌॥२४०॥ 
यत्तििदेनः कुर्वन्ति मनोवाइमूतिभिजनाः । 
तत्सवे निदेहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः ॥ २४१॥ 
महापातकी ओर दुसरे भी अकार्य करने वाले, भली 
भांति तपे तप द्वारा उस पाप से छूटजात हें ॥ २३९ ॥ कीड़े, 
पतंगे, सांप, पशु, पक्षी ओर स्थावर जीव (दक्ष बेल आदि) 
तप के बल से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं १. ॥ २४० ॥ जो कुछ पाप 


ooo SRS ा क -: 


क मेघा० गोवि० नारा० ' अगदो ' के स्थान 'अगदा?। औषध र 
रसायन, अगद्‌=राग-नाशक आषध (मेघा०) विष-नाशक मन्त्र रूप 
आषध(नारा०)देबी स्थिति इन्द्राद्‌ देवता रूप स स्थिति । (कुट्ळू० 

गु नारा० 


ह, काड आद्‌ का दुःख भोगना ही तप हे, जो अपने खोटे कर्मा 
का फल भोग रहे हे । 
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प्रन बाणी वा शरीर से मनुष्य करते हैं, उस सारे पाप को तपो- 
घनी पुरुष तप से ही जल्दी जला देते हें ॥ २४९ ॥ 
तएसेव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवोकसः । 
इज्याश्च प्रतिशृहन्ति कामान्सेवधयन्ति च ॥२४२॥ 
प्रजापतिरिदं शा्रं तपसेवासृजलमुः । 
तथैववेदानुषयस्वपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
इत्येतत्तपसो देवा माहाभाग्यं प्रचक्षते । 
सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुद्भवम्‌ ॥२४४॥ 
तप से ही शुद्ध हुए ब्राह्मण के यज्ञा को देवता स्वीकार 
करते हैं, और उसकी कामनाएं पूरी करते हे ॥ २४४ ॥ तप से 
ही प्रजापते प्रभु ने इस शास्त्र को रचा, बेसे ही ऋषि तप से ही 
बेदों को प्राप्त हुए॥२४३॥देबता इस सब(जगव)की तप से पवित्र 
उत्पत्ति देखते हुरइ्सप्रकार यह तप का माहात्म्य कहत ह% २४४ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञक्रिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥२४५॥ 
यंथेधस्तेजसा वह्निः प्राप्त निर्देहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वे दहति वेदवित्‌ ॥२४६॥ 
यथाशक्ति प्रतिदिन वेदाभ्यास, महायज्ञो का करना, 
( अपराध को ) क्षमा करना, यह कमे महापातकों से उत्पन्न हुए 
क्र उप पुस्तकों दुण्यसुततम ' पाठ हे, पर टीकाकारो के सब 


~, सो कं दि म्या ५ रे 
के अनुसार 'पुण्यमुद्धवं' पाठ होना चाहिये; सों ठीक कर दिया द । 
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> ७ ~ 


पापों को भी, जल्दी नष्ट कर देते हें #॥ २४५ ॥ जैसे अग्नि 
प्राप्त हुई लकड़ी को अपने तेज से झट दग्ध कर देता है, बैसे 
वेदवेत्ता पुरुष ज्ञान की अग्नि से. सारे पापों को दग्ध करदेता है | 
इयतदनसामुक्त प्रायाश्चत्त यथावाध । 
अतञ्च रहस्यानां प्रायाश्चत्त [नबांवत ॥ २४७ ॥ 
सव्याह्यातप्रगवकाः प्राणायामास्ठु षाउश । 
अपिम्रणहणंमासात्पुनन्यहरहः कृताः ॥ २४८ | 
> 

यह (ब्रह्मससादि) पापां का यथाविधि प्रायश्वि कहा है, 
इसमे आगे रहस्यों का प्रायश्चित्त जानो ॥ २४७ ॥ ओंकार, 
ओर व्याहतियों सहित प्रति दिन किये सोलह प्राणायाम, महीने 
में गभ हत्यारे को भी पत्रित्र कर देते हे १ ॥ २४८ ॥ 
केत्सिज'तापइसतद्वास् च ग्रत।त्यचम्‌ । 
माहित्रेशुद्ववतश्च सुरापोऽपि विशुद्यति ॥२४९॥ 
सकृजप्त्वास्यवामीयं शिवसेकल्पप्रव च । 
अपहत्य सुवण तु क्षणाद्गवतिनिमलः ॥ २५० || 
३ कोत्स ( कुत्स ऋषि से देखा ) ' अप; / यह सूक्त (कद 


| ७1 ८० ) माहिर ( महित्रीणामवो, इयादि सूक्त ) (कंग? १०।] 
१८५ ) आर शुद्धवती कचाआ (ऋग्‌०८।८। 9. ९) का न्य चा 


“0822 





* वासि० २७।७ याज्ञ२ ३1३१ 


१ | वासि० २७ 
१? वासि० २६४ बोधा० 01 
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करके सुरा पीने वाळा भी शुद्ध होता है #11२४९॥ अस्यवामीय 
(सूक्त) (कग? ९॥९९४) को वा शिव संकरुप (यजु> ३४।१-६) 
को एक बार जपकर सोना चुरान वाळा क्षण से निपल होता हां 
हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमेहइतीति च। 
जापल्ापारुषसूक्त सुच्यत गुरुतरपगः ॥ २५१ ॥ 
एनसां स्थूळ्सूईमाणा चकापन्नपनादनपम्‌ । 
अवत्यच जपदब्द यात्कञ्चदामतात वा ॥२५२॥ 

हविष्पान्तीय ( सूक्त-ऋग्‌० १०८८) ओर ' नतमंहृः ? 

(ऋग्‌? २।२३।) का अभ्याम करके, ओर पुरुष सुक्त ( ऋग्‌० 
१०।९०) का जप करके गुरु्रीगामी (पाप से ) छूटता 
हे ॥२५१ ॥ छोटे बड़ पपों को दूर करना चाहता हुआ 
` अव ? ( कग्रू १।२४।१४ ) इम ऋचा का, अथवा यक्तिझेद' 
(कग? 91८९० ) इम ऋचा का वर्ष भर जप करे ॥ २५२॥ 
प्रतगृह्याप्रातग्राह्मं भुक्त्वाचान्न विगाहतम । 
जपस्तरत्समन्दाय प्रयत मानवछयहात्‌ ॥ २९५३ ॥ 
सामारोद्र तु बहना मासमभ्यस्य शुद्यात । 

९ NS 

सूवन्त्यामाचरन्स्नानमयम्णांमांत च तृचम्‌ ॥२५४॥ 

दान के अयोग्य का दान लेकर, ओर निन्दित अन्न खाकर 
मनुष्य तरत्यमन्दीद (९।५८।१-४ ) जपता हुआ तीन दिन से 








% वासि० २६९ | वासि०२६।द यहा एक बार स पूरा महाना 


प्रति दिन एक २ वार अभिप्रेत है (गावि - कुटळू० नारा”) | बासि० | 


२६।७ याज? ६1३०५ 
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पवित्र होता हे # ॥ २५२ ॥ नदी में स्नान करक महीना भर | 
सोम ओर रुद्र देवता वाळा सूक्त (६।9४।१-४) और अयम्णप! 
( इत्याद ) तीन ऋचा (ऋग्‌० ४।२।४-६) का स्वाध्याय करता 
हुआ बहुत पापां बाला शुद्ध हाता हे ॥ २९४ ॥ 
व्दाषमिन्द्रमयतद्नस्वा सपक जपत्‌ | 
अप्रशस्तं तु कृवाप्पु मासमासात भक्षमुक्‌ ॥२५५॥ 
सत्रे: शाकलहामायरूद हुत्वा घृत [जः । | 





सुुर्वप्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नमइत्यचम्‌ ॥२५६॥ 
महापातकसेयुक्ता5नु गच्छेहाः समाहितः । 
अभ्यस्यादपावमानीभेक्षाहारा विशुच्यति ॥२५७॥ 
अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌ । 
मुच्यत पातकेः सवैः पराकेः शोधितस्त्रिभिः ९५८॥ 
यह तपवसेदयुक्तस्त्ररह्वोऽभ्युपयन्नपः । 
मुच्यत पातके: सर्वै स्त्रिजेपित्वाऽघमषेणम्‌ ॥२५९॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवपापापनोदनः । 
तथाऽघमर्षणं सूक्त सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ २६० ॥ 
हत्वालोकानपीमांस्त्रीनश्चन्नपि यतस्ततः। . 
ऋग्वेद घारयन्विप्रो ननः पराप्नोति किञ्चन ॥२६१॥ 

. (किसी तरह का भी ) पापी “ इन्ट्रम / इत्यादि ( क्रम्बेद 
१॥१०६।१-७ ) सात ऋचाएं छ; महीने जपे, वा जल में 
गीत: बाण ४२ ४ गण 
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Ne 


निन्दित वात ( मेथुन वा मलमूत्र त्याग ) करके महीना भर भीख 
मांग कर खाए ॥ २५५ ॥ शाकल होप के मन्त्रों (यजु०८ १३) 
से वर्ष भर घी का होम करे, वा ' नमः ! ( ऋग> ६।५५।८ ) 
इम ऋचा को जप कर, ता द्रिन बड़े भारी पाप को भी दूर करता 
है & ॥ २५६ ॥ महापातकों से युक्त हुआ सावधान होकर 
गोओं क पीछे जाए, ओर भिक्षा के अन्न का आहार करता 
हुआ वर्ष भर पावमानी ऋचाओं ( क्रस्रेद मण्डल ९) को जप 
करके शुद्ध होता है ॥ २०७ ॥ तीन पराका से पवित्र हुआ 
"शुद्ध हो जंगल में तीनवार बेदसंहिता का अभ्यास करके सारे 
पापों से छूट जाता है ॥ २५८॥ सावधान हो तीन दिन 
उपास करे, दिन में तीन वार जान करे, और तीन वार 
अघमर्षण सुक्त (१०१९० ) का जप करे, तो सारे प!तकों से 
छूट जाता है व) ॥ २५९ ॥ जपे यज्ञो का राजा अश्वम्रेध सार 
पापों का दर करने वाला हे, बसे अघमपण सूक्त सार पापा को 
दूर करने वाला हे ॥ २६० ॥ इन तीनों लाकों को भी मार कर, 
और जहां तहां से भी खाता हुआ ऋमेद को धारण करता 
हुआ ब्राह्मण ( आदि ) किती पाप को नहीं प्राप्त होता$।२९२॥ 


ऋक्सहितां त्रिरभ्यस्य यजुषाँ वा समाहितः । 
साम्नां वा सरहस्यानां सवपापेः प्रमुच्यते ॥ २६२ ॥ 


# नारा कहता हे नमः ' इस ऋचा को प्रात दिन १०८ वार 
पढ़ ¶ पराक देखो पूवे? २१५। वेदसाहता=मन्त्र ब्राह्मण दोनों 
( कुढळू० राघ० ) केवल मन्त्र संहिता ( नारा? ) यह शाक अन- 
श्चस्पारायण ? का वर्णन करता हे, जिसका पूरा वणन बाधा? ३२९ 
में है, ॥२५०-२६० वासि०२६।८ गोत० २४१०-१२ बाघा०३।:;३ ९१५९ 
याश० ३।३०२ विष्णु? ५५७ $ वास० ६७।२ 
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६५२ मनुस्मृति ११।२६५ 


® ~ os कि 


यथा महाहदं प्राप्य क्षिप्रं लोष्टं विनश्यति । 
तथा दुश्चरितं सर्व वदे त्रित्रति मजति ॥२६३॥ 


` ऋचो यजषि चान्यानि सामानि विविधानि च। 


020: 


एपत्नयस्त्रिवृद्धदो यो वदन स वेदवित्‌ । । २६४ ॥ 
आद्यं यळ्यक्षरं ब्रह्म त्रयो यरिमन्प्राति8ता 
गुह्यो$न्यस्िबद्धेदो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥२६४॥ 
ऋचाआ का सहिता वा यजुआ का साहता, वा उपानषद्‌ 


समेत सामा का साहता का एकाग्र हा तान वार अभ्यासम करक 


सार पापा स छूट जाता हैं # ॥३२६२ ॥ जस सट्टा का ढला 
बडी झील में प्रवेश करके जल्दी 1 ब पता होजाता हैं, वते 
हरएक दृष्कप तीन लड़ वाल (ऋचा, यजु, साम मन्त्रा वाल ) 
वद में डूब जाता हे ॥२६३॥ ऋचाएं, यजु, आर अनक 
प्रकार के ( ठहद्रथन्तर आंद ) साम आर अन्य + यह तीन लड 
बाला वेद जानना चाहिये, जो इसको जानता हे, वह वेद का 
जानन बाला है ॥२६४॥ (सारे वेदों के) आदि में हाने वाळा, 


भ बौधा० ४। ५। २२ | गावि० के अनुसार ` क्षिप्रं’ पाठ 

र दिया हे, जो छपे पुस्तकों में ' क्षिपं $ अन्य से इन 
तीना क ब्राह्मण अभिप्रत हे ( कुल्ळू० ) अन्यानि के स्थान ' मधा० 
गाबि० आयान पढ़ते हे अथ मुख्य । इस मुख्य का साम स अन्वय 


करक म'चा० द्‌! तात्पय्य लता ह, मुख्य साम, जो संहिता मे आए 


इ, न कि वह जो ब्राह्मण म॑ आए हैं, अथवा जा संहिता पाठ से . 
पढे गए ह, नाक पर पाठ, वा कम्र पाठ स। गाव० इनमें से पहला. 


तात्वय्य ही मानता ह। 
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१२।४ शुभा-शुभ कमों के फळ ००८३ 


तीन अक्षरों वाळा ब्रह्म ( ओम ) हे, जिस पर वेद की बुनियाद 
है, बह एक दूसरा तीन लड़ का गुह्य वेद है, जो उसको जानता 
है, वह वेद का जानने“वाला है ॥ २६५ ॥ 


अथ द्रादशोऽव्यायः 





चातु्वण्यस्प कृस्नोऽयमुक्तोधमस्वयानघ । 
कमणां फलानिवृत्ति शंस न स्तत्त्ततः पराम्‌ ॥ १॥ 
सतानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्‌ मानवो भृगुः । 
अस्यसवस्य श्णुत कमयोगस्यनि्णयम्न ॥ २॥ 
शुभाशुभफलं कमं मनोवाग्देहसंभवम्‌ । 
कमजा गतयो नणासुत्तमाःवममध्यमाः ॥ ३ ॥ 
हे निष्पाप तूने चारो वर्णो का धर्म सम्पूर्ण कह दिया हृ, 
अब हमें कमा की परली (मरने के पीछ) फल सादि ठाक २ 
तळाए > ॥ १ ॥ वह मनु का पुत्र घपात्मा भयु उन महाषया 
स बाळा, इम सार कप्रयाग का [नणय सुता ॥ २॥ शुभ-अशुभ 
फळ वाला कम प्रनाणा आर ग [रार स उत्पन्न हाता ह, अ र्‌ 
मनुष्या का उत्तम अधम मध्यम गांतय कम स उत्पन होता ६॥३॥ 
तस्येह त्रिविधस्यापि >्यविष्ठानस्य दहिनः । 
दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यावतकब्‌ ॥४॥ 
00100: २ 








` तत्त्वतः पराम्‌ ' मुक्ति को ठीक ९ बतलार ( राघ० ) 
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६५४ * मनुस्मृति १२९ 
परद्रव्येष्वमिध्यानं मनमानिष्टचिन्तनम । 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कप मानसम्‌ ॥ ५॥ 
पारुष्यमनृतं चैव पेशुन्यं चापि सर्वशः । 
असंबद्वप्रलापश्च वाह्यं स्या्चतुर्विध प्र ॥ ६॥ 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चेवाविवानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मतप्र ॥ ७॥ 
मानसं मनसेवायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम्‌ । 
वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥८॥ 
शरीरजैः कम दाषैर्यात स्थावरतां नरः। 
वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
उप दहा का जा तान प्रकार का तान ( सन, वाणा, 
शरीर ) क आश्रित दस लक्षण से युक्त कर्म है, उसका भेरक पन 
| को जाने # ॥ ४॥ (वह दस लक्षण यह हैं) दसरे के धन 
` का चिन्तन (किम तरह मरे हाथ आजाए ), मन से अनिष्ट का 


चिन्तन, आर [मिथ्या हृह विश्वास ( परलोक कुछ नह!, सव 
के 
लूटन का ढकासळा बनाया हुआ हे इयादि ) यह तीन प्रकार 


का मानस कॅम हें" ॥ ५॥ कठोर, झूठ, सत्र प्रकार की 
। सुगडा, आर नष्मयाजन बकवास, . यह चार प्रकार का बाणी 


का (पाप) है ॥ ६॥ विना दिये ( किसी का धन ) लेना 
जकन १ 








रु । द्स लक्षण 

पल के वजन 
७ में कहे हे | अनिष्ठ चन्तन>दू सरे के बघ आदि का चिन्तन 
वा नाषद्ध ब्रह्महत्यादु का चिन्तन । ५-२ याज्ञ०३॥१३१ ; १३०-१३६ 
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१०१३ ` शुभा-शुभ कर्मा के फल - ६५५ 
(शास्त्र) आज्ञा स बिना (हिंसा, परख्नी का सवन यह तीन प्रकार 
का शारीर माना हे ॥ ७ ॥ मन मे किये शुप-अशुभ कर्भ को 
मनसे, वाणी से किये को बाणो से, ओर शरीर से किये 
को शरीर से भोगता हे ॥ ८॥ शरीर से किये कप दोषां 
मनुष्य स्थावर यानि (रक्षादि योनि) को, वाणी से किय 
कर्मा से पक्षी ओर पशु योनि को ओर मन से किय पापां से 
नीच योनि ( चण्डाळादि जन्म) को प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 

= च च 
वाग्दण्डाऽथमर्नादण्डः कायदण्डस्तथव च । 

यस्येते निहिता बुद्धां त्रिदण्डात स उच्यत ॥१०॥ 
“२ ~ ~ ८९ (0७ ३. र 
त्रिदण्डमतान्नक्षिप्य सवभूत मानवः । 

२. ० ७ पृ ~ 0७४ [eS च्छु ~ 

कामक्रावा तु सपम्य ततः [लाळ [नयच्छात ॥११॥ 

बाणी का दण्ड, मन का दण्ड, शरीर का दण्ड, जतका 
बुद्धि में यह तीन दण्ड स्थित हैं, वह जिदण्डा कहलाता है ऋ 
॥ १७ ॥ मनुष्य इन तीनों दण्डो का सव जीवा के विषय म॑ | 
लगाकर, काम ओर क्रोध को रोक कर मिद्ध का प्राप्त हाता ह्‌ 


योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षत्र प्रचक्षत । 
यः करोति तु कमाणि स मुतात्माच्यते बु्ः॥१३॥ 
` जीवसंत्गोऽः्तरात्माऽन्यः सहजः सवेदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते समै सुखं दुःखं च जन्मछु ॥ १३॥ 
से 3 5 आ 


दृण्डी संन्यासी तीन दण्डा का इकट्ठा बांचकर हाथ में रखते 


हे । यह स्छोक बतलाता हे, कि घह तीन दण्ड इसालय इ, कि 
मनुष्य को अपने मन, बाणी और शरीर को अपन बस म रखना 


चाहिये, उनको कमन करना चाहय । | 


ज्य 
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६०६ पनुस्मात १३।१८ 


ताबुभो भूतसंपृक्तो महान््षेत्रज्ञ एव च । 
` उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥ 
असंख्या मूत्तेयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः । 
उच्चावचानिभृतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ १५॥ 
इस शरीर का जो पवर्तक (काम में ळगाने वाला ) हे, 
उपको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ओर जो कर्म करता है, उसको बुद्धिमान्‌ 
भूत तथा (भूतो का बना-शगीर ) कहे हैं ॥ १९॥ एक ओर 
अन्तात्मा#जीव नामत्राला है, जो सव देहधारियों कः स्वभाविक 
साथी हे, जिससे हरएक जन्म में सारे सुख दुःख को जानता 
है॥ १३ ॥ वह दोनों महान्‌ ओर क्षेत्रज्ञ (प्रथित्री आदि-) भूगां 
के साथ पिछे हुए. ऊंच नीच सव भूतो में स्थित उस (परमात्मा) 
के आश्रय रहते हैं ॥*४॥ उस ( परमात्मा ) के शरीर से असंख्प 
मूर्तियं निकली हैं, जो ऊंचे नीचे भूतो को सदा चेष्टा कराती हैं।' 
पञ्चभ्य एवं मात्राभ्यः प्रेय दुष्कृतिनां नृणाम्‌ । 
शरीरं यातनार्थायमन्यदुत्द्यते श्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
तेनानुभूय ता यामीः शशिरेणेह यातनाः 
तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥१७॥ 
के भू ~ NS ~ 
साऽजुभुपाजुसादकान्दाषान्वषयसङ्गजान्‌ । 
व्यपेतकस्मषोऽभ्येति तावेवोभो महो जस्तो ॥१८॥ 
मरने के पीछे पापियो के लिये (नरक की) यातना (भोगने ) 





La ७. ललित 
102 त्यि रुरा शार अभिप्रेत हे, 
ज़साक अगले स्छांक म महान्‌ कहा हे it मूर्तियेन्सभिक्न रदेह । 
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१२।२२ शुभा-शुभ कर्मा के फल ६५७ 


के लिय (भूता को ) पांच मात्राआ स एक आर रह # शरीर 


उत्पन्न होता हे ॥ १६ ॥ उस शरीर से यम से दी उन यातनाओं 


का भागकर उन्हीं भूत मात्राओं पं वह अलग २ फिर लीन 
होजाते हे ॥ १७ ॥ वह विषयासक्ति से उत्पन्न हुए दुःख फळ 
वाळ पापा का भागकर, पाप से छूटा हुआ फिर उन दोनों . 

बड़ पराक्रम वाला (महान ओर परमातमा) को प्राप्त होता है।१८। 


तो धर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह । 

याभ्यां प्राप्नोति संपृक्तः प्रेयेह च सुखासुखम्‌ ॥१९॥ 
यद्याचरति धर्म स प्रायशोऽवर्ममख्पशः । 

तेरेव चारतोमृतैः स्वगे सुखमुपाइनुने ॥ २० ॥ 
Eo वह सावधान हो इसके पुण्य पाप दोनों को इकह्ठा देखते 
हैं, जिससे युक्त हुआ यह जीव परलोक ओर इत लोक में सुख 


दुःख को प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ यदि वह धर्म अधिक और 


पाप थोड़ा करता है, तब वह उन्हीं भूतो ( स्थूल देह से खींच 
कर साथ लिये भूतो) से छपेटा हुआ स्तरग में सुख भोगता है॥२०॥ 


यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धर्ममल्पशः । 
तेभूतेः स परित्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ॥२१॥ | 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य सजीवो वीतकल्मषः । 
तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२॥ 
यदि अधिक अधर्ष ओर थोड़ा धर्म सेवन: करता दै, तब 





१०० 


१६ € हे Co >> ~ ६ ति] 
घव का अथं दृढ़ हे. ।. गोवि० ऑर नारा"्ने घुवंके 


स्थान ` इढं ? पढ़ा दे । 
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६५८ मनुर्स्ात १२।२९ 


बह इन भूतो से त्यागा हुआ (मरा हुआ) यम की दी यातनाओं 

को प्राप्त होता हे ॥ २१ ॥ यम की यातनाएं पाकर दूर हुए 

- पाप वाला वह जीव फिर उन्हीं पांचों भूतां को प्राप्त होता है२२ 
एता हृष्ट्राऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । 
धर्मतोऽधर्मतश्चेव धर्मे दध्यात्सदा मनः ॥ २३ ॥ 
सत्वंर्जम्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो इणाच्‌ । 
येव्याप्यमान्स्थितोभावान्महान्सवान शेषतः ॥२४॥ 

इम जीव की धर्म ओर अभ्रम से यह गतियें अपने चित्त से 
देखकर मनको सदा धर्म में लगाए ॥ २३ ॥ सत्त्व, रज, तम 
यह, तीन आत्मा (महान आत्मा ) के गुण जाने, जिन से बह 
महान्‌ आत्मा इन सारे भावों को पूरा २ व्याप कर स्थित है॥२४॥ 
यो यदेषां गुणोदेह साकल्येनातिरिच्यते । 
स्‌ तदा ददगुणप्राये तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २५॥ 
सत्व ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्ेषो रजःस्मृतम । 

' एतदव्यापिमदेतेषां सवेमृताश्रितं वपुः ॥ २६॥ 
तत्र यर्ल[तिसयुक्तं किञ्चदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्व तदुपथारयेत्‌ ॥२७॥ 
यच दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
तदजोडप्रतिध विद्यात्सतत हारि देहि 
यज्ञ स्यान्माहसयुक्तमब्यक्ते विषयात्म 
अप्रतक्यपावज्नय तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ए । 
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रि देहिनाम्‌ ॥ २८॥ 





है. 
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१२।३० शुंभा-शुभ कर्मा के फळ ६५० 
त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अग्रयामध्योजधन्यश्च ते प्रवक्ष्याम्यशषतः ॥ ३० ॥ 

( यद्यपि सारे देह इन तीनों गुणों बाले हैं तथापि ) इनमें से 
जो गुण जब देह # में पूरा २ बढ्ता है, वह तब उप देही को 
उस गुण की अधिकता वाला (उस गुण के अधिक लक्षणों 
वाळा ) बना देता है ॥ २५॥ सत्त्र (का लक्षण) ज्ञान है, 
तम का अज्ञान, रागद्रंप रजस्‌ कहे हे । इन (गुणो) का यह 
लक्षण सब प्राणिशरीरों का व्यापक है (सब शरीरो में पाया 
जश है) ॥२६॥ सो मनुष्य जब अपने अन्दर सुखसे भरा हुआ 
गह“ शान्ति वाला, मानां शुद्ध प्रकाश वाला जो कुछ (संवेदन) 
प्रतत करे, उसै सत्त्र निश्चय करे ॥२७॥ ओर जो (संवेदन ) 
दुःख से युक्त, और आत्मा का सन्तोषकारी नहो, उसको रजम्‌ 
जाने, जिसका रोकना कठिन ।' ओर देहधारियो को सदा 
( विषय! को ओर) खींचता हे ॥ २८ ॥ जो ( संवेदन ) भूल स 
युक्त हैं, जिसका बिषय स्फुट नहीं। जो तर्क से निश्चित न हो, 
( वाह्य इन्द्रिया आर अन्तरिन्द्रियों से) निश्चित न हो, उप्तको 


NN 


तम निश्चय करः ॥ २९ ॥ इन तीनां गुण के यथा क्म उत्तम, 


मध्यम और निकृष्ट फल की जो उत्पत्ति है, उसको पूरा २ कहूँगा 





° 


# लिंग देह में ( राघ० ) पूवे कमे की प्रबलता के वश इस 
देह में. कोई गुण प्रबल होता है (मेवा० गोवि०) 1 मेघा० “अप्रतिघ' 
के स्थान 'अप्रातिपं' पढ़कर 'अप्रत्यक्ष' अथे लेता हे | छपे पुस्तकों में 
भी यही पाठ हे। पर दूसरी टीकां का पाठ “ अप्रतिघं ' है अर्थ 
भी स्पष्ट हे सो कर दिया हे अव्यक्त विषयात्मक' पाठ दै । गोवि० 


 कुल्ळू« नारा० राघ० के अनुसार ' अव्यक्त विषयात्मकं › है । 
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_ ६६० मनुस्प्रति ` १२।३६ 


बेदाभ्यासस्तपोङ्ञानं शोचमिन्द्रिनिग्रहः । 
चर्मक्रियात्मचिन्ता>च सात्विकं एणलक्षणम्‌ ॥३१॥ 
आरभरुचिताऽवेयेम सत्कायेपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजसं राजसं युणलक्षणघ्‌ ॥ ३२ ॥ 
बेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शोच, इन्द्रिय-संयम, (दान-) 
धर्म का अनुष्ठान, आत्म-विचार यह सत्त्व गुण क चिन्ह है॥२१॥ 
(कामना से ) कर्मों में रुचि; धीरज न होना, निषिद्ध कम। का 
साकार, लगातार विषया का सत्रा यह रजा-गुण क [चन्द ६३२ 
[भः स्वप्रोऽश्रांतः करयं नास्तिक्यं मिन्नवृत्तिता । 


याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणप्‌ ॥ ३३॥ 


त्रयाणामपि चैतेषां एणानां त्रिषु तिष्ठताम्‌ । 
इदं सामासिकंत्ञयं क्रमशोशुणलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लोभ, निद्रा, कायरपन, क्ररपन, नास्तिकपन, आचार का 

याग, मांगना आर प्रमाद यह तमा-गुण क लक्षण ह ॥ 3३ ॥ 
[न (कालों ) में # रहन वाले इन तीना गुणा का क्रमश; 

यह साक्षप्त अपन २ गुण का ।चन्ह जानना चा।इय ॥ ३४ ॥ 

यत्कम कृत्वा कुवेश्व करिष्येश्रव लजति । 

तज्ञेयं विदुषा सव तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥३५॥ 

यनास्मिन्कमेणा लोके स्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शाचत्ससंपत्ती तादज्ञयं तु राजसम्‌ ॥ ३६ ॥ 


¢ 


0008 RR EEE BEB oS, (4 
के नन्द? 'नछु क स्थान ' नृषु “मनुष्यों मे, पढ़ता हे। 
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१२४१९ शुभा-शुभ कमा के फल ६६१ 
री ०९ ७७ च्छु ~ _ ज्‌ ~ 
यत्सवणच्छात ज्ञात यन्नलजात चाचरन्‌ । 
यून ठुष्यांत चात्माऽस्य तत्सत्त्वगुणळक्षणम्‌ ॥३७॥ 
ड ७ ® MERSIN Ft 
तमस्ता लक्षण कामा रजसस्त्वथ उच्यत । 
र “य ७ च ९ त ऱ्य क) > र 
सत्त्वस्य लक्षण चमः श्रष्ट्यमषा यथात्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिस कर्म को करने के पीछे, करते हुए, वा करने लगे, 
लज्जा आती हे, वह सब, बुद्धिमान को तमो-गुण का चिन्ह 
जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ जिस कर्म से इस लोक में बड़ी प्रसिद्धि 
चाहता है,और असिद्धि में शोक नहीं करता हे,# वह रजो-गुण 
का चिन्ह जानना चाहिये ॥३६॥ जब (किसी विषय को ) पूरे 
तोर से जानना चाहता दे, जिसका आचरण करता हुआ लज्जा 
नहीं करता है, जिमसे इसका आत्मा प्रसन्न होता हे, वह सन्त्व 
गुण का चिन्ह है ॥ २७ ॥ तम का लक्षण काम हे, रज का 
अर्थ है, सत्त्व का लक्षण धम है, इनमें से अगला २ श्रेष्ठ हे॥३८॥ 


येन यस्तु गुणनेषां संसारानप्रतिपद्यते । 
तान्समासेन वक्ष्यामि सवस्यास्य यथाक्रमस्‌ ॥३९॥ 
देवलं सात्तिका यान्ति मनुष्यत्वं च शाजसाः। | 
तियेक््वं तामसा नित्यमिसषा त्रिविधा गति॥४०॥ | 
त्रिविधात्रिविधेषाठु विज्ञया गोणणिको गतिः । 
अधमा मध्यमाऽग्रचा च कमविद्याविशेषतः ॥४१॥ 





ति Mmm 
% यदि उस काम मं सफलता न हो, तो दूसरा काम आरस्भ 
न ~ ७, ~~ २०, 
करता दै, शोक से छोड़ नहीं देता दे । 
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६६२ मनुस्माति १२।४५ 


इनमें से जिस गुण से जो पुरुष जिन २ गतियों को प्राप्त 
हाता हैं, वह इस सार जगत्‌ का सक्षप स यथा क्रप कहूगा॥३९॥ 
सत्त्व-गुणी देवता भाव को प्राप्त होते हैं, रजो-गुणी मनुष्य भाव 
को, तमो-गुणी तियेक्‌-योनि को प्राप्त होते हैं, यह तीन प्रकार 
की गति हैं ॥४०॥ गुणों की गति कम ओर उपासना के भेद से 
उत्तम मध्यप ओर अधम तीन २ प्रकार की जाननी चाहिये ॥४१॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छंयः । 
पशवश्चमगाश्रेव जघन्या तामसीगतिः ॥ ४२ ॥ 
हस्तिनश्रतुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्चग हिताः । 
९0 ट्‌ ~ ~ 
[सहाव्याधावराहाश्च मध्यमा तामसा गात! ॥४३॥ 
चारणाश्च सुपणा श्च पुरुषाश्रव दाम्भिकाः । 
रक्षासि च पिशाचाइच तामसी पूततमा गतिः ॥३४॥ 
पोदे, कृमि, कीड़े, मछलियें, सांप, कछुए %, पशु और 
मुग यह तमो-गुणी अधम गति है ॥ ४२॥ हाथी, घोड़े, शूद्र, 
[निन्दित म्छच्छ १, (सह, बाघ, ओर सूअर, यह तमो-शुणी 
मध्यम गात ह ॥ ४२ ॥ चारण, सपण | दम्भी पुरुष, राक्षस 
आर पिशाच यह तपो-गुणी उत्तम गांत हे ॥ ४४ ॥ 


कँ सकच्छपाः पाठ (गोवि० कुटळू० राघ?) के अनुसार हे । 
. पर सवा? नारा० नन्द के अनुसार सरास्ुपाः =रागन वाले, 
पाठ हे 1' स्लम्छ=शबर आदि (नारा०) 8; चारण=कथक गायक 
आदि ( मेघा?) रस्सी आदि पर नाचने वाले ( नारा?) नट 
( गोवि० कुल्ळू० ) देवयोनि विशेष ( राध० ) सुपण=पक्षिराज | 
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१२४८ शुभा-शुभ कर्मा के फल 


झला महा नटाख्चेव पुरुषाश्च कुवृत्तयः । 
द्यूतपानप्रसक्ताशच जघन्या राजसी गतिः ॥२५॥ 
राजानः क्षत्रियाशचेव राज्ञां चेव पुरोहिताः । . 
वादयुद्धप्रधानाश्र मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६॥ ` 
र टा, ~ 
गन्धवा ज्यका यक्षा विबुधाऽनुचराश्चये । 
तंथेवाप्सरसः सवा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ९७ ॥ 
तापसा यतयो विप्रा येच वैमानिका गणाः । 
नक्षत्राणि अ देत्याश्च प्रथमा साखिकी गतिः॥४८॥ 
झळ, मल्ल, नट ऑर खोटी जीबिकाआं बाले पुरुष, जुए 
ओर मद्यपान के व्यसनी, यह रजो-सुणी अधम गति हे%॥४५॥ 
राजे, क्षत्रिय, राजाओं के पुरो हित,ओर दाद-बुद्ध के प्यारे! यह 
रजो-गुणी मध्यम गति हे ॥४६॥ गन्धव, गुद्यक,यक्ष ओर जो देवता 
के अनुचर हे (विद्याधर आदि) तथा सारी अप्सराएं यह रजो- 
गुणी उत्तम गति हे ४ ॥४७॥ तपस्वी, याति, ब्राह्मण, विमानों 
पर विचरने वाळे, नक्षत्र और दैत्य यह सक्त-गुणी अधमगति है। 


१६३ 


# झल, मछ, जो पूव ( १०९२ में । कहे हैं ( कुल्लू» नारा० ) 
झल = गतकेबाज्‌, मछ= पहदळचान ( मधा० कुल्लू» ) मेणा० गोवि० 
नारा० के अनुसार ' पुरुषाञ्चकुबृत्तयः ' पाठ हमने स्वीकार किया 
हे, जोकि कुढलू० और छपे पुस्तकों के अनुसार ' पुरुषाः शस्त्र 
वृत्तयः? है । + वादयुद्ध = शास्त्राथ, अथवा वाद्‌ ८ विवाद आर 
युद्ध लड़ाई । नग्द्‌० दान युद्ध प्रधानाश्च द दान दून & प्यार आर 


युद्ध के प्यारे पढ़ता हे ध गुछ्मयक- बच्चों को हानि पहुचाने वाळ - 
यक्ष> घन के रखवाले ( नारा» ) 
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६६४ मनुस्तं २६४ 


यज्वानऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः । 


पितरुचेव साध्याश्च द्वितीया सात्त्तिकीगतिः॥४९॥ | 


ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च।. 

: उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुमनीषिणः॥ ५०॥ 
एषसः समुद्विष्टस्रिप्रकारस्प कमणः । 
त्रिविधस्त्रिविधः कुल संसारः सार्वभोतिकः ॥५१॥ 

यज्ञ करने वाले, ऋषि, देवता, वेद, ज्योति, वतमर, पितर 
और साध्य यह दूसरी सत्त्वगुणी गति हे ॥ ४९ ॥ ब्रह्मा, विश्व 
के रचने बाले (मरीचि आदि), धर्म, महान्‌, अव्यक्त, इसको 
बुद्धिशन छत्त-गुणी उत्तमर्गात कहते हे ॥ ५० ॥ यह तीन 
प्रकार के कम ( मानप-बाचिक) कायिक) की सब जीवों से 
सम्बन्ध रखने वाली तीन २ प्रकार की सारी गति पूरी २ कहदी है। 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्याऽसेवनेन च । 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसोनराधमाः ॥५२॥ 
यां याँ योनि तु जीवोऽयं येन येनेह कमणा । 
क्रमशो याति लोकेऽस्मिस्तत्तत्सर्य निबोधन ॥५३॥ 
बहून्वषेगणान्धोरान्नरकान्पराप्य तरक्षयात्‌ । 
ससारान्प्रातपयन्त महापाताकनार्तमाच्‌ ॥५४३॥ 

इन्द्रया म लगाव स, धप पर न चल्ने से, मूख अधम 


पुरुष पाप गातया का प्राप्त होते ह %&॥ ५२ ॥ जिम २ कर्भ से 
त 9 0 जित 
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१२।५८ शुभा-शुभ कमो क फल ६६५ | 
यह जीव जिस २ योनि को इस लोक में क्रमश! प्राप्त होता है, | | 
उस मारे को जानो ॥ ५३ ॥ महापातकी पुरुष बहुत वर्ष समूह 
घोर नरकों में पड़कर, उसके क्षय से इन जन्पो को प्राप्त होते हैं। | 
श्वसूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम्‌ । 
चण्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमुच्छति ॥ ५५॥ 
कृमिकीटपतेगानां विडभुजां चेव पक्षिणाम्‌ । 
हिनां चेव सत्वानां सुरापो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥५६॥ 

ब्रह्महस। करने बाला कुत्त, सूअर, गधे, ऊंट, गों, बकरी, 
मुग, पक्षी, चण्डाल, ओर पुक्कस की योनि को प्राप्त होता है.# 
॥ ५५॥ सुरा पीने बाला ब्राह्मण कृमि, कोडे, पतंग, मेडा खाने 
बाळे"पक्षियो ओर दिख जीवों की योनि को प्राप्त होता हे॥५६॥ 
ळूताहिप्तरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌ । ` 
हिंखाणां च पिशाचानां स्तेनो विग्रः सहस्तशः।५७॥ 
तृणगुस्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि । | 
कूरकर्मकृतां चेव शतशो शुरुतस्पगः ॥ ५८॥ ` 

(सोना) चुराने वाळा ब्राह्मण मकड़ी, सांप, गिरगिट, 
जलचर तिये-यानियों (मकर आदि) दिख (राक्षस) और पिशाचों 
के जन्मको हज़ार बार प्राप्त होता हे॥५७॥गुरुस्रींगामी पुरुष घास, 
झाडी, बेल, कचे मांस खाने वाळे (गिद्ध आदि),दाढ़ों वाळे और 
क्रूर कर्म करने बालों की योनि को सेंकड़े वार प्राहडोता है।५८। 


# ५५-५६ याश० ३।२०७१' ५७-५८ याज ३ । २०८ | 
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७६६ मनुस्माति १२६२ 


हिंसा भवन्ति क्रव्यादाः कृमयोऽमक्ष्यभक्षिणः । 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेयान्त्यस्त्रीनिषेविणः ॥५९॥ 
संयांगं पतितेगत्वा परस्येव च योषित्‌ । 
आहृत च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६०॥ 
हिसकजन कच्चा मांत खाने वाले बनते हैं, अभक्ष्य के खाने 
वाले कमि बनते हैं, चोर आपस में एक दूसरे के छाने बाळे 
जन्तु बनते हैं, अन्त्यज स्त्रियों के सेवने वाले मेत बनते हैं।२९। 
(जितना समय पातितों के साथ संयोग से पतित होता है, उतना 
समय) पतितां के साथ संयोग को प्राप्त होकर, वा दूसरे की खरी 
स संयोग करके तथा बराह्मण का धन चुराकर ब्रह्म राक्षस होता है#॥ 
मणिमुक्ताप्रबालानि हृत्वा लोभेन मानवः । 
वित्रिधानिचरल्नानि जायते हेमकत्तृष॒ ॥ ६१॥ 
धान्यं हवा भवयाख॒ः कांस्यं हसो जलं पुवः ! 
मधु देशः पयः काको रसं श्वा नकुलो पृतम्‌ ॥६२॥ 
डोभ से मणि मोती गुलियें ओर अनेक प्रकार के रत्न 


चुराकर मनुष्य हेमकारों १' में जन्म लेता ह ॥९१॥ अनाज को 


 चुराकर चूहा, काम को हस, जळ को जल कुक्कड, शहद को, 

डांस,दूधको कोआ,रप को कुत्ता, और घी चुराकर नेउळा होता है 1॥ 
मासं गृध्रो वपां मदगुस्तेळं तेलपकः खगः । 

चीरीवाकस्तु रवण वलाका शकुनिर्देधि ॥ ६३ ॥ 
(0002 0.1 [कन || 


# ६०-६१ याश ३२५२-२१३ देमकार=प 


२१५विष्णु ०४४,१५ क्षी विशेष। $याज्ञ०३।२१४- 


= =) € ~ 
“१०रस 5 इस आदि का रस. कुर्ळू०)पारा नारा०) 
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१२।६.७ शुभा-शुभ कमा के फळ ६६७ 
कोशेयं तित्तिरि क्षोमं हलवा तु दर्दुरः । 
कापीसतान्तवं क्रोञ्चो गोधां गां वाग्एदोडडम्‌॥६४॥ 


मांस को चुराकर गिद्ध, चर्बी को चुराकर महु, तेल को 
चुराकर तेलपायिक पश्ची, लवण को चुराकर झींगर (बींडा) दही 


को चुराकर बलाका पक्षी होता है#॥< ३॥ रेइपी कपडा चुराकर ˆ 


तिन्तर,अलप्ती को चुराकर पेंडक,कपास का कपडा चुराकर कोञ्च, 
गो को चुराकर गोह, गुड को चुराकर चमगादड होता हे।॥६४॥ 
ठच्छुन्दरिः शुभान्गन्धान्पत्रशाकंतुबहिणः। 
श्वावि्कृतान्नं विविधमङ्कतान्नं तु शल्यकः ॥६५॥ 
बको भवति हृत्वाऽमिं गृहकारी ह्युपस्करम्‌ । 
रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥ 
उत्तम गन्धों को चुराकर छुछ्न्दर, पत्तो के झाक को चुरा 
कर मोर, सव प्रकार का पका अन्न चुराकर सेइ, ओर कच्च 
अन्न को चुराकर शल्यक होता है ध ॥ ६५ ॥ अग्नि को चुरा 
कर वगळा होता है, (घर का ) सामान ( छाज, मूतळ आदि ) 
चुराकर ग्रहकारी, छाल वस्र चुशाकर चकोर होता हे इ ॥६६॥ 
वृकोभृगेभं व्याघ्रोऽयं फलमुलं तु मर्कः । 


स्त्रीमृक्षः स्तोकको वारि यानान्युष्ट्रः पशूनजः ॥६७॥ | 


# याज्ञ० ३२११, २१५ विष्णुर ४४२१-२१ वपा के स्थान मेथा० 
गोवि० नन्द्‌० वसा० पढते है † याज्ष० ३२१५ विष्णु० ४ॐ २५-३० 


क याह० ३ । २१४ विष्णु० ४४। ३१-३४ § याज्ञु० ३२१४-२१५ . 


चिष्णु० ४:।३८-३७ 
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६६८ मनुस्मृति १२।७३ 


यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः । 
अवश्यं याति तिक्तं जग्ध्वा चेवाहुतं हावैः ६८॥ 
मृग और हाथी को चुराकर भेड़िया, घोड़े को चुराकर 
बाघ, फल-मूल का चुराकर बन्दर, स्त्रां क! चुराकर राछ, पानी 
को चुराकर [पपाहा, यान का चुराकेर छूट आर पशुआ का 
चुराकर बकरा हाता ह #॥ ६७ ॥ चाह कुछ हा ( असार 
भी) दुसरे की वस्तु चुराकर बलवान मनुष्य अग्रइय तिर्यग्योनि 
को प्राप्त होता दे, ओर होम से पहिले हावे को खाकर भी "६८ 
ख्रियोप्येतेन कल्येन हृत्वा दोषमवाप्बुयुः । 
एतेषामेव जन्तूनां भार्यालमुपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥ 
सेभ्यः स्वेभ्यस्तु कमैभ्यःच्युता वर्णा ह्यनापदि । 
` पापान्सं सृत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥ ७०॥ 
वान्ताशयुल्कामुखः प्रेतो विप्रो धमात्स्वकाच्च्युतः । 
अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥ 
मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पूयभुक्‌ । 
चलाशकश्च भवात शूद्रां घमात्वकाच्च्युतः ॥७२॥ 
. यथा यथा [नषवन्ते विषया।न्वपयात्मकाः । 
तथातथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥ 
खये भी चुराकर इसी प्रकार दोष को प्राप्त होती हैं, 


oo 


कयाज २९७ ।वष्छु०४३।३८-३३ 1 याज्ञ० ३२१७ विष्णु ०४४।४५ 
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१२७६ शुभा-शुप कर्मा क फल ६६९ 


इन्ही जन्तुओं की वह स्त्रिये बनती हैं # ॥ ६९ ॥ 
(इस प्रकार निषिद्ध के अनुष्ठान का फल कहा, अब विहित 
के न करने का फल कहते हैं-) विना आपत्काल के अपने २ 
कर्मों से च्युत हुए वर्ण निन्दित योनियो को पाकर, फिर दस्युओं 
के दास बनते हैं ।' ॥ ७० ॥ अपने धर्म से च्युत हुआ ब्राह्मण 
वमन खाने वाला ज्चाला-मुख प्रेत होता है, क्षत्रिय अमेध्य, ओर 
मुरदो के खाने वाला कटपूतन होता है $ ॥ ७१ ॥ बेइ अपने 
घम से च्युत हुआ पीब खाने वाला मैत्राक्ष-ज्योतिक मेत होता 
हे, शूद्र चेछाशक होता हे ॥ ७२ ॥ विषयों के लाळची ज्यों २ 
विषयों का सेवन करते हैं, वेसे २ उनमें उनकी कुशलता होती है 
तेऽभ्यासाष्कर्मणां तेषां पापानामस्पबुद्धयः । 


संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु॥७४॥ | 


तामिखादिषु चोग्रेषु नरकेष विवतेनम्‌ । 
असिपत्रवनादीनि बन्वनच्छेदनीनि च ॥ ७५ ॥ 
विविधाश्चैव संपीडाः काकोळूकेरच भक्षणम्‌ । 
करम्भवाळुकातापान्कुम्भीपाकाश्च दारुणान्‌ ॥७६॥ 


“विष्णु ०३४-३१११ मघा०गोवि० नारा० नन्द्‌ राघ० के अनुसार 
द्स्युषु' पाउ रक्खा हे,जो कि छपे पुस्तका मं 'दाजुषु' हे । गोवि>ने 
दस्युषु ' का अर्थ ` शत्रुषु ' किया दे, और कुल्लू” ने भी शज्घु 

लिया हे | मेधा० का अर्थ ' चोर, डाकू हे। नारा? क अनुसार 
जंगली जातियें शबर आदि । नन्द्‌? “प्रेष्यतां ' के स्थान ' प्रतता 
पढता हे। अर्थात्‌ दस्यु देशों में प्रेत बनता हे ओर यह अगले शोक 
के अनुसारी हे | ज्वालामुख-जिसके मुख खे ज्वाला निकलता हे । 


कटपूतन = दुर्गन्धित नाक वाला ( कुटळू० नारा० राघ० नन्दू० ) | 
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६७० मनुस्पात १२८० 
वह थोड़ी बुद्धि वाले उन कर्मों के अभ्यास ते उन २ 
योनियों में दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥ ७४ ॥ तामिस आदि घोर 
नरको में घूमत हैं, और बांधने छदने वाले अमिपत्रवन आदि 
नरकों को प्राप्त होते हैं # ॥9५॥ अनेक प्रकार से पीड़ा जाना, 
कोए, उल्लुओ मे खाया जाना, अत्यन्त तपी बालु के सन्ताप 
को और दारुण कुम्भीपाकों को प्राप्त होते हैं 1॥ ७६ ॥ 
संभवांरच वियोनीषु दुःखप्रायाछ नित्यशः । 
शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥ ७७॥ 
असङ्गदगभवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ । 
बन्धनानि च काष्ठानि परप्रष्यत्वमेब च ॥ ७८ ॥ 
अधिक दुःख वाळी तियग्योनियों में नित्य २ जन्म पाते हैं, 
सरदी गर्पी की चोटों आर अनेक प्रकार के भयो को प्राप्त होते 
हें॥ ७७ ॥ बार २ गर्भे स्थान में वाम, दुःख देने वाळा जम्म, 
काठ की बेड़ियों ओर लोगों के दासपन को प्राप्त होते हँ॥०८॥ 
वनधुप्रियावियोगाश्च संवासं चेव दुजनेः । 
fe € ७ > ~ ~ 
द्रव्याजनं च नाशं च मित्रामित्रस्यचाजनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जरांचेवाप्रतीकारां व्याविभिश्वोपपीड नम । 
केशाश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुमेयम्‌ ॥ ८०॥ 


NES 
% ७१-७६ देखो पूच२ ४ । ८८-८९ याक्ष० ३।२०६। २२१-२२५ 


1 मेघा० ' करम्भबालुकातप्तः? पढ़ता ह्‌ । अथ-कीचड ओर रेत से 
तपा हुआ च दारुणान्‌ ' क स्थान मेघा० गावर राघ० नन्द्‌ ० 
दुःखदान्‌ न सहारे जाने वाळे, पढ़ते है । 
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१२८६ शुभा-शुभ कमों के फल ६७१ 


याहशेन ठु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते । 
ताहशेन शरीरण तत्तफलमुपाइनुत ॥ ८१ ॥ 
एष सवेःससुद्दिष्ठः कर्मणां वः फलोदयः । 
नेःअयसकर कमे विप्रस्येदं निबोधत ॥ ८२॥ 
बन्थुओ ओर प्यारो से वियोग, दुर्जनों के साथ संवास, 
धन कमाने का परिश्रम ओर धन का नाश, (कष्ट से) मित्र 
का मिळना, ( बिना कारण ) शच्चुओं का प्रकट होना, इन सारे 
दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥०२॥ न हटाई जाने वाली ह द्रावस्था, 
गो से पीड़ा, भांति २ के कश,ओर न जीती जाने वाली मृत्यु 


"२ ५ Ue 


गो प्राप्त होते हैं ॥८०॥ जते २ भाव (सालिक,राजस वा तामपत) 


न 


से जिम २ कमे का सेवन हरता है, बेले शरीर से उस २ फल. 


को भोगता हे.॥ ८१ ॥ यह तुम्ह ( विहित निषिद्ध ) सारा को 
का फडोदय कहाहे,अव यह मोक्ष देने वाला ब्राह्मण का कम जानो 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । 
अहिंसा यरुसेवा च निःश्रयसकरपरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
स्वेषामपि चेतेषां शुभानामिह कमणा । 
किजिच्छूपस्करतर कमो क्तं पुरुष प्रति ॥ <४ ॥ | 
स्वेषामपि चेतेषामत्मज्ञानं परं स्मृतम्‌। 
तद्धयग्रं सर्वविद्यानां प्रप्त ह्यमृतेततः ॥ ८५ ॥ 
षृण्णां मेषां तु सवेषां कमणां प्रेत्य चेहच । 


० ८७ 


श्रेयस्करतर त्यं सर्वदा कमे वैदिकम्‌ ॥ ८६॥ | | | 
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०७२. मतुस्यात ` १२।९० 


बेद: का अभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियों का संयम, अहिसा, 
और गुरु-मेवा यह उत्तम मोक्ष साधन हे # ॥ ८३ ॥ इन तारे 
'चुभ कमो में से भी कोई कर्म पुरुष के लिपे बहुत ही कल्याण- 
कारी कहा हे ॥ ८४ ॥ इन सब में से आत्म-ज्ञान सव से उत्तम 
माना गया है, यह सब विद्याओं में मुख्य है: इसमे अमृत प्राप्त 
होता हे ।' ॥ ८८ ॥ इन सारे छ; कर्मों में स वेदिक कमे सदा 
इस लाक आर परछाक म कल्पाणकार जानना चाहय*॥८६॥ 
वोदिक कमयोग तु स्वाण्यतान्यशषत | 
अन्तभवन्ति क्रम शस्तास्मस्तास्मचाकयावधा॥<७॥ 
सुखाभ्युदायक चेव नः श्रयांसकमव च । 
प्रवत्तच नितृत्तच दवाविध कमे वादकप्‌ ॥ << ॥ 
वेदिक कमे-्योग में यह सारे क्रमश; अलग २ उभ २ क्रिया 
विधि में अन्तर्गत होतेहे १॥८७॥वेदिक कर्म दो प्रकार का है। 
्रहृत्ति रूप और निटटांत्त रूप (इनपें से प्ररत्ति-कम) सुख ओर स्त्रग 
का साधन ओर (निदत्ति-कर्म) मोक्ष का साधन है ॥ ८८ ॥ 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तकम कीर्यते । 
नष्कामं ज्ञानपूवन्तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥ <९ ॥ 
प्रवृत्त कम ससव्य दवानामाति साम्यताम्‌ । 


_निबृत्त सेवमानस्तु भूतान्यस्येति यच वै ॥ ९०॥ _ 


% याश्च ३।१९० १' याश० १ । १९९ आत्म-ज्ञान = परमात्मा का 
ज्ञान ( मेधा० गावि० कुर्ळू० नन्द्‌० ) ' सवेषां ' षष्ठी पञ्चमी के अर्थ 
हैं । सय स बढकर ( नन्द्‌० ) $ छ: कमे जो ८३ मं कहे हें । 


$ चेदाभ्यासादे आत्म-ज्ञान के साधन होन स आत्म-श्ान म 
ही आजात हे देखा वृह० ४।३।२२ 
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१२०५ शुभा-शुभ कपा के फल ६७३ |. 
वभूतषु चात्मान सवभ्रतान चात्मनि । | 


सम पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमाधिगच्छाति ॥९१॥ ' 
यथाक्तान्याप कमाणि परिहाय द्विजोत्तमः । | 
आत्मज्ञान शम च स्यादवदाभ्यासे च यत्रवान॥९१॥ 
एताद्ध जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । 


प्राप्येतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥९३॥ | 
यहां वा परलोक की कामना के लिये किया कर्म प्रदत्त | 
कम कहलाता हई, आर ज्ञानपूव क [नेष्काम-कमे निदत्त कहा हे 
॥८९॥ प्रदृत्त-कम का सवन करके देवताओं की समता को प्राप्त : 
होता हे,नटत्त को सेबन करता हुआ पांच भूतो को उलांघ जाताहे ' 
(मुक्त हाजाता ह) ॥ ९० ॥ सब भूता में आत्मा को ओरस 
भूतां को आत्मा में सम देखता हुआ आत्मा का पुजारी स्वाराज्य | 
(माक्ष) का प्राप्त होता ह #% ॥ ९१ ॥ शास्त्राक्त भी ( अन्य ) 
कम | त्याग कर ब्राह्मण आत्मज्ञान में, झम में और वेदाभ्यास 
में यत्न वाला हो ॥ ९२ ॥ यही जन्म की सफलता है, विशेष 
करके ब्राह्मण को इसको पाकर द्विज कृत-कस होता है अन्यथा नहीं 
पितृदेवमनुष्याणां वेदःचक्षुः सनातनम्‌ । 
अशक्यंचाप्रमयंच वेदश स्त्रमितिस्थितिः॥९४॥ 
यावेदवाह्याः स्मृतयो याश्च काश्चकुरष्टयः । 
सर्वास्तानिष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठाहि ताःस्मताः न । 


ON ४. 


आत्मा का पुजारा, सब कम इश्वरापण बुद्धि से करने वाला 
† अन्य कम अगिद्दोच्रादि (मेघा० गोवि० कुल्लू ०) ˆ ' 
क 


5 2 
>. और 
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| [६७४ मनुस्मृति १२।१०० 
उत्पद्यन्तेच्यवन्ते;च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानिच ॥९६॥ 
चातुवेण्यत्रयोलोका श्रवारश्चाश्रमाः एथक । 
भृतेभव्यंभविष्येच सर्वेवेदात्रसिभ्याते ॥९७॥ 
. वेद मनुष्यों का, देवताओं का ओर पितरों का सनातन 
नेत्र हे (वेद सत्र को सीधा रस्ता दिखलाता हे) वेद शास्र 
अशक्य है ओर अप्रमेय ( जिसके प्रमेय की थाइ नहीं ) हे, यह 
पर्पादा है # ॥ ९४ ॥ जो स्मृतिवे वेद-मूळक नहीं, ओर जा 
 कुदशन ( कुवको वाले दशन) हैं, वह सत्र परछोक में निष्फळ 
हैं, वह अन्धकार से प्रकट हैं ॥ ९५ ॥ बद से भिन्न ( परलोक 
सम्बन्धी ) जो कोई (शास्त्र ) हैं, वह उत्पन्न होत हैं, और गिरते 


हैं, वड अब क किता पुरुष स [कय हुए हान स ।न5फड़ कयाक 
झूठ ह ॥ ९६॥ अलग २ चारा वण, त, नो छाक, चार! आश्रम 


भूत, भविष्यद्‌ आर वतमान सत्र बेद स जाना जाता है ॥९७॥ 

“राब्दःस्पर्शश्चरूपेच रसो गन्धश्चपञ्चमः । 

' वेदादेवप्रतिध्यन्ति प्रसूतिगुणकर्मतः ॥९८॥ 
विमति सर्वेमुताने वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परंमन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌ ॥९९॥ 
सेनापत्यंच राज्यच दण्डनेतृत्वमेवच । 
सवल कापिपत्यच वेदशास्त्राविदहति ॥१००॥ 


कै अशक्य = मनुष्य से बनाए जान के अशक्य हैं, अथात्‌ अप।- 


रुषय हे ( गावि» कुटळू? ) 
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१२।१०४ शुभा-शुभ कर्मा के फल ३७८ 


यथाजातबलो वन्हि्दहत्यादरानापिद्रुमान्‌ । 
~ ~ Ce चे 
तथा दहात वदज्ः कमजदापमात्मनः ॥१०१॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पांचवां गन्ध यह अपनी उत्पत्ति, 
'गुण ओर कमे द्वारा वेद से ही जाने जाते हैं # ॥९८॥ सनातन 
वेदशासत्र सार भूतो का पालन-पोषण करता है, इसलिये मे 
इसको उत्तम मानता हूं, जोकि इम मनुष्य के (लोक परलोक) । 
का साधन हे ॥ ९९ ॥ सेनार्पात होने के, राजा होन के, दण्ड | 
क मेता होने के, आर सब लोकों का अधिपति होने के योग्य. | 
वेद-शार, का जानन वाला होता हे ॥१००॥ जसे बढो हुई आग्री | 
. गीले वृक्षां को भी जला देती हे, वैसे वेद का जानने वाला अपने. 
कम जन्य दोषों को (ज्ञानाम्नि से) जछा देता है ॥ ॥ १०१॥ | 
वेदशास्त्रार्थतत्वज्गो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌। 
इहेव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१०२॥ 
अन्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रष्ठाग्रन्थिभ्यो धारिणोवराः । | 
घारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेशाज्ञानिभ्योव्यवस्तायिनः॥१०३॥ . 
तपो विद्या च विप्रस्य निः श्रयसकरं परम । | 
तपसाकिरिविषंहान्तिविययाऽमृतमश्चुते ॥ १०४ ॥ _ 
वेद ओर शास्त्र के अर्थ का तस्र जानन वाला जिस किसी 








% छपे पुस्तकों में ' प्रसूयन्ते ' पाठ है । टीकाकारो के अनुसार 
' प्रसिध्यन्ति ? चाहिये, सो वेसा कर दिया हे । “उत्पत्ति, गुण और 
कमै द्वारा' उत्पत्ति-शब्दादि की मूल-प्रक्मति में कई एक परिणामों क 
अनन्तर आकाशादि से, गुण-आकाशादि के शब्दादे, कम-अवकाश 
देना आदि । यह सब भी वेद्‌ से ही जाने जाते हे । १ बासि० २७२ 
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६७६% . - सतुस्मात . २१२९०८ 


०७. CY 


आश्रम में रहता हुआ,यहा एयवाम रहता दुआ हा सुक्त हान क | 


ग्य होता हे ॥१०२॥ (बद्‌ क सबेथा) न जानन वाला स ग्रन्था 
(ग्रन्थ का पाठ मात्र करने वाले) श्रेष्ठ ६, प्रान्यया स धारन चाळ 
(स्मरण रखने बाले) भ्रष्ठ हैं, धारने वाला स ज्ञानी (तात्पय को 


जानने वाळे ) श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से अनुष्ठानी श्रष्ठ है॥९० ३॥ तप _ 


ओर विद्या ब्राह्मण के लिय सवात्तम माक्ष-साथन ह, तप स 
पाप का दर करता हे, विद्या स माल छाम करता हं #ॐ।१०४॥ 


प्रत्यक्ष चाडुमानं च शास्त्र चविविधागमब । 
त्रयंसुविदितं कार्य धमश्चाद्धमभाप्सता ॥१०५॥ 
आषधमापद्शच वंदशस्त्रा$वरावना । 
यस्तर्केणातुसधत्त सधमे वद नेतरः ॥ १०६ ॥ 


ध की शुद्धि चाहने वाळे को प्रसक्ष, अनुमान अनक _ 


प्रकार का शास्र यह तीनों भली भान्ति जानन चाहियं॥१०५॥ 
वेद ओर धर्मोपदेश को जो वेद अर शास्र के अविराधी तक 
से जानता हे, वह ध को जानता हे, दूसरा नहीं ""॥ १०६ ॥ 


नेःश्रयसमिदं कम यथादितमशषतः । 
मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपादेश्यते ॥१०७॥ 
अनाम्रातष धमष कथेस्यादितिचे द्वत्‌ । 

ये शाष्टाताह्मणाब्रूयुः सथमःस्यादशङ्वितः ॥१०८॥ 





ॐ याश० १।२०० तप=अपने २ आश्रम का कमे, ओर विद्यार 


ब्रह्मज्ञान।'बमापद्रा=थमशासत्र। अविरोछी तकं= जिस लौकिक वा 


अलीकिक फल को लक्ष्य रख कर जिसकी प्रदत्त हुई हे, उस तक 
पहुंचाने वाला तक । 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 














Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 

१२।११२ शुभा-शुभ कर्मा के फळ ६७७ 

यह मोक्ष-साधन कर्म यथावत समग्र कहा है, अव.इस मानव 
शास्त्र का रहस्य उपदश करत ई ॥ १०७ ॥ न बतलाए धमा म 
केमे ( मर्यादा ) हो, यादि यह ( संशाय ) हो, तो जो शिष्ट ब्राह्मण 
कहे, वह निश्चित (मर्यादा ) हानी चाहिये % ॥ १०८ ॥ 
चमणाधगता यस्ठु वदः सपारबुहणः । 
त शशा बराह्मणा ज्ञेयाः श्रातप्रत्यक्षहतवः।१०९॥ 
दशावरा वा पारषद्य वप पारकल्पयत्‌ । | 
>> > वृ ता जा (२ न | 
त्यवरा वाप वृत्तस्था त धम न [वचालयत॥११०॥ | 
ब | SN A ०३, ~ च 0७ 
त्रावद्याहठुकरतक। नरुक्ता बमपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्व परिषत्स्याइशावश ॥१११॥ 

जिन्हा ने मयादा 5नुसार परिहंहण समेत बेद को पढ़ा है, 
` ओर जो श्रुति के प्रयक्ष के हतु हैं ( बेदार्थ में प्रयक्ष तुल्य 
निश्चय करासक्ते हैं ) वह दिष्ट ब्राह्मण जानन चाहिये 1 ०९॥ 
घट से घट दस की परिपत, जो सदाचार में स्थित हे-बह, जो | 
ध्म नियत करे, उस धर्ष को न हिळाए॥ ११० ॥ ऋवा, यजु, | 
साम के जानने वाले (तीन पुरुष), एक नेयायिक, एक मीमांमक, | 
एक नेरुक्त, एक धर्म-शास्री, ओर तीन पहल आश्रमी (ब्रह्मचारी 
वानप्रस्थ ओर गृहस्थ ) यह दशावरा परिषद है ॥११५॥ ` 

च ~ जु (१७ NN ~ 
ऋरवदावद्यड्ावच साभवदावदवच | , 

(३... ध Ce A ९७ 

ज्यवरा पररेषज्ज्ञया वमसशय।नणय ॥ ११२ ॥ 

% १०८-१ १५ वाल» ३।२० गात २८। <- ६१ आ[प२'२। न ) 


१३-१४ बोधा० १।१।५-१३, १६ या? १९-१० 1 पारिबृहण =जिचले ` 
वेदाथ-रूप बीज का फलाव दोता हूँ अथात्‌ अग-उपांग । | 














SF 
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६७८ मनुस्मृति १२१९३ 
एकोऽपि वेदविद्धर्म यव्यवस्पेदाद्विजोत्तमः । 
सविज्ञेयः परो धमो नाज्ञानासुदितो ऽत्रुतः ॥११३॥ 
अब्रतानाममन्त्राणा जात म्राज्रापजावनाप्‌ । 
सहखशः समताना पारषत्त न द्यत ॥११४॥ 
यवदान्त तमाभृता सूखा धमसताळद | 
तत्पापं शतधामूत्वा तडक्‍तननुगच्छांत ॥११५॥ 
एतद्वाभाहतसवानः श्रयसकर परम्‌ | 
अस्मादप्रच्युता विप्रः प्राप्तातपरमागातसम्‌ ॥११६॥ 
एवसभगवान्दवा लाकाना [हितकाम्यया । 
धर्मस्य परमंशुह्यं ममेदेसवमुक्तत्रान्‌ ॥ ११७ ॥ 
सर्वमात्मनि सपश्यत्सचा सच्चममाहितः | 
सवेह्यात्मनिसपरयन्ना धम कुरुते मनः ॥ ११५ ॥ 
धम-विषयक संशय मिटाने में एक उद का जानने वाला, 
एक यजुर्वेद का जानने वाळा, एक सामरेद का जानने वाला 
यह ऽयवरा परिषद जाननी चाहिये ॥ ९१२ ॥ (चारो ) वेदों का 
जानने चाला एक भी व्रह्मण जिउ धर्म का निश्चय करे, वह 
उत्तम धप जानना चाहिये, न कि दस सहस अविद्वानों स कहा 
हुआ ॥९१३॥ (ब्रह्मचय ) व्रत मे हीन. वेद के न जानने वाले 
जात-मात्रधारा ब्राह्मणा क सहस्नों के मिलन म भी परिषद्‌ नहीं 
होती है ॥ ९९४ ॥ जो धम उसके (धर्म के) न जानने वाढे 


तमा-गुणा मूख बतळात ह, वह मो गुणा पाप बनकर उप (धर्म) 
के वतलान वाळा का प्राप हाता है ॥ ११५ ॥ यह उत्तम प्रोक्ष 
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१२।१२३ शुभा-श॒भ कर्मा के फल ६७९, 


साधन तुम्हे सारा वतला दिया हे, इससे न फिसला हुआ ब्राह्मण 
परम-गति. को प्राप्त होता है ॥ ११६ ॥ इस प्रकार वह भगवान 
देव(मनु राजा)डोकों के हित की कामना से घम का यह सारा गुद्च | 
भेद मुझे बतळाता भया ॥ ११७ ॥ एकाग्र-मन होकर सम्पूण | 
स्थूळ सूक्ष्म को परमात्मा में देखे, क्योंकि सब को परमात्मा में 
देखता हुआ मन को अधरम में नहीं छगाता है % ॥ ११८ ॥ 
आत्मेव देवताःसर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कमयागेशरीरिणाम्‌ ॥११९॥ . 
ससत न्निवेशयेत्सेषु वेष्नस्पशनेऽनिळस्‌ । 
पक्तिहश्योःपरं जः स्नेहेऽपोगां वमूतिषु ॥ १२०॥ 
मनसीन्डुंदिशः श्रोत्रेकान्तेविष्णुं बळे हृष्‌ । 
वाच्याभिमित्रसुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिष्‌ ॥१२१॥ 
प्रशासितारे सवेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्व्नवीगम्यं विद्यात्तं पुरुषंपरप ॥ १२२॥ 
एतमकेतरदन्त्यामिं मजुमन्ये प्रजापतिय । | 
इन्द्रमेकेपरेप्राणम परे रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १२३॥ 
परमात्मा ही ( इन्द्रादि ) सारे देवता हे, सब परमात्मा में | 
स्थित है, परमात्मा ही उन देदघारियो के लिये कर्म-योंग को 
उत्पन्न करता हे (जिपर पर चलने से मोक्ष मिळता हे) ॥११९॥ 









% कुढळू नन्द्‌ ने आत्मा स परमात्मा आभप्राय छिया हं i 
गोबि०न आत्मा से अरना आत्मा लिया हे। पर अगले स्छोक म उसने 
भी आत्मा से परमात्मा आभेंप्राय लिया हे । 
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६८० प्नुस्मति १२१२६ 
आकाश को (शरीर के) छेद्ौं में मिलाए ( बाह्य) चेष्टा ओर 
स्पर्श में वाचु को, पाक और दृष्टि ( जठराप्ि और नेत्र की ष्टि) 
में बढ़ तज को (बाह्य आंग्र ओर सूरय को) ( शरीर के ) स्न 
में जल को, शरीर में एथिवी को ॥ १२० ॥ मन में चन्द्र को, 
श्रोत्र में दिशाओं को,गति में विष्णु को, बल में शिव को, बाणी 
- में अग्नि को,पायु (गुदा) में मित्र को और उपस्थ में प्रजापति को 
(मिलाए ) ॥ १२१ ॥ सब का शासन करने वाला, सूक्ष्म से 
भी सूक्ष्म, सोने की आभा वाळा, केवल समाधि ज्ञान से जानने 
योग्य उस परमपुरुष को जान॥१२२॥इसको कई अग्नि कहते हैं, 


दमर प्रजापात, क३ इन्द्र दूसर प्राण, कड सनात" ब्रह्म कहत है 


एषसवाणभूतान पञ्चाभन्याप्य साताभ: 
जन्मवृद्धिक्षयोनित्यं ससारयाते चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
एव यः सवमूतपु पश्यत््यात्मानमात्मना । 
सप्तवस्मतामत्य ब्रह्माभ्यातपरपदप्‌ ॥१२५॥। 
इत्यवन्मार्नव शास्त्र अणुप्रा क्तपठवाळजः। 
भवत्याचारवान्तित्य यथेष्टं प्राप्लुयादूतिश ॥१२६॥ 
यह सब प्राणियों को पाचों भूतो के साय लपेट कर जन्म 
टाद्र आर नाशक द्वारा सदा चकबत घुमाता है ॥१२४॥ इस 
प्रकार जा आत्मा से परमात्मा को सत्र भूतो में देखता है, वह 
सब का समता का प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता हे, जो सब से 
ऊच पद ह #॥ १२६॥ भगु से कहे इस मानत्र-शास्न को 
पढ्ता हुआ रन सदाचारी होता हे, ओर मनमानी गति पाता है 
# मनुस्मति समाप्त हुई % 


3 नन 


र 
सनातनं पढ़ता हे । 
र igitized by eGangotri 


i अब. 


_ # ' परं पदं ' के स्थान नन्द: 








_ _ 





व“: 








खु L9f,.81 र्ति Id की NghRaina,_ Jammu, Retired Priest 
त का विषय सूची 
[a 










सूची जितनी संक्षिप्त हो, उतना | EE] शोण्पूष्ठ . | 
कोई विषय ढेढना आसान होता | से दूसरे देइ में जाना, ६९ . 
है, इसलिये सूची में मुख्य २ | से चारों युगों का, मन्बतर का 
विषय देकर छोटे विषय उसी | आर कल्प का परिमाण, ८१ 
के नीचे इछोक सख्या देकर | से युगो के धर्मे; ८८ से यारों . 
देदिये हैं । वर्णी के कभ, ९२ से ब्राह्मण . 

भूमिका-इसमें मनुष्य को धर्म | की श्रुता, १०८ से आचार, 

१ आवश्यकता, और पर्मशाहोों | और १९१ से ग्रन्य को सूची 

१ उत्पत्ति आदि का वणन ६६ आरम हाती है) 

प्रथमाध्याय अत 
र घन क्षा सामान्य लक्षण १-४८ 

विषय श्र ०ए४ सकल्य की महिमा २-- १८ 
ऋषियों के धर्मे विषय केम: १-१९ धर के मूल ( खोत ) ००४९ 
मनु का उत्तर-पलय का भर मं परमपप्राण ह 


वर्णन CN 
छठि की उत्पत्ति का क्रम ९ 2 
इसमें लोक ९, १०,११ म शब 
ब्रह्मा, नारायण, अह्मस्वरूप का | २९ में जात-कतर, ३९ 








वर्णन ह, २३ म पेना वेदा को | नाव करण, २४ | gg i 

रचना कहां है, २ ९ ब्राह्मणाद ओर अन्वत्नाशन, ३७ थे पुइन 
~ छे? SAS 

चरणों की साष्टि कही है, रेरे में | उपनयन शस्र ३९ 


मनु की साश्रिइससे आगे पप) 


कीडे पतंगे त्रनस्पात आदि | 
उत्पत्त, ५ से जॉव को ष्क 
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३६ स उपनयन का समय, 
३९. से त्रात्य, ४२ स ञ्रह्मचाः 


रियो के वस्त्रादि, a ८तेनिक्षा 
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विषय छो० विषय 


बरिधान,५१ से भोजन विधान 

से आचमन, ओर <१पेंयज्ञो पी त 
धारण, < में केशान्त सस्कार 
९६ से कन्याओं के सँस्कार, ७० 
से त्रझचारी के नियम, गायत्री 
जप आदि ८८ से इन्द्रिय समय, 
१०१ से सन्ध्योपासतता, 
से साध्याय विधान. 
नियम, १०९ भें पढ़ाने योग्य 
पुरुप, ११० स विद्यादान के 
अधिकारी अनधिक्रारी,११७से 
गुरुजी ओर दृतरे बड़ों का 
आदर मान, ओर अभिवाद 
की रीति, १३६ से पुरुष को 
मान दिशाने के कारण. १३८ 
ल सब बढकर माननीय पुरुष 
कह ६, २४० स आचाय, 
उपाध्याय, गुरु, ऋ तेज़, कहे 


१०५ 


१०८ धं 


हैं, १४४ से माता, पिता ओर |: 


गरुओ का आदर कहा ३, ९५० 
स विद्यादान और धर्म शिक्षण 
का महत्व, ९५४ से.-विद्रान्‌ 
की प्रशसा, ९५७ से अविद्वान 


श्हो०पृछ 
की निन्दा, ९५९ से अध्यापक 
ओर उपदेशक के नियम, १६४ 
से वेदाभ्यास की प्रशंसा, 
वेद्‌ त्याग से शूद्र होना, ९६९ 
मे द्रिजवकी उत्पत्ति, १७५ से 
ब्रह्मव.री के नियम, २२४ में 
धर्म, अथे काम की व्यवस्था, 
२२५ से सम्बन्धियों का पान 
२२७ से माता पिता ओर आ- 
चाये की सेवा ओर आज्ञा पालन 
२३८ से बिद्या आदि उत्तम 
रत्ना का सबत ग्रहण कर लगना 
२३८ से अब्राह्मण गुरु स बिद्या 
ऽध्ययन, २४३ते नैष्ठिक (मरण 
येन्त) ब्रह्मचारी के धर्म, २४५ 
से उपकुवीणक के धर्म कहे हैं । 
तृतीयाध्याय 
ब्रह्मचयकी अवधि 


CS 


११-११ 
से ग्रहाश्रम में प्रवेश ५ से विवाह 
ने योग्य और न विवाह ने योग्य 
कन्याएं, १२ से अपने तुल्य 
वणे आर छाटवर्णों से कन्या 
उन का आज्ञा, १४ से द्विजों 
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बिषय शकलो ०परषठ 
को अकेली शूट्रा के विवाहने 
1 निषेध, २० से आठ 


च्छ 


प्रकार के विवाह, ३८ में कन्या 
दान, २९ से ब्राह्मादि विवाहा 

गुण अवगुण, ४३ से सवणा 
अप्तवर्णा के विवाहने की शात 
४५ से सन्तानोत्पादन, ५९ से 
कन्या के बेचने का निषेध 
से स्त्रियों का आदरमान, ९२ 
से कुलों का गिरना आर उचा 
होना,८७ से पांचमहायज्ञ कहे है। 
श्राद्ध १२२५१६४२ 
१२८ से श्राद्ध जमाने योग्य 
ब्राह्मण, से श्राद्ध न 
जिभाने योग्य ब्राह्मण, १८३ से 
पक्तिपावन ब्राह्मण, १८७ से 
श्राद्ध काः न्मिन्त्रण, आर 
निमन्त्रित ब्राह्मण के नियम, 
१९३ से पितरों की उत्पत्ति, 
२०२ से श्राद्ध के नियम,२०८ 
से श्राद्ध जिमाने की रीति 
२८८ से पितरों से बर 
२६६ से श्राद्ध में पेतरा का 


१०० 


नत 
र 
~ 






2 247 त? 
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कल्या 





शो नप 
नेवाले भोजन आर उन 
से तासि की अवधि२७०८से श्राद्ध 
देन, २८ भ यज्ञ शेप भोजन 
री प्रशसा कही हैं । 
चतुर्थाध्यायं 
(स्नातक के व्रत ) 
दूसरा आश्रम 
ब्राह्मण की आजीविकाएं २-१८६ 
ब्राह्मण के रहने . 
सहने का ढंग 
शास्त्र का अभ्य स "९-१९० 
पांचमहायज्ञ २१-१९१ 
अग्निहोत्र, ओर इष्टये २९-१९९ 
पूजनीय और अपूजनीय 
ब्राह्मणों का भेद २९-१९३ 
स्नातक ब्राह्मण के ब्रत २५- १.९४ 
८८ से २१ नरक, ९२ से मात 
कव्य, ९५ से उपाकम और 
उत्सग ९०१ से अनध्याय १९९ 
स्त साधारण नियम, * २७ म 
पुरुष थ, १३८ में लोको से बताव 
७५ से मंगलाचार, १४७ से 
वेदाभ्यास, १५५ से सदाचार 
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की प्रशंसा, १९९ से स्वतन्त्रता | शुद्धि करने बाले द्रव्य और 
का मशसा) ८ की स्‌ दुत क्म १०५-२७६ 
१111 त”) ट्या की द्धि ११०:-२७७ 
दष, हक लपापतश हय) स्त्रियों के धम १४६-२ ८ 
[ ` छ एड सहत वतात, | पतित्रता के धमे १५५-२८७ 
१८९ से दान लेने से वचना. ठाध्याय अ 
आर दान छेने के दोष, २०७ | बातबस्याश्रम (7२९१ | 
से किन लोगों का वा केसा | वानमस्थ के धी ८-२९२ | 
अन्न न खाए, २२७ से दान | संन्याताश्रस ३३-२९९ 
घ्‌, २३८ स धष सेचय की | सन्याही के धर्भ ४२-३०१ 
साहसा, "४४ से कुछ को ऊंचा | वेद हन्यासियो का 
बनाने का उपाय,२४७ सें सवत कर्षयोग ` oe 

ऊने यि दास, २८ रेस वह शूद्र, | गृहस्थ की पशसा ८७-३१२ 

जिनका अन्न भोज्य है, २०७ ₹ | चारों आश्रमो के सान र 

' पुन्न के योग्य होजाने पर पिता | ह+ दर्भ ९१-३१३ 

न 

हि । त 1 रापमा व्यय (राजधमै) 

पञ्चमाष्याय्‌ | [जा ओर उसका 
मृत्यु का वळ आह्यण पर क्यों | अभाव १-३५५ 
हाता ६ ' यह भश्च उठाङर (और उसका प्रभाव १७-३१८ 
हसरा उतर "०२४९ | राजा की सफलता ३२-३२१ 
क. “०0 विनय सजा. की 
( आशाच) जन्त मरण का सूतक | सुशिक्षा । ३६-२२२ 

RS त्याग (१० काम जन्य और ७ 
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८ क्रोध जन्य) ४६-३२४ 
मन्त्री (सात वा आठ)५४-३२६ 
राजा का मुख्यमन्त्री ८८-३२७ 

भिन्न २ प्रकार के अधिकारी 
८०-३२८ 


दृतओर उसका काम ६३-३२८ 


विषय श्हो «पृष्ठ | 
अष्टमाध्याय (व्यवहार) 
अठारह प्रकार के व्यवहार 
(मुकहम ) .. . १-३६९ 
न्यामाधिकारी (जज ओर. 
सभासद ) और उनमे सचाइ 
का पक्षपात ९-३७१ 


राजधानी और गढ़ ६९-३३० | व्यवहार के सामान्य नियम 
राजा का विवाह ७७-३३१ २३-३७४ 


ऋणका न देना (कज़ेका झगड़ा 


, "४७-३८? 


ब्राह्मण पूजा ७८-३३२ 
संग्राम ओर उसके धम ८७-३३४ 
पुरुपाथओरसावधानता १९-३ | साक्षी, उनकी योग्यता, और 
प्रजा रक्षा और कर (टेक्स) | उनसे सच बुलवाने की चेष्टा | 

आदि का प्रवन्ध ५०९-३३९ | और संचाई की परख,६१-३८३ | 


राजा के निज के भृत्य १२८."३४३| माप तोल हे 0 ०१. 
व्यापारी वस्तुओं पर कर ऋण में व्याज आदि के नियम | 

१२७-३४४| . " १३९-४०३ 
श्रोत्रिय का आदर २३२-३४८ | अमानत. १८६-४१३ 
न्त विचार १४९-३४७ | क्रय विक्रय (खरीद फरोखत के | 
राजमण्डल का ज्ञान १९३-३४१९ झगडे) १९७-४१६ | 
छःगुण (सन्धि आदि)१६०-३०२| मिलकर कमाना आद्‌ 





ज्ञाप कर्तव्य आर सेनिका का त्‌ २०६-४१८ 
देखना २१,६-३६ | इकरार तोइना २१५-४२१ 
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लेनेदेन में पछतावा २२२-४२२ 

(पशुओं के) स्वामी ओर पालक 

का बिवाद २२९-४२४ 

हद्द का विवाद २४५-४२० 
बाणी की कठोरता के विवाद 


जो ०पूष्ठ 


विषय छो०पृष्ठ 
जुआ २२०-५२७ 
रिश्वत आदि का दण्ड 
२३१-४६ 
महा पातक २३५-५३० 


देशके कांटों (चोर टग आदि) 


२६६-४३ | का संशोधन २८३-५३४ 
मारपीट का विवाद २०८-४३४ | राजा का कतेव्य २९४-५४४ 
चोरी के दण्ड ३०१-४२९ | वेश्य ओर शूद्र का कतव्य 
साहस ( धक्का-सीनाज़ारी ). ३२५-५० 
३४४-४४९ 
स्त्री संग्रहण [व्यभिचार यार! | रामा पाप 
7 ७ चाण वण १-५८ 
पे सम्बन्धी विवाद ३८८-४६० | वर्ण सकर ओर उनकी 
“गुणादि से माननीय ३९४-४६१ जीविकाएं CS पक 
धुलाई, बुनाई १९६-४६२ | वर्ण परिवर्तन ३४-५६७ 
सुगी १" ४३०८० ३६२ वर्णों के कतव्य ७४-०७१ 
मीलबहरी ४०४-४९४ एकादश।ष्याय 
चारों वर्णो को अपने २ कमै | दान के पात्र १-५८५ 
` प्र-लगाना ` ४१०-४६८ क ७-%८६ 
नवभाध्याय ` ` |प्रायश्चि्ती  ४४-७९५ 
_ स्त्री पुरुष धमै ` ` १-४६६ | पूर्व पापों के फल: ४८-५९५ 
नियोग ५६-४८० | महा पातके ५०८-५२७ 
दाय माग १०४-४१६ | उपपातक ५९-५९९ 
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विषय छो ०पषठ| बिषय हो०्पृष्ठ | 
महापातकी के मा्याश्चत्त .| पमस्‌, ३९ से साल्िकी, 
७१-६०३ | राजसी, तामसी योनियां, ५२ 
उपपातकों के प्रायश्चित्त से महा पातकियों उपपातकियों 
१०७-६१३ | की गतियां, और सब प्रकार के 
पापमात्र के प्रायश्चित्त पापियों की गतियां। 
२२७-६४३ | कल्याणकारी वैदिक कर्म 
द्वादशाऽध्याय wr 
शुभाशभ कमे और उनके फल | पेदे का गोरर ९४-६७३ 
१-९८ | धर्मं निणेय के लिये परिषद्‌ १०८ 
५ से मानस वाचिक, कायिक | आत्म ज्ञान ओर उसका फल 
पाप, ८ से दूसरे जन्म में उनके | " ११८ 
फल, *४ से देह में सत्व, रजस, 
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अक्रामतः कृत पापम्‌ 
अक्रामतः कृते पापे 
अकामतस्तु राजन्यम्‌ 


अकामस्य क्रिया काचित्‌ 


अक़ारणपरिसक्ता 
अकारं चाप्युकारं च 
अकुर्व न्बिह्वितं कम 
अकृतं च कृतात्क्षेत्रात्‌ 
अकृता वा कृता वापि 
अकृता भेक्ष चरणम्‌ 
अक्रोधनान्पुप्रमादान्‌ 
अक्रोधनाः शो चपराः 
अक्षमाळा वसिष्ठेन 
अक्षारलवणान्ना। स्युः 
अक्षेत्रे बीजमुत्सप्रम्‌ 
अग,रदाही गरद। 
अशु क्षत्रिया वैश्ये 
अग्निद्ग्वानभिदग्पान्‌ 
अग्निदान्भक्तदाँ शरे 


अग्नि वाहारयदेनप्‌ 
अग्निहोत्र च जुहुयाव 
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७५ | 
अग्रिपक्काशनो वा स्यात्‌ २९५ 
अग्निदायुरतिभ्यस्तु .... 


नुस्ति के छेको का अकारादि सुची । 


छ स्लाफ 























(३ 
_ | अञ्निदोऽयपबिध्याग्नीन्‌ ६९५ 
५९८ 0 
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३२९ | ग 
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अग्न्यभाव तु वप्रस्य 
अग्न्यगार गवा गाए 


अजड श्वेदपौगण्ड!.... 

अज्ञाविकं सैकषफप 
अजाविके तु सरुद्ध 

| अजीगर्त; सुते इन्तुम्‌ 

अजीवंस्तु यथ क्तन 
२२ 

३०७ 


१९२ | अज्ञानाद्वारुणा पाला 





व्यव होत्रं समादाय .... 
अकन्येति तु यः कन्याप ४२३ | ~ = 


अग्ना प्रास्ताहातः सम्यक १३१ 


अग्न्याधयं पाकयज्ञान्‌ 

अग्राः सर्वेषु वेदेषु .... 
अघ्रं म केवलं मुङु .... 
अङ्गावपीडनायां च .... 
अङ्गी ग्रॅन्थिमदस्य .... 
अड्भष्ठमूलस्य तल .... 
अचक्षुर्विषयं दुगप .... 


अच्छछनव चान्वच्छव ` ४१४ 
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